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प्रथस संस्करण । 





मूल्य पोच रुपये । 


मस्ता तष 
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पाठक | यह बात जगत्‌ प्रसिद्ध है, किं खामीदुंदकुंद आचार्यं सम~ 
यसारजीकी रचना करके जैनसमाज क्या सारे संसारका अद्वितीयः 
उपकार कर गये ह | आचार्यवरने इस प्रन्थकी रचना प्राक्त भाषामें 
की है। जेनसमाज जिस प्रकार कि स्वामीवुन्दुन्दके उपकारसे 
उपछृत है, उसी प्रकार स्वामीगृतचन्द्रसूरिका भी आभारी दै, जिन्दोने 
इस म्न्थके संत पद्योमे कलशा रचे ओर आत्मल्याति नामकी 
संत टीका करके गहनसे गहन विपयको भी सरर किया है ! यह्‌ 
सव ठीक है, परन्तु यदि. उपयुक्त ग्रन्थकी विदवद्रर पांडे राजमल्छजीने वाछे 
बोधिनी टीका जर पं० जयचन्द्रजीने भाषा वचनिका न की होती ओर 
विदान्‌ पंडित बनारसीदासजीने इसे भाषा कवितावद् न विया होता 
तो हम सव प्रन्थराजवी प्राक्त संस्कत रचना होते इए भी जैनपदार्थ- 
विन्नानसे वैचित ही रहते ! यद्यपि गद कान्यका महल पद्यसे कमर नहीं है, 
फ्रि भी हम चेगे कि पद्य काव्य विषयको हृदयस्थ रखने ओर दूसरोके 
समक्ष उपस्थित करनेमे विदेप सहकारी होता है । इसस्यि कहना होगा 
कि पं० बनारसीदासजी रचित नाटक समयसार अआध्यासमिक-विद्याके 
पठन पाठनके हेतु अब्युपयोगी ओर भापा माषी विद्रानेके हेतु तो उद्वि- 
तीय अवलम्बन है | 

यह ग्रन्थ यद्यपि हिन्दी भापाका है, परन्तु गहन विपयोसे समृद्ध है 
इसल्यि पूर्वै ओर अर्वाचीन विद्वार्नोने इसकी टीकार्पँ करफै इसे सरल किया 
है । उनमेतसे मूपदयोपर सरर्टीकावीटी इस्तङ्खित प्रति, दूसरी नाना 


= = 
| 


रामचन्दजी नाग दाग प्रकाशित प्रति अर तीत्तरी प्रकरणर्नाकरमं सम्मि- 
ठित गुजराती मुद्रित दीका, देसी ये तीन प्रतिय म उपख्व्य हई ६ 
जीर उनके आधारसे यह प्रय क्या ₹। 


यदपि उप्टुक्त तीनो टीकर उपयुक्त ६, तथापि ध्र वर्तमान काठीन 
नवीन हिन्द प्रेमी सजनेके हेतु आक्मक नहीं कही जा सकतीं ओ 
न भारतके सम्ण शरान्तेकि निवाती उपरि टि्ित ्रभरफी भाया समश्च 
ही सकले £, इसव्यि अन-्रध-स्नाकर कार्यीरयत्रे संचाटकं महाशयकरी 
उत्कट अभिखापा देखकर यह परिन्रम किया ६} त्रा ६ करि माजको 
सचिकर होगा जर इससे उसे खाम्‌ प्रदिना । 

तमय शब्दका अथं अपने घ्भावर व गुण परीय स्थिर रहेका 
है, सो पारमाधिक नयकी दृग त्तव पदर अपने गुण पर्यायेम धिर 
रहनेसे शो ऋय समय ह । उन दे द्र्योमे आत्म-द्य सव द्रम्पोका 
्ञयक हेनिके कारण सारभूत दै ! भाव यह ६ कि आसम द्र्य समयत्तार रै। 
ओर नारक शब्टका अर्थं सप्र तथा प्रतिदर दै ओर उते प्रन्मे नीचे- 
च्वि छन्दो दारा दर्शाया £-- 


पूं वे नासे सो तो संगीत कला प्रकाते, 
नव वैध रेधि ताल तोरत उरि । 
निसंकरित आदि अ्ट अंग संग सखा जोरि, 
समता अलापचारी करे खर भरिके ॥ 
निर्जरा नाद्‌ मानै ध्यान मिरग बान 
छक्यौ महानंदमे समाधि रीज्च करकं । 
सत्ता रगभूमिम मुकत भयो तिदह कार) 
नाचै सुद्दि-नट ज्ञान स्वांग धरं ॥ 


इ कये जन (भिक) स 






या धमे ममरर्प- स द विभृधमदा अतिक अवरो 1 
तामि ओर सरूप नः (2 अति भार 
फेरत भेख दिखावत कोतुक, म ्ररनादिः पसासे 
भोहसौ भित्र जुदौ डस, चिन्मूरति नाटकं देशैनेहारौ षः 
ताये यह है किं नाटक समयसार प्रन्थमे आत्माका स्वभाव विभाव 
नाठकेके दंगपर बतलाया है ! विदोप इतना है कि शुद्ध दव्यार्थिक 
नयको मुख्य करके कथन किया है, वयोविं जीवकी जव तक पयायबुद्धि 
रहती है तब तक संसार दी है ओर जब वह शुद्ध नयका उपदेश्च महण 
चरके दरन्यदृष्टिसे अपने आत्माको अनादि, अनत, शुद्ध, बुद्ध जीर बार्भ- 
दकंद्‌ मानता है वा जाति, कुक, शरीर आदि वा उनके सूंरवधियोसे अहं 
द्धि छोडता है ओर परद्रव्योके निमित्तसे उत्पन इए्‌ विभाव भावेसे 
भिन्न श्द्वान करता है तव ही अपने स्वरूपका अनुव करता है ओर 
जुद्धोपयोगमे रुगकर निष्कर्म दशाको प्राप्त होता है । अस्तु, जैचध्ैके 
मर्मका दारमदार नय ज्ञानपर निर्भर है ओर इस अरन्थका कथन तो. पद 
पद्पर नयोकी अयिक्षा रखता है । इसस्ि समयसारमे प्रवरा कारनेके 
पूर्वही नय-जञानमे दक्ष हो ठेना नितान्त आवद्यक दै, नहीं तो पदार्थका 
खूप अन्यथा ग्रहण हो जनेकी अनिवार्य संभावना दहै! इस 
ग्रनथकी सररु भापामे चाहे जितनी टीकां स्वी जवै वा चाह 
जितने विस्तारसे छ्ठी जावै तो भी इस प्रन्थका यथार्थं बोघ, गुरामके 
विना उपरब्ध नहीं हो सक्ता । इससे प्रकाराककी इच्छा रहते इए मी सैका 
विस्तृत नहीं की है, फिर भी विपयको स्पष्ट करनेमे संकीर्णता नदीं की 
गई है । इतनेपर भी यदि इस ्न्थके स्ाष्यायी सञ्जनोको कहीं शंका 


उपजे तो उन्हँ पतरदारा हमे सूचित करना चादिए, हम शक्ति भर समाधान 
करनेकी योजना करेगे । 


1 


अंतमे यह छठि ठेना नितान्त आगप्रश्यकर ६ किम तित्ती भी भापक्रे 
सादि पूर्ण योग्यता नदीं रखता आर न जैनधर्मके उच प्रधमं प्ररता 
योग्य प्रवेद रै पर द, पंचमदाट भ्च्करि ददो नगरम माव्यामिकं 
वरियाकी च्चीका अच्छा प्रचार है, ओर घछर्गीय द्दरान्‌ श्रीदादा मनमु- 
खयटजी हरीदयय्जी तो य इत व्रियाके एक अद्वितीय रन्न नया स्वामी 
कुन्दकरुन्देके अनन्य भक्त थे | उन छरीय आमाुमरी सऽ्ननका भने 
ठगमग ढो वर्प सत्सग पिया, इस्तव्िि मुम जो छु प्राप्त है त्र 
उन्दी महानुमावका प्रता है वा प्रं रचनाम जो दुध मूप्णर्हैतर 
र्वि व्रिये दृण ६, ओर जो बु दृग रह ग्य स वरे भरे स्नान ओर 
प्रमाद जनित र्द! विष यद्‌ कि उपर्युक्त श्रीदादाजीके अन्यनम भिध् 
शाह संतोपचन्द माणिक्चन्दजीने हमारी छत्तिका संयोधन किया र इन- 
स्थि भूलखेका यथान्नभव निराकरण भी कियाद | ङि भी आगम 
अगम्य ट !को न चिगुद्यति शच्च समुद्रे कौ नीतिसे अनेक दृष्या 
ग्न्य गह गई दोमी, व्िद्रन्‌ खग हमे विद्रित कटेन तो यागाभी सेस्कणे 
उनके निवारण क्रनेके व्यि प्रफाराक मरोदेयको वाय करनी चेद्राओी 
ज्रेमी । टमारी जन्मभूमि दवी विदरानोका समागमे जवद्रयकलानि कम 
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भाईं॑दीराद्मटजी नेनी भूतपू्रं अस्यापक निद्धन्तविग्राट्य मेकेनाते 
अत्यधिक सहायता मिटी रै, इपर कारण आप महानुभावबोका आभार 
मानता ह | 

डेवरी कला ( सागर्‌ ) सी° पी° ममाजसेवरे 
मागीशीषे छक्खा ८ वी स० २४५५ तुद्धिशल भावक 


भकना 


, पर श्रीमान्‌ नमी वट्यीप्रतादरजी ग्रेय अनप्न्योका न्द्रा सप्रह रने 
&, सो प्रन्थ-ग्चनके समय आपे पुष्तक-भडार्‌ नवा आपके व्येर पुत्र 


1 
तत्र 







ग 


[१ 
1) 


- इस भ्न्थके मुद्रित चार संस्करण हमारेदेखं जम णत 
-मूखमात्रही छपे ये, एक संस्करण वथोदृद्ध नाना रामचन्द्र नाग महाशयने पुरानी भाषाक 

रीका परकादित किया था । वह्‌ भी निक चुका ओर कई वर्षसि नदीं मिरुता है । 
इस कारण आध्यात्मिक रसके रसिया स्वाध्याय प्रमिर्योकी इच्छा देखकर हमने यह 
अन्थ छपानेका विचार किया ओर सव रोगोकि सम्म आजाय एेसी सरक 
दिन्दीभाषारीका सहित छपनेपर रोरगोको अधिक ऊार्भकारक होगा एेसा जानकर पर 
ुद्धीरारुजी श्रावक देवरी निवासीको सरल हिन्दीभाषामे टीका टिख देनेका आग्रह 
किया, हमारे आग्रदसेदी उन्होने यह हिन्दीभाषारीका छ्खि दी । इस कारण 
पंडितजीका म वहुतदी आभार मानता हं । 

स्वर्गीय प बनारसीदासजीने जो कविता की दै, वह आचाय अमतचन्द्र 
सरक नाटक समयसारके करशोकि शटोकोँकी की है, सो हमने कविताके नीचे रिप्य- 
णीकी जगह करूशेकर सोक भी दे दिये हैँ । जिससे स्वाध्याय प्रेमियोंको स्मरण 
रहे कि यह कविता इन ररोकोका अनुवाद है। कीं कदीपर तो पं° बनारसी- 
दासजीने एक रलोकका करई छन्दोम वणेन करै विषयको बहुतही सरलता 
पूरवैक समस्चाया है । भ्रन्थका स्वाध्याय करनेसे यह स्पष्ट माम हो जायगा । 

करशोके छपानेका कायै ईडरके जैनशाख्रभण्डारंकी एक अति प्राचीन श्रति 
परसे किया गया है जिसमे पदे मूल करा है, फिर उनकी रायमलछजीकृत 
भाषाटीका है, उसके वाद्‌ पं० बनारसीदासजीकी कविता दै । यद प्रति सेट पूनम- 
चन्दजी सेकर्चन्दजी गांधीने मेजकर हमे वडी सहायता दी । 

करर्शोका संदोधनकायै काश्ीके पन्ाकारजी चौधरी द्वारा भ्रकादित संस्कृतके 
प्रथम युच्छक ओौर परमाध्यात्मतरंगिणी नामक सुद्रित प्रतिपरसे किया गया हे, 


(4 
क 
जिते संघी गृ यट माष्टर संचालद ्वीमन्मीि पु्लणय्य अपुग्ने मेज 
सदायता दी 
मूल कथिता समो पर नाधृरामजी त्रम दाग एद ममयनाग्पी ठंग 
ग्रति पिलीजिमैपरये “त्वि गना ६1 चट्‌ प्रति १० नाधूरामजी पर्मानि श्वं 
सपान एराद्‌ायं सवापधन साया 
दन प्रन्थके छनन जो उदः गदानुभारोत गदानना मिस ‡ उनस मै हदये 
आभार मानता द्र 1 


< न =. (नर + ७ ५ %, € ~ 
उन अन्यके षने भरे दणि ठप प नमन जो भू गदगद £, उन्म 


। { 
4 च [न के 1 1, 
3 म ष्मा प्रार्थी 1 दि ५१ या ्ु ग ॥1 1 {म (11 स्मो ना धमना 


नस्छरणम खथोधन पर टी येम । 


४ ि}। 
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कविवर बनारसीदासजी । 
` ` --"5&® $®" ~. 
यद्यपि जैनघर्मके धारक अनेक विद्वान्‌ भारत-वसुधंराको पवित्र कर 
गये है, तथापि किसीमे अपना जीवनचरित छिखकर हम खोगोकी अभि- 
ङषाको तत्त नहीं किया है] परंतु इस प्र॑थके निर्माता खर्गीय पण्डित 
"बनारसीदासजी इस खन्छनसे रक्षित है 1 आपने स्वयं अपनी केखनीसे 
पचपन वर्षका अंतर्बाह्य सत्य-चरित्र छ्खिकर जैनसाहित्यको पवित्र किया 
है ओर एक बडी भारी बुटिकी पूर्तिं की है । 
श्रीमानूक्रा पवित्र चरित बनारसीविलासमे जेनइतिहासके आधुनिक 
खोनक श्रीमान्‌ प॑० नाथूरामजी प्रेमीने सुदित कराया,. था, उसीके 
2 प्रकाराकवी इच्छानुसार संक्षिप्त रूपमे ययँ उद्भूत करते हँ आरा 
कि-- 
« पीयुष न हि निःशेषं पिव्नेव सुखायते » 
की उक्तिके अनुसार यह थोडा भी पर्चिय पाठकोको सन्तोषप्रद इए 
बिना न रहेगा । । 
मध्यमारतमे रोहतकपुरके पास व्ही नामका एक प्राम है ! वहं 
राजप्रूतोकी बस्ती है ! एक समय बिहोटीमे जैनसुनिका शयुभागमन इञा । 
सुनिराजके विद्तताूर्णं उपदेशा ओर पवित्र चाखिसे मुग्ध होकर वके 
सम्ूणं राजप्रत जैनी हो ग्ये । जओर-- ५ 
पहिरी माला म॑त्रकी, पायो ङ श्रीमा । - 
थाप्यो गोत विहोिया, षीरोरी-रखपार ॥ 
नवकारम॑त्रकी मास ॒परहिनके श्रीमा छुख्की स्थापना की -जौर 
विहोखिया गोत्र खखा ! निहोकिया कुरुने सूल इद्धि पाई जर दूर प्र तकं 


२ समयतरार नाटक-- 





फैर गया। इस वु परंपरागत वहत काटके पथान्‌ मगाधर्‌ ओर गोमल 
नामके दो पुख दए । गंगाथरके वस्तुपाल, व्तपाटकं जेटमरः, जेठमच्के 
-जिनदास ओर जिनदासके म्रूरटास उत्पन हए । उन विनां माट्वके नरव्र 
गस सुग याददा्देका गज्य धा । मृख्दासजीकी वणिकरतति धी । 
अपनी बिदरत्ता ओर्‌ सचारईके कारण ये उक्त नगठके ाहीमोटी घन गे । 
सुन्छ दिनेकि पथात्‌ अर्थात्‌ अर्थात्‌ सावन सुदी ५ व्रि° संवत्‌ १६०२ 
को उन्दं एक पुत्र-एन्वी प्राति ई, जिसका नाम खरगसेन स्वा! वे 
वर्प पथात्‌ उनके यँ धनम नामक दूसरे पुत्रने जन्म य्या ! परु 
चद्‌ तीन वर्प जीचित रहके चट टसा | 
घनमरु धनदरु उद्ये काठपवनसंजोग । 
मातं पितां तरुवर तये, सहि आतप सुत सोग ॥ 
धनमठ्के दोकंसे व्यधित होकर मूटटातजी सवरत १६१३ मे घन- 
मरही की गतिक प्राप्त हो गये । मूट्दासजीका कार सुनकर मुगछ सर- 
दार वरौ आया, ओर उसने इनका घर खाटसा करके सव जायदाद जब्त 
करटी, जिससे मूढ्दासजी की अनाय विधवा अपने पुत्र खरगसेनको साथ 
ञ्कर जौनपुर चटी गई । बर्हो उसका पीहर धा। वारक खरगसेन अपने 
नानक धर सुखते रहने खो, ओर थोडे दी दिनेमि हिताव विताय चिद्ै- 
पत्री आदिके कार्यम व्युःपन होकर सोना चांदी ओर जवाहिगतका व्यापार 
सीखने रुगे, पश्चात्‌ वे वैगाख्के भोड़ नामक स्थानमे पटैचकर वकि 
पोतदार धनर रहने रगे । क्छ दिनोकि वादम फिर जौनपुर आये, ओर 
चार वर्प जोनपुर रहकर वि० संवत्‌ १६२६ मे व्यापातके च्य आगर अये । 
चार व्ये उयोगसे इनके पास बहतसा धन संचय हो गया, ओर पौरे 
भं इनकी माता च गुल्मनोके प्रयसे भेर नगक सरदासजी श्रमार्की ` 
कन्याये साथ उनका विवाह भी हो गया } संवत्‌ १६२३ म उन्देनि भाण्श । 
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कविवर बनारसीदासजी | # ^ 
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छोड दिया जौर बे -विपुरु सम्पर्के अधिकारी होकर फिर .जोनपुरमे बरहैवि 
म्रसिद्ध धनिक लख रामदायजी अरवा के साथ सन्म जवाहिरातकां 
धंधा करने स्मे | । । 

संवत्‌ १६३५ म उनके एक्‌ पुत्र उस्न इभा परन्तु वह आठ दस दिनं 
ङी जीवित रह सका ¡ योडे दिन पीछे खरगसेनजी पुत्र-खाभवी इच्छासे 
रोहतक्पुरकी सतीकी यात्रा कटनिको सबुटुम्ब गये । परन्तु मागमे चोरोने 
सर्वस्व द्ट ख्या, एक कौड़ी मी पासम न रदी, बडी कठिनितासे घर 
खटकर अयि ] कविवर कहते है-- 

गये हुते मांगनको पूत । यह फर दीनं सती अरत । 

प्रगट रूप देखे सब सोग । तऊ न स्च मूरख लोग ॥ . 

संवत्‌ १६४३ मे खरगसेनजी पुत्रखमकी इच्छसे फिर सतीकी यात्राको 
सुद्र गये ओर सकुरार छट आये, तथा थोडे दिनके पश्चात्‌ इनकी 
मनोकामना भी प्रणी हो गई । आठ वके पश्चात्‌ पुत्रका सुखं देखा, इसस्यि 
विरेष आन॑द मनाया गया | पुत्रका जन्मकारु ओर नाम नीचैके पद्यसे 
प्रगट होगा | । 

स्रत सोरह सो तेता । माष मास सितपक्ष रसाल । 

शकाद शी वार रविनन्द्‌ । नखत रोहिणी व्रषको चन्द ॥ 

रोहिनि जितिय चरन अनुसार । खरभसेन धर सुत अवतार । 

-दीनों नाम विक्रमाजीत्‌ । गावहिं कामिनि मगलगीत ॥ 

जन बार्क छह सात महीनेका इञ, तव॒ खरगसेनजी सकुटुम्ब 
श्ीपार्धनाथकी यात्राको काञ्ची गये । मगवत्की भावपूर्वका पूजन करके उने 
चरणके समीप पुत्रको डार दिया ओर प्रार्थनाकी,-- 
. चिरंजीवि कीजे यहे बोर । तुम ज्ञरंणागतर रखपांरु 1 

इस बालकपर कीजे दया । अव यह दास तुम्हारा मया॥ 





1 समयतार्‌ नटक- 





प्रार्थना कते समय मन्दिरिका पुजारी वर्ह ग्वडा धा | उस्न यडी 
देर कषटस्पं पमन साधने ओर्‌ मौन धारण केके पश्चात्‌ कदा कि, 
पार््धनाध भगवानका यन्न मेरे व्यानमे प्रय्न दभा ई, उसने मुद्ते कहा 
है किं, इस वाट्ककी ओरसे कोई चिन्ता न करनी चादिवे । पचन्तु 
एक कठिनता है, सो उसके ्थि कदा ई कि,-- 

जो प्रथु पार्व्वजन्को गांव । सो दीजे चारक्रको नांव । 

तो वारक चिरजीवी दोय । यह कटि रोप भयो सुर सोय ॥ 

खरगसेनने पुजारीके उस मायाजाटका सत्य समक्न यिया ओर प्रसन 
होकर पुत्रका नाम धनारसीदाष रख त्रिया 1 यदी बनारसीदास हमारे 
दस चरितके पव्ित्रनायक ह । 

याल्यकार | 
हरपित करै ऊटुम्ब सव, खामी पास सुपास । 
दुरहको जनम वनारसी, यह चनारसीदास ॥ 

वाख्क बड खड वचावके साथ चदने खगा । मात्ता पताकां पुत्रपर 
निःसीम प्रेम था । एक पुत्रपर किसका प्रेम नही होता ? सवत्‌ १६४८ 
मे पुत्र संग्रहणी रोगसे प्रसित इञ । माता पिताके शोकका ठिकाना न 
रहा ! ज्यों व्यो मंत्र यत्र तत्रोके प्रयोगोसे सग्ररणी उपदान्ति इई कि, 
रीतखने आ घेरा । इस प्रकार एक वर्पके द्मभग घाटक अतीव के 
रहा । सवत्‌ १६५० मे वाटकने चटशाखमे जाकर पाड रूपचन्दजीके 
पास त्रिया पटना प्रारभ किया | वाठककी बुद्धि चहूत तीण थी, बह 
दो तीन वधमे ही अच्छा व्युखन हो गया | 


१ जिनेन्दपचकल्याणकके कत्त पाडे कूपचन्दजी भध्यात्मके विद्वान्‌ अर 
प्रसिद्ध कवि ये। 


कविवर बनारसीदासजी । । 


जिस समयका यह इतिहास है, उस समय देदामें मुसर्मानोंका दौर- 
दौरा था | उनके अत्याचारके भयसे बार्विवाहका विष प्रचार था + 
इसय्यि ९ वर्षकी वयम ही खैराबादके सेठ कल्याणसरुजीकी कल्याके 
साथ बाढक बनारसीदासजीकी सगाई कर दी गर्दै, ओर दो वके उप- 
रान्त सं० १६५४ मे माघ सुदी १२ को विवाह हो गया । जिस दिन 
बधू आई थी, उसी दिन खरगसेनजीके एक पुत्रीका जन्म हआ, उसी 
दिन उनकी बद्धा नानीने कृत्व कर दिया ! इसपर कवि कहते दै,- 


नानी मरन सुता जनम, पुत्रबधू आभोन । 
तीनों कारज एक दिनि, भये एक ही भोन ॥। 
यह संसार विडम्बना, देख प्रगर दुख खेद । 
चतुर.चित्त त्यागी भये, मूढ न जानि मेद ॥ 


एक समय जौनपुरके हाकिम कुलीचने वके सम्पूणं जौहरियोंको 
चुख्वाया जर एक बड़ा भारी नग८गहना) मगा, परन्तु उन रोगोके पास 
उतना बड़ा नग जितना हाकिम चाहता था, नहीं था । इससे वे वेचारे न दे 
सके । इसपर हाकिम बहुत ही क्रोधित इ ओर उन सब जौहरियोंको 
एक कोठरीमे कैद कर दिये । जब कुछ फर नहीं हआ, तब सबेरे सको 
कोडंसे पिटवा पिटवा कर छोड़ दिया । इस अत्याचारसे दुखी होकर सम्भरण 
जोहरियोने एक मत हो जौनपुरका रहना छोडकर जहौ तदौँ चर दिया ] 
खरगसेनजी कडामाणिकपुरके पास शहजाद पुर नगरम जा कसे । वरह 
दस महीने रहकर वे अकेठे ही व्यापारे व्यि इछाहाबादको चरे गये । 
पिताके चरे जानेके बाद यँ बनारसीदासजी केसे कौडिर्यौँ खरीदकरं 
कचे रुगे, ओर इस कर्थम जो दो चार पैसे कमाते, उन्दं अपनी दादीके 
सम्मुख रखकर रख देते थे । इस करमारईैको भोली दादी अपने पौनवी 


> समयत्तार्‌ नाटक-- 


प्रयम कमाई स्मयक्र्‌ उसकी शरन आग नुकती कर्‌ सतीके नामन 
वटर देती धी | दादीके भेदिपनके विषयमे कविव्रने बहून ङु दिना 
है] उनका सारय यह टै कि. "५ रमानी द्दीके मोट ओर्‌ मिव्याचका 
ठ्किना नीं धा, वे समसर्ती थीं फि यह्‌ त्राटकं (वनारी ) सतीनी 
छपे दी चज) आग उसी परिचामं रत्रि दिवन मग्र रहनी ्थी। 
रात्रिको नित्य नये नये छन दरेवती थी ओर्‌ उर यथां स्मक्षके तनु- 
सरार आचरण भी करती धीं |" 





तीन महीनकः पटे खरगसेनजीका पत्रे भाया कि) सवको टकर फएतह- 
पुर्‌ चे आओ] बनारसी, पिताकी आततानुतसार सव सामान टकर फतहपुर 
ञआ गयं । फतहपुर दविगम्ब्री जोसवाठ जैनिर्योका वड़ा समूह धा,उनमे चामू- 
साहजी मुख्य थे! इनके पुत्र मगवतीदासजीनि वनार्तीदासजीका सत्कार 
विया, ओर्‌ एक उत्तम स्थान रहनेको दिया । खरगसेनजीका वुटम्ब फतहपुर 
ञआनन्दसे रहने खा, ऊुट दिन पीेही उन्दने पत्र टिके वनारसीदास्तको 
इलहाव्ादर बुदा च्या । उदटाहावाद्रमे उस समय जव्राहिगतका व्यापार 
अच्छा चटका था । दानाद्राह सरकारकी जव्राहिराती-फरमायरको खरग- 
सेनजीही प्री कते यै । पिता पुत्र चार्‌ महीने इद्हाबादर रहे, पथात्‌ 
फतहपुर अके ऊुटुम्वसे मिटे । इसी समय खवर ख्गी कि, नवव कुलीच 
आगरेको चल गया है, जैौनपुरमे सव प्रकार शान्ति ६ ! खरगसेनजी 
सङ्टुम्ब जौनपुर चे आये । अन्य जौहरी जदि जो भाग गये थे, वे भी 
सव आ गवे धे, जीर जौनपुर फिर ्योँ का त्यों आवद हो गया। संवत्‌ 
१६५६ की यह वात ह 1 


वनारसीदासजीकी व्य इप्त समय १४ वर्पकी दो चुकी थी, 
वाद्यकारु निकल गया था जर्‌ युवावस्याका प्रास्म धा! इसं समय 


कविवर बनारसीदीसंजीं 1 ७ॐ> 


एककककककककककत क 


प०. देवेदत्तजीके पासं पदनादी उनका. एक मात्र कौरयं धा.\. धर्नजयं 
नाभमालादिः क प्रनथ वे पे चुके थे । यथा-- 

पटी नाममाला शत दोय । ओर अनेकारथ अवरोथ । ` ` ` 

ज्योतिष अलंकार रधुलोक । संडस्फुट शत चार छक 

यौवनकाल । ५ 

युवाबस्थाका प्रारंभ बुरा होता है, अनेक खोग दस अधप्थामं शरीरके 
मदसे उन्मत्त हैकर कुरुकौ प्रतिष्ठा संपत्ति संतति आदि सबका चौका 
ख्गा देते. है । इस अवस्थामे गुरुजनोँका प्रयत्नमात्र रक्षा कर सकता 
है, अन्यथा कुरार नहीं होती । बनारसीदास अपने माता पिताके इक- 
रोति डके थे, इसस्यि माता पिता ओर दादीका उनपर अतिराय 
प्रेम हेन खाभाविक है । सो असाधारण प्रेमके कारण शगुरजनोका 
रड्वेपर जितना भय होना चाहिए, उतना बनारसीदासजीको नहं था । 
इससे-- , 
तुमि कुलकान रोककी राज । भयो बनारसि असिखंबांन ॥ 
सोर-- 
करे आसिखी धरत न धीर । दरदबन्द ज्यों शेख फ़कीर ॥ 
इकटक देख ध्यानसों धरे । पिता आपुनेको धन हरे ॥ 
चोरे चूनी माणिक मनी । आने पानं मिठाई धनी ॥ 
मेजे -पेशकशी हित पास । आप गरीब काव दास ॥ 
 हभारे चरितनायक जिस समय इस अनंगरंगमे मग्न. हो, रहे ये, 
उस समय जोनपुरमे खडतरगच्छीय यति भायुचर्द्रजी ( महाकवि, 
बाणमदृरूत कादम्बरीके टीकाकार ) का आगमन इञा । यति 
` भण्यश्न्दश्छगजडहै, 11 


< समयत्तार्‌ नाटक~-- 





मादाय सदाचारी ओर द्दरान्‌ धे! उनके पास सकट श्रावक 
अति जाते थे | एक दिन वनारसीदास्तनी अपने पिति साय यतिजीके 
पास गये । यतिजीने इन्दं सुवोध देखकर सेद्‌ प्रगट किया । वनागसी- 
दास प्रतिदिन अनि जनि च्म । पीट इतना स्नेह ब्रह गया कि; द्विनभर 
यतिके पासी पाटशादय्मे रहते, केवर रात्रिका घर्‌ अति ये ¡ यतिजीके 
पास पेचसंयिकी स्वना, यगन, सामायिक, पडिकोण ( प्रनिक्रमण ); 
छन्दशाल्न, श्रतवरोध, कोपर ओर निक सुट श्यक आटि व्रिपय टस्य 
पे | आठ मूटगुणभी धारण क्वि, परन्तु इदक नदीं ्टुटा-यधा-- 

कवरं आद्‌ शव्द उर धरे । कदू जाय आसिखी करं ॥ 

पोथी एक बनाई नई । मित हजार दोहा चोप ॥ 

तामे नवरस स्चना रिखी । प विदोप वरनन आसिखी ॥ 

एसे कुकवि वनारसि भये । मिथ्याप्रन्य चनाये नवे ॥ 

कै पदृना के आसिखी, मगन दुदर रसमा । 
खान पानकी सुधि नरी, रोजगार कटु नार्हि ॥ 

त्रिया ओर अग्रियारूपी इक इन दोनोकी संयोगरूम विचित्र भैवसमें 
श्नमते इए बनारसीकी वयके दो वर्षं इस प्रकार शीर ही वीत गये । १५ 
वषं १० माहकी उग्रम गौना करनेके च्यि घडे ठाटवराटसे सुराम 
पटैवे ! ससुरार्के प्रेमयुक्त आद्र सत्कारमे एक मास वीत गया । इतने 
ही मे प्रवं कर्मके अश्युभ उदयसे श्वसुरम्रह्वासी वनारसीके चन्दविनिन्दित 
दारीरको कुष्ट राइने आकर घेर लिया, युवावस्थाका मनोहर शरीर ग्छानि- 
पर्ण हौ गया । ऊोग उनके शारीरको देखकर नाक भह सिकोडने छो । 
विवाहिता भाया ओर सासके अतिरिक्त सवने साथ छोड दिया यथा-- 

भयौ चनारसिदास तन, ङु्टरूप सरग । 
हाड हाड उपजी बिथा, केश रोम भुवर्भग ॥ 


कविवर बनारसीदासजी । ९, 





विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरण चौरंग । 
` कोठः नर साङठे ससुर, भोजन करदं न संम ॥ 

एेसी अद्म दश्चा भई, निकट न अवै कोय । 

साह ओर विवाहिता, करि सेव तिय दोय ॥ 
` सैराबादमे एक नाई कुष्ट रोगका धन्वन्तरि था । वह बनारसीदासजी 
ची टहढ चाकरी ओर साथ ही ओपध करता था 1 उसने जीतोड़ 
परिश्रम करके हमारे चरितनायकके राह-गरसित शरीरको पुनः निर्मट प्रका- 
शित कर दिया । नाईको यथोचित दान देकर सखराख्य-खभ करके बना. 
रसीदासजी धरको छैटे । परन्तु सास ससुरने अपनी रुडकीकी विदाई 
नहीं की । घर अके-- 


आय पिताके पद्‌ गहे, मा रोई उर ठोकि । 
जेसी चिरी.ङरीजकी, स्थो सुत दसा विरोफि ॥ 
खरगसेन रुन्नित भये, कवचन कहे अनेक । 
रोये बहुत बनारसी, रहे चकित छिन एक्‌ ॥ 
दशा पौच दिनके पश्चात्‌ फिर पाठराखामे पदनेको जाने को जीर-- 


५ के पद्ना कै आसिखी, पहली पकरी चाल । ” | 
खखसेनजी इसी समय व्यापारके निमित्त पटनेको चरे गये ] चार 
महीने बीत जानेपर बनारसीदासजी फिर ससुराख्को गये ओर भारयाको 
रकार घर आ गये । अव आप गृहस्थ हो गये, इस कारण गुरुजन उप- 
देश देने सखो-- 
गर्जन रोग देहं उपदेश । आसिखबाज सुने दरवेश ॥ 
बहुत पं तरामन अरु भाट । बनिक पुत्र तो भरट हाट ॥ 
. बहुत पदँ सो मभि भीख । मानहु पूत बही सीख ॥ 


१० , समयमार्‌ नटक-- 


पस्तु गुर्जनेकि वचन वनारसीके दयम उन्मत्तनाकरि कारण कव ह 
रेवाठे थे ? वते हए यौवरन-पयोधिके प्रमदको क्या कोद रोक सकता 
है? सव्रका कहा इम कानते मुना आर उस कानमे निकाट दिया; 
फिर ह्येके हटके हो ग्ये । पिया पना ओर इव्कवाजी करनाये दो 
ही कार्यं इन्दे सुखके कारण प्रतीत हंति ये] दु दिनेकि वाद्‌ परिधा पटना 
भी दुरा चने य्गा। सोटीकरहीरै, त्रिया ओर अ्रियाकी एकता 
कैसी 2 संवत्‌ १६६० म पदरना छोड विया 1 इसी तामं आपके एकः 
पुत्रीने जन्म लिया, वह्‌ पुत्री ६-- दिन रहे चर यसी ओर विदाम 
पिताको वीमार करती गई । वनारसीदास्तजीको वदीभारी बीमारी सखी । 
वीस ठंघनेँ कटनेके पश्चात्‌ २१ वे दिन वैयने ओरभी १०--५, ख्थने 
करानेकी वात कदी, ओर यहे क्षुधकि मारि उनके प्राण निकट्ते ये, तव्र 
रात्रिको घर सूना पाकर आप आध सेर परी चुराके उड़ा गये । आर्य हं कि 
वे प्री आपको पव्यका काम कर्‌ गई ओर आप जल्दी निरोग हो गये। 

संवत्‌ १६६१ म एक संन्यासीने वडे आदमीका स्डका समके यना- 
रसीदासजीको फैसानेके थ्यि एक जार फैटया ¡ सेन्यासीने रंग जमाया 
कि, मेरे पास एक एसा मत्र है किं, यदि कोई उसे एक वर्प तक नियम 
पवक जपे, तथा किरसापर प्रगट न करे. तो साठ वीतनेपर गृहदवारपर 
प्रतिदिन एक सर्णमुदरा पडी ई पत्रे । संन्यासीका यह जार काम कर्‌ 
गया । इदक्वाजोको द्रन्यकी वहत आवस्यकता रहती है, सो इस कल्पद्रुम 
म॑त्रको सीखनेके रखाख्चसे वनारसीदासजी खगे संन्यासीकी सेवा डरा 
करने, उधर संन्यासी खा पैसे ठानेकी वाते बनाने । निदान भरपूर द्व्यलर्चं 
करके संन्यासीसे मत्र सीख खिया ओर तत्कारु ही जप करना प्रारंभ कर 
दिया इधर संन्यासीजी मोका पाकर चम्पत हो गये । मंत्र जपते जपते एक वर्ष 
वटी कठिनताते परा हआ ! प्रातःकार्ही सान ध्यान करके बनारसीदासजीः 





॥॥ 














कविवर बनारसीदासजी । ४९१ 


------------------------------------------- 
वड उठे आनेदित हेते इए गृहद्ासर जये ओर रमो जमीन 
सूने, प्रस्तु वँ कथा खाक पडी थी £ आरा बुरी होती है, विचारा 
किं कही दिन गिननेमै मेरी भूक न इई हो, इससे दो चार दिन जर भी 
जञपना चाहिये । ओर मी चार छह दिन माथा पटका, परन्तु युद तो 
वया प्ट कौडी भी न॒दी मिरी, संम्यासीकी तरफसे मब आपकी ओं 
घुरी । ` . 

थोडे दिन पीछे एक जोगीने आकर अपना एक दूसरा ही ठंग जमाया ।, 
एक बार रिक्षा पा चुके थे, पिरि भी बनारसीदासजी पर रग जमते देर 
चस्मी। जोगीने एक्‌ शंख तथा प्ूनाके कुछ उपकरण देकर कहा 
कि, यह सदाशिवकी मूरति है । इसकी प्रासे महापापी भी शीघ्री मोक्ष 
पराप्त कता है । मोरे बनारसीने जोगीकी बात मानकर जो्गीकी सेवा 
दुध्रा करना ट कर दी, ओर यथायोग्य भेटादि देके उसे खत संतुष्ट 
क्रियां । दूसरे दिनसे ही सदािव की प्रजन होने ख्णी, ओर शिव शिव 
कहकर एक सौ आठ वार जप भी कएने- रगे । यदि किसी कारणव 
विसी दिन प्रूनन नहीं की जा सके, तो उसके प्रायधित्त स्वरूप. टला 
भोजन करनेकी प्रतिज्ञा थी । उन्होने यह प्रूनन गृह-वुदुम्बीजनोसि गु 
रखकर बहत दिनोतक की । संवत्‌ १६६१ म हीरान॑दजी ओसवारने 
शिखरजीको संघ चखया ओर खरगसेनजी उनके आग्रहसे यात्राको चके ` 
गये 1 जवे बनारसीको यहं समाचार मिटे, तव पितावे जनेपृर वे निर 
कु हो गये, ओर घरमे कठह मचाने खो |, एक. दिन उन्हँने श्री पाश्व- 
नाधजी की यात्राका विचार किया ओर मातासे आज्ञा मँगी पर उसने 
अनघुनी कर दी, तव उन्हन प्रतिज्ञा की कि जवतक यात्रा नहीं करेगा ` 
त तका दुध, दही, घी? चाव, चना, तेठ, तागबूड जीर पुष्प आदि पदा- 
थोको मोगमे नदी काऊगा ] नव इस प्रतजञाको ६. मीनं वीत गये,. जीर 
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कातिककी पौनिमाको ठव खोग॒गंगास्नानके च्य तया मैनी पाथना 
की यात्राके व्यि चले तो अवसर पाकर बनारसी भी त्रिना किसीस्त धटे 
ता वनारसकौ चट व्यि । वरौ उन्टाने ग्ना स्ानपूर्वंक भगवान पाश्व- 
सुपा्वकी भावसदहित प्रजन ठस दिन की | वर्दी भी वे सदारित्र की पूजन 
कर यियाकतेये। य यात्रा क्के शंतोदी दिप्‌ हए पट दति ताध 
घर्‌ आ गय । उन्दनि नदारिवत्री पूजनम उन प्रकार यक्षा टिखी है-- 
दख सप रिव देव, महायंख वानारसी । 
दोऊ मिले अवेव, साहि सेवक एकसे ॥ 
उस समय रेख तार नहीं होनेके कारण यात्रामं बहधा एक वर्प वीत 
जाता था} अतः हीरान॑दजीका संघ वत द्विनरमे टीट सका | अति 
अति अनिक लोग मर्‌ गये, अनेक बीमार हो गये ओर अनेकं ट गये । 
खरगसेनजी उदर रोगसे पीडित दो गये] जैसे तैते बडी कठिनताते 
संघके साध अपने धर्‌ जौनपुर तक अये ] जौनपुर संघका खरगसेन- 
जीकी ओरसे अच्छा सत्कार किया गया ओर यदीमे संव व्रिखर गया । 
कविवरने च्वि है-- 


सं एूटि चर्हुदिशि गयो, आप आपको रोय 1 
नदी नाव संजोग ज्यो, विद्धरि मिरु निं कोय ॥ 
धीरे धीरे खरगसेनजीका स्वाय सुधर गया ! यात्रासे आनेके पिले 
ही उनके एक पुत्र उत्पनं हा धा, पल्तु बह दौ चार ही दिनम मर 
गया इसी समय वनारसीदासजीके भी पुत्र हमा ओर बहभीन 
रहत । 
एक समय चनारसीदासजी घरवी सीढीपर वैठे इए थे ¡ इन्दे खवर 
-मिढी, कि अक्र बादशदका खरगवास हो गया है ! कविवर अकवरकी 


कविवर वनारसीदासजी । १३ 





धर्मरक्षा आदि सह्रणोके वडे भक्त थे, सो यह दोक समाचार सुनते दी 
वै मू्ठित होकर सीदीसे नीचे गिर पडे, माथा प्ट गया जर उनके 
कपडे लूलसे तर हे गये । माता पिता दौडे इए आये ओर पुत्रको 
गोदमे उल च्या] प॑खा करके पानीके कटि डारनेसे मूर शांत इई, 
घावमे कपड़ा जलाकर भर दिया जीर वे थोड़े समयमे अच्छे हो ग्ये। 
इन दिनों भी वे सदारिवकी प्रजा किया करते थे । एक दिन एकान्ते 
वैठे वैठे सोचने खो कि-- 
जब भ गिरथौ परयो घुरश्नाय । 
तव रिव कट नहिं करी सहाय ! ॥ 

जव उनके इस जटिक प्ररनका समाधान उनके हृदयम न हुआ तव 
उन्दोने सदारिवजीको एक ओर विराजमानकर्‌ दिया ओर प्रजन कटना 
छोड़ दिया ] अव वनारसीदासर्जीके विचारोमे परिवर्तन इ, सम्यन्ञा- 
नकी ज्योति जागृत हई जीर श्रंगार रसस अरुचि होने ठगी । एक दिन 
वे अपनी मित्र मंडलीके साथ गोमती पुरुपर सं्याके समय समीर-सेवन 
वर रहे थे, ओर सरिताकी तरल-तरगोको चिन्तदृत्तिकी उपमा देते इए 
छख सोच रहे थे ] वगङ्मे एक पोथी दवी थी । कविवर आप ही 
आप वडड़ाने खो ¢ छोगोतसे सुना है कि, जो के एक वार्‌ भी चू 
योल्ता है, वह्‌ नरक निगोदके अनेक दुःखोमे पडता है, परन्तु मेरी न 
जाने क्या द॒स्रा होगी; जिसने शूका एक पंज वनाके रक्खा है ! मेने 
दूस पुस्तकमे च्रियोके कपोटकस्पित नख रिखकी स्वनाकी है ! हाय ! 
मेने यह्‌ अच्छा नही किया | मतो पापका भागी हो ही चुका, अव ओर 
ठोग भी इसे पकर पापकः भागी होगे, तथा चिरकार्के च्यि पाप प्- 
ग्परा अटेनी ।› चस, टस उद विचारत्े उनका हृदय उगमगाने ठ्गा | 
वे ओर्‌ कुट नद सोच सके ओर न किसकी सम्मति टी, चुपचाप 
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वह पोथी गोमतीके अथाह ओर वेगप्राह-युक्त जठ्मे फेकं दी | उनके 
मित्रगण पुस्तकके पन्ने अटग अलग होकर वलते दए देखकर हाय हाय 
करने खो, परन्तु गोमति गहरे जमति पुस्तक प्रात कर्‌ टेनेका सादस 
विसीसे न हो सका, सव्र छोग रना हौकर घर चे अयि | उम द्विनतते 
वनारसीदासजीने एक नवीन अव्रस्था धारणकी-- 
तिस दिनसों घानारसी, करी धर्मकी चाह । 
तजी सिखी फासिखी, पकरी रकी राह ॥ 
सरगसेनजी पुत्रकी परणतिरमे यह परिवर्तन देखकर यहत प्रसन हए्‌। 
ओर कटने रसा- 
कर्द दोप कोड न तेज, तज अवस्था पाय । 
¢ जसे वारककी दशा, तरुण भये मिट जाय ॥ 
(9 
उदय दोत शुभ कर्मके, भई यज्ञुभकी हानि । 
ताते तुरत थनारसी, गही धर्मकी भानि ॥ 
जो बनारसी सन्तापजन्य सके रसिया थे, ये अव जिनेन्रके शन्त 
रसमे भस्त रहने खगे 1 योग जिन्हे गदी करू्वोमे भटकते देखते थे, उनदँ 
अव॒ भजिनमन्दिरमे अ्टग्यगुक्त जाते देखने खो 1 वनारसीको जिन- 
वरौनके धिना मोजनत्यागदी प्रतिज्ञा, चतुर्दन नियम, व्रत, सामायिक 
परतिक्रमणादि उनिक आचार पिचारमे तमय देखने खो । 
तवर अपजसी वनारसी, अव जस भयो विख्यात । 


पश्चात्‌ 
पानारसिके द्ूसरो, भयो जर सुततकीर । 


केट्क कालमें उडि गयो, तज पिंजरा शरीर ॥ 
१ पप्रकाय 


कविवर्‌-बन्नारसीदासनी 


दस पोतेके. मरनेसे खरगसेनजीको बहत. दुःख, इ, -परम्च- पुत्रके-रग 
ग अच्छे देखवार न्दं शान्तवन .भी मिता रदा 1> संवत्‌ -१ ६६९७ मं 
एक दिन खरगसेनजीने अपने पुत्रको एकान्तम चुखके - कहा, ५८ बेटा, 
व तुम सथाने हो गये ] हमारी-इद्र अव्या मी आई 1. -पुतरका धमं 
है.ङ्गि, योग्यै वय प्रांत होनेप्र -पिताकी सेवा क्रे, -इसय्यि भव, तुम 
ध्रा सव. कराम काज -सम्हाढो ओर हम . दोनोको भोजन देओ । ” यह 
सुनकर पत्र ख्जित होकर रह गया, उससे कुछ नही कहा गया ओर 
ओँखेमि ओँसू मर आये । पिताने उसे गोदमं ठेकर ह्दीका तिरक कर 
दिया .जौरं धरका-सन काम काज सप दिया । पीछे दो मुद्रिका, 
माणिक, .चौतीस मणि, नौ नीरुम, बीस पना, ओर चार गांठ फटकर 
चुत, इस प्रक्रार तो जवृहिरात, बीस , मन घी, दो इुष्पे तैक, दो सौ 
रुपयेका कपड़ा ओर कुछ रूपये नकद देकर व्यापारके स्थि आगरा जानेक्री 
आज्ञा दी ! बनारसीदासजीने सब मार गाडयोमे ठ्दाकर अनेक साथि- 
यवे साथ आगरेको चरु दिया 1 वौं वे मोती कटटेमे अपने छेटे बह- 
नेऊके यँ ठरे ओर उनकी सम्मतिसे विरायेसे मकान ठ घ्या, ओर 
दरी वैच शुष कर दी 1 इन्होने कपड़ा, घी ओर तेखकी चिक्रीका 
रुपया इसे जौनपुर भेज दिया । आगरम अच्छे अच्छे ठगा जति है, परन्तु 
अच्छा इञा किं, किसी छे उफंगेकी दृष्टि इनपर नहीं पडी ] फिर भी, 
अद्म .कमने इन्दं रस दिया, हन्दोनि ख्माख्मे कुक छटा जवादहिरात्‌ बौध 
स्या था, वह न जाने कहौं खिसक गया । इतने हीमे बिपत्तिपर ओर विपत्ति 
आद कि कुक माणिक कपडे थे इए डरेमे स्वे थ, उन्दँ शूहे.घसीट 
छे गये १ दो जड़ाऊ पैची एक राराफको बेची, थी, दूसरे दिन उसका, 
दिवाल निकर गया ! एक जड़ाऊ मुद्रिका सड़कपर गांठ ख्गाते समय 
नीचे गिर पड़ी, परन्तु जव नीचे देखा तब कुछ पता नहीं सगा, 


= ह) छ = 
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किसी उ्टाई्गीरेके दाधकी सकाई चट गई | इस प्रकार एकपर एक 
आपत्तियेकि आनेसे चनारसीका कोमट टय क्षुभित हा गवा । सँक्षको 
सतर जोरसे ज्वर चह आया ! चिन्ताके कारण वरीमारी वड गद्‌ । वैयने 
दस छ्वने कराई पीछे पथ्य दिया | अशक्तनाके कारण महीने भर्‌ तक 
वाजारका आना जाना न हो सका | उम वीच्मे पिताके कर पत्र अयि; 

परन्तु किसीका भी उत्तर नही द्विया ताभी वात्त प्रगटहो दी गः | 

उत्तमच॑द जीहरी जो बनारसीके बडे वहनेऊ ये, उर्न्देनि खरगसेनजीको 
पत्र ठिखा किं, यनारसीदास जमा पंजी सव खेके भिखारी हौ गये ई ! 
इस समाचारसे खरगसेन्जीकि घरम रोना पीना होने खा 1 वे कट्ट- 
पू्मक अपनी च्रीसे कहने खो कि, मे तो परि ही जानता था, कि धृत 
घूर ख्गव्ेगा परन्तु तेरे कहनेसे तिरक किया था, उसका यह परिणाम 
इआ-- 


कहा टमारा सन थया, भया भिखारी परत । 
पंजी सोई वेहया, गया बनज गय सूत ॥ 


यहा वनारसीदासजीके पासं ज कु वस्तु थी, सो सव वेच वेच कर्‌ 
खाने रगे, जव केवर दो चार्‌ टके रह गये, तत्र हाट वाजारका जाना भी 
छोड दिया । दिन व्यतीत करके य्य उरेमे वैरे इए पुप्तके पदा करते 
ये । पोधिर्यो सुननेके व्यि दो चार रसिक पुर भी आ वैस्तेथे, ओर 
सुनकर प्रसन हेते थे \ श्रोतार्जेमि एक कचोडीवाख धा, उसके यदँते 
आप प्रतिदिन दोनो क्त कचौडी उधार खाया करते थे ¡ जव उधार 
खाते खाते बहत दिनि हो गये, तव एक दिन पोधी सुनकर जति समय 
कत्चौरीवाठेको एकान्तम वुखाकर रुनित होते इए वनारसीदासजीने कहा 
कवि-- 





कविवर बनारसीदासजी । , -१ 


तुम उधार कीन्हों बहत, आगे अब जिन देहु । . 
मेरे पास कट नही, दाम कासो रेह १ ॥ 

कचीरीवाख भका आदमी था, वह जानता था कि, बनारसीदास एका 
विपतिका मार हुमा भ्यापारी है । उसने कहा कि, ठु चिन्ताकी बात 
नही है, आप उधार ठेते ज्व, हमारे पैसेकी कुछ परवाह न कदे, ओरं 
जद जी चाहे मवे जवे, समयपर हमारा उधार वसू हौ जविगा। इसं 
प्र बनारसीदास ओर कुछ उत्तर न दे सवे, ओर परिर्के अनुसार दिन 
काटने खो 1 इसी दशमे छह मरीने बीत गये | एक दिन पुस्तकं सुन 
नेको ताबी ताराचन्दजीं नामके एक गृह्य जये } ये रतिम बनारसी- 
दासर्जकि श्वपुर हेते थे ! कथा हो चुकने पर उन्दने बनारसीदासजीसे 
वडा लेह जनाया जौर एकान्तम छे जाकर प्रार्थना की कि, कट प्रातः- 
काल आप मेरे धरको अवद्य पित्र करं । दूसरे दिन वे बनारसीदास 
जीवो अपने घर्‌ ठे गये जर अपने नौकरको चुपचाप आज्ञा दी कि, त्‌ इस 
मकानका माड़ा कोरह चुकाकर सब सामान उठाकर अपने घर्‌ छे 
आना । नोकरने वैसा किया । भोजनके पश्चात्‌ बनारसीदासजीको जवं 
यह्‌ हाड विदित इआ, तब तानी ताराचन्दजीने हीथ जोड़कर कहा कि, 
यह घर आपका ही है, आप प्रस्न्तासे रहँ ! संकोची अनारसीदासजीको 
शवसुराख्यमं रहते दो महीने बीत गये, निदान धर्मदासजी जौहरीके सचे 
मोती मणिके व्यापारका प्रयत्न किया ! थोडे दिनेमे जव कु धन 
कमाया तो कचौरीवारेका हिसाब करके उसके रुपये चुका दिये ! दुक 
१४) चोद्ह रपयोका जोड इयौ ! दो सारके उद्योगे उन्दै सिर्फ 
१--उन दिनो इतना सप्ता भाव था कि, गरे सरीखे शरम भी दोनो 


वक्तकी पूरी कचोरियोका खच केवर दो पये मासिक था ! कया भारतवासियोके 
इस अंप्रजी राज्ये भी वह्‌ समय फिर मिखेगा १ 


< ~ ~ च 
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२००) की कमाई इई ओर इतना दी खर्यं धैट गया । उस्न सक्षि 
व्यापार विष खभ कुन्ट नही दिखा, उससे वनारसीदासजी विपाद्‌- 
युक्त हए, ओर आगरा छोठ देनेका विचार किया । एक दिन वाजास्से 
खीरते इए सडकपर खोई दई आट मेोतिरयोकी गौठ मि गई | वड़े 
यत्नसे मोती कम्म खगा च्वि, ओर दूसरे ठिन इन्देनि अपनी समुर- 
ख्का रास्ता पकड चिया | वर्ह परटरैचनेपर इनका वदा आदर्‌ सत्कार 
इम । ङु दिनके अनंतर ये अपनी श्रीमतीसे २२०) टकर उसकी 
-सम्मतिसे व्यापारके ययि फिर आगर अये | अव्रकी वार्‌ कपडा मोती 
आदि माठ टेक कटञ्म उतरे । शसुरक घर भोजन करना, कोटीपर 
सोना ओर दिनभर दूकानपर वैठना यह उनका निय-कर्म था ] कपड़का 
भाव पिरि एकदम गिर गया । अतः यजाजीसे हाथ घोकर्‌ फिर मोती 
माणिक ही म चित्त ख्गाया | एक दिन ये अपने मित्रके साथ अटी- 
-गढकी यत्राको गये । वँ इन्दने प्रचर तृप्णाके वरीभूत होकर भगवा- 
नसे प्रा्थनाकी कि- 

# + # # | इसको नाथे { रुच्छमी देहु । 

रछमी जव देहो तुम तात । तव फिर करदं तुम्दारी जतै ॥ 

करु दिनो चाद ये पटनाकी यात्रा भी कर्‌ अयि | वसि रौटकर 
अये ही थे किं इतनेमे पिताकी चद्टी मिटी उसम च्खिाधा किं 
^“ तुम्हारे तीसरे पुत्रका जन्म इआ, परन्तु पन्द्रह दिन पीछे ही वह चछ 
चसा, साथमे अपनी माताको भी ठेता गया ! उसमे यह भी ङ्ख था 
कि तुम्हारी सारी आरी रै 1 तुम्हारी समुराखसे उसकी सगाईकी वात- 
"चीत छेकर एकं त्राण आया था; सो हमने तुमसे विना प्रे ही सग 


१---जात्रा ( यात्रा ) । 


कविवर. ननारसीदास्तजी । १९ 


1 





कि 


पकी करटी है। सुल्े भरोसा है कि, मेरी इस कतिसे तुम अप्रसन्न 


नहीं होओगे । ” इन द्िरूपक समाचारोंको पढ़कर कविवरने कहा-- 


एकवार ये दोऊ कथा । संडासी ठहारकी यथा । 

छिनमे अगिनि छिनक जर पात । त्यों यह हषं शोककी ार्त ॥ 
` संवत्‌ १६७३ भ इनके पिताका स्वर्गवासं हो गया । पिताकी 
वीमार्ीमे इन्दोने जी जानसे सेवा की ओर उनके वियोगमे एक महीने तक 
शोक मनाया । इतनेमे इनके सादहूजीका पत्र आया कि तुम्हारे बिना 
ख्खा नहीं चुकेगा, इसस्यि तुम्हे आगररे आना चाहिये । ” निदान ये 
गरेको राना इए ओर हिसाब साफ किया । इसी संवतमे आगमे 
फगका प्रकोप इ । इसके विपयमे कयिवरने छ्खिा है-- 


इस दही समय ईति विस्तर । परी आगरे पहिली मरी । 
जहां तहां सब भागे रोग । प्रगट भया गांड का रोग ॥ 
निकै गांठि सरे छिना । काहूकी बसाय कड नादिं । 
चे मरं वैय मर जाहि । भयसों रोग अन्न नर्हिं खाहि ॥ . 
मरीसे भयभीत होकर खोग भाग भागके खेडो ओर जंगम जा र्दे । 
वनारसीदासजी भी एक अजीजपुर नामके ग्रामे जाकर रहने खगे । 
मरीकी निदृत्ति होनेपर वे फिर आगरेमे आ गये । ओर अपनी माताको 
जौनपुरते अपने पास बुला ख्या, उनकी आन्नानुसार सैरा्ाद 
जाकर अपना दूसरा विवाह कर ख्या । पवात्‌ वे अपनी माता ओर 
नवीन सार्य समेत अदित पाश्वनाथ, हस्तिनापुर, दिष्टी, मेर, 
अलीमटू आदिकी यात्रा कर आये 1 संवत्‌ १६७६ मे कविवरकी दूसरी 
भायौसे एक पुत्र-रतरकी प्रापि हई ! सं° १६७७ माताका खर्गवास हो गया 
आर्‌ सं १६७९ मे पुत्र तथा भार्या दोनोका वियोग हो गया । संवत्‌ 


२० समयसार्‌ नाटक-- 





१६८० मे सैरावाव्के वेगाद्याहजीकी रपत्रीके ताथ इनका तीसरा बरिबाह 
हो गया | 
आगमे अर्थमद्धजी नामके अध्याम-गनके रसिक एक सजन ये । 
कवचिवरका उनके साध धिदोप समागम रहता धा | वे कव्रिवरकी विटक्षण 
कान्यगक्ति देखकर आनन्दित हेते थे, परन्तु उनकी कविताम्‌ आव्या- 
सिक-त्रियाका अभाव देखकर कभी कभी दुःखी भी हते धे | एक द्रिन 
अवसर पाकर उन्होने कवि्ररको पं० राजप्टजीकृत समयसारटीका 
देकर कदा कि, आप इसको एक वार पिये ओर्‌ सयकी सरोज कीज्यि।] 
उन्होनि उस ग्रन्धको कई वार पद्य, परन्तु चिना गुख्क उन्दं अध्यात्मका 
यथार्थं मार्ग नरी सक्च सका, ओर्‌ वै निश्रय नयमे इतने ख्यटीन हो गये 
कि, वाद्य करियासति विरक्त होने दखो- 
करनीको रस मिट गयो, भयो न आतमस्वाद । 
भई बनारसिकी दश्चा, जथा टको पाद ॥ 
उन्होने जप, तप, सामायिक; प्रतिक्रमण आदि क्रियाजआको चिच्छुरु 
छोड दिया, यर्हौतक कि भगवानका चदा आ नैवेय ८ निर्माल्य ) भी 
खाने ख्ग गये ] यह दशा केवर इनकी ही नही इई थी, वरन इनके मित्र 
चन्द्रभान, उदयकरन ओर थानमह्जी आदि भी इसी अधेरेमें पड़ 
गये थे] ओर निश्चय नयको इतने एकान्तरूपसे ग्रहण कर ल्या था कि-- 
नगन होहि चारों जने, फिर कोटरी माहि । 
कहहिं भये युनिराज हम, कट परिग्रह नार्हि ॥ 
सोभाग्यवदा प० रूपचन्दजीका आगरेमे आगमन हआ 1 पंडितजीने 
हन्द अध्यात्मके एकान्त रोगस प्रसित देखकर भोम्भटसाररूप जओपधका 
उपचार किया । गुणस्थानोके अनुसार ज्ञान ओर त्रियाओका विधान भली 
मति समद्चते दी उनकी अखि खुर गई 





कविवर बनारसीदासजी । २९१ 


त भनारसीः ओरहि भयो । 
स्याद्वाद प्रणति परणयो । 
सुमि सुनि रूपचन्दके बैन । 
ानारसी भयो दिद सेन ॥ 
हिरदेमे कड कालिमा, इती सरदहन बीच । 
सोउ मिटी समता भई, रही न ऊच न नीच ॥ 

संवत्‌ १६८४ मे बनारसीदासजीको तीसरी भाययीसे पुत्र अवतरति 
इभ, परन्तु थोडे ही दिन जीकर चर बसा} पिर संवत्‌ १६८५ म दूसरा 
पुत्र इमा जो दो वर्षं जीकर परलोक पधारा। संवत्‌ १६८७ म तीसरा पुत्र 
सीर १६८९ मे एक पुत्री इई। पुत्री तो थोडे दिनकी होकर मर गई पस्तु 
पत्र करमशः बदन र्गा । इस सात आठ वषे बीचमे इन्दोने सूक्तियुक्ता- 
वी, अध्यात्मत्तीसी, मोक्षयेडी, फागः, धमा, सिन्धुचतुदसी 
फुटकर कवित्त, शिवप्चीसी, भावना, सदसरनाम, कर्मछ्तीसी, 
अष्टकगीतः, वचनिका आदि कविताओकी स्चना की ! ये सव कविता 
जिनागमके अनुकूर श इ है-- 

सोलह सो वाने ल, कियो नियत रस पान । 
पे कवीसुरी सव भरर, स्यादवाद्‌ परमान ॥ 

गोम्मटसारके पढ चुकनेपर जव इनके हदयके पट खुर गये, तव 
भगवल्छुन्दङुन्दाचायप्रणीत समयसारका भाषा पद्यानुवाद्‌ करना प्रारंभ 
किया । भापा-साहियमे यह ग्रन्थ अद्वितीय ओर अनुपम है ! इसमे वड 
सरर्तासे अध्यात्म जैसे कठिन विपयका वर्णन किया है ¡ संवत्‌ १६९६ 
मे इनका प्रिय इकोता पुत्र भी इस असार संसारसे विदा मग गया | 
इस पुत्ररोककी उनके हदयपर वडी गहरी चोट ख्गी, उन्दे यह संसार 
भयानक दिखाई देने खगा । क्योकि-- 


२२ समयसार नाटक- 


॥ 1) 


नो वारक हए युवे, रहे नारिनर दोय । 
ज्यां तरर पतश्नार हे, रह दरेटसे दोय ॥ 
वे विचारे खो कि- 
तच्चद्ि जो देसिये, सत्यारथकी भाति । 
ज्यों जाको परसिय्रद षरे, स्यो ताको उपरांत ॥ 
पन््तु- 
संसारी जानें नी, सत्यारथकी चात । 
परिग्रहसों माने विभव, परिग्रद विन उतपात ॥ 
धरिदत हो कि अभाग्यत्रद कविवरका पर्ण जीवरनचरित प्रात नहीं 
दहै] इमोदयसे जो कुछ प्राप्त दै, वह उनकी ५५ वर्की अवस्या तक 
का इततान्त है, ओर चह पुस्तक अद्धैकथानकके नामसे प्रसिद्ध है । उत्ते 
कचिवरने खय अपनी पत्रित्र टेखनीसे लिखा ईह । उेखकने प्रथमे अपने 
गुण ओर टेप दोनों निष्पक्ष रीतिते वर्णन वियि हे, वे यह अक्षरशः 
उद्भूत करते हः-- 
अव वनारसीके क, वतमान गुणदोप । 
वियमान पुर आगरे, सुखसों रहे सजोप ॥ 
गुण कथन । 
भापा कवित अध्यातम मार्दिं । पंडित ओर दृसरो नां ॥ 
क्षमावत संतोषी भरा । भरी कषित पद्षेकी करा ॥ 
पद ससकृत प्राकृत सुद्ध ! विविध-देरभापा-प्रतिबुदध ॥ 
जनि शब्द अर्थको मेद । उने नरी जगतको खेद ॥ 
मिठ्बोखा सबही सां श्रीति । जेनधर्मकी दिद्‌ परतीति ॥ 
सहनश्चीर नहिं करै बोर । सुथिर चित्त नहिं डंवाोर ॥ 


कविवर बनारसीदासंजी । २द्‌ः 
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कहै सवनिसों हित उपदेश । हिरद सुष्ट दुष्ट नहिं ठेश ॥ 


न न 


पररमनीकषो त्थामी सोथ । कुव्यसन ओर न ठने कोय ॥ 
हृदय शद्ध सर्मकतितकी टेक । इत्यादिक गुन ओरं अनेक ॥ 
अस्य जघन्य के गुन जोय । नहिं उतकिष्ट न निर्म॑रु दोष ॥ 


दोष कथन । 
कोध मान माया जरुरेख । पे रश्षमीशो मोह विशेख ॥ 
पोते हास्य कर्म॑दा उदा.। षरसों हुआ न चाहे जदा ॥ 
करे न जय तय संजमरीत । नहीं दान पूजा प्रीत ॥ 
थोरे ठम हर्षं बहु धरे । अस्प हानि बहु चिन्ता करे ॥ 
ख अवद्य भाषत न ठजाय । सीखे भंडकला मन राय ॥ 
भाषे अकथ-कथा विरत॑त । ठन नृत्य पाय एकन्त ॥ 
अनदेखी अनसुनी बनाय । कथा कहै सभाम आय ॥ 
होय निम्र हास्य रस पाय । मृषावाद बिन रद्य न जाय ॥ 
अकस्मात भय व्यापे धनी । एेसी दसा आयकर बनी ॥ 


उपरहर । 


कबहु दोष कबहु गुन कोय । जाको उदय सु परभट दीय ॥ 
यह बनारसीजीकी भात । कदी धूल जो हती विख्यात ॥ , . 
ओर जो सरच्छम दा अनैत । ताकी गति जाने भगवत ॥ - 
जे जे बाते सुमिरन. मई । तेते वचनरूप परनई ॥ _ _ _ . 
जे बुद्ची प्रमाद इहि माहि । ते काटे कीं नं जार्हिं ॥ 
अस्प धूल भी कहे न कोय । माषे सो ज॒ केर्वृली होय ॥ 
एक जीवकी एके दिन, दशा होत जेतीक । 

सो कहि सफ न केवरी, यदपि जानै ठीक ॥ 
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मनपरजय अर थवयिषर, करि अस्प वितान । 

हमसे कीट पतेगकी, बात चलाव कान ॥ 

तातं कहत चनारसी, जीकी दश्च रसार । 

कष्ट थृरमें धुलसी, कटी विर विवार ॥ 

वरस पेच प॑चासलो,* भाख्यो निज विरत॑त । 

आगे भावी जो कथा, सो जानं भगवत ॥ 

वरस पेचावन ये के, वरस पेचावन ओर । 

वाकी माञुप आयुमे, यद उतकिष्ठी दार ॥ 

वरस एकं सो दशा अधिक, परमित मानुष आव ॥ 

सोलह सो अद्टानवे, समय घीच यह भाव ॥ 

तातं अरधकथान यह, वानारसीचरिि । 

दु जीव सुन दसरिगे, कदं सुनरहिगे मित्र ॥ 

कविवरके जीवनकी अनेक जनश्रुतियो प्रचटित है, उन्दँ यहौँ अंकित 

करना उचित समन्ते है । 

१ कविवर सतरंजके बडे खिखडी ये । शाहजदरों बादशाह उनहीके 
साथ सतरज खेखा-करते थे । वादश्राह जिस समय दौरेपर निकठ्ते ये, 
उस समय भी वे कविवरको साथमे रखते थे 1 यह कथा संवत्‌ १६९८ 
के पश्वात्की द, जव किं, कापरके चस्ति विशद हो रहै ये, ओर जव 
वे अंग सम्क्ल्रकी धारणा पूर्णतया कर रहे ये ! कहते है कि, उस 

१।२--अद्धकथानकरमे नका ५५ वर्प पृत्तान्त दै, वद यहो उद्ठिसित कियां 
दै । उससे अर्थात्‌ सं° १६९८ से भागे उनकी पित्र आत्मा कितने समयं तक 
नरदेदमें रही ओर कव स्वर्गवासी हुई सका फोर सेप्रमाण उलेख अव तक प्रगट 
नदीं हुभा है । यदि किसी महाशयो उनकी शेप जीवनीके संवंधमे फुछ आधार 
भरतीत हो तोम विदित करनेकी पा करें 1 
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समय कविवरने एक दुर्भर प्रतिज्ञा धारण कौ ` धीः करि, - म -जिनेनद्रदेवके 
अतिसर्ति किसीके भी आगे मस्तकं नम्र नहीं कर्गा-।--जवं यह बात 
पैल्ते कैरते बादशाहके कान तक पर्ची, तब वे आश्वर्ययुक्त इए परन्तु 
कोधयुक्त नहीं हए 1 वे बनारसीदासजीके खभावसे ओर धर्मश्रद्रासे भटी- 
भति परिचित थे, परन्तु उस श्वद्धाकी सीमा यदौ तक पर्हच गई है, यह 
वे नहीं जानते थे, इसीसे विस्मित इए । इस प्रतिक्ञाकी परीक्षा करनेके 
स्यि बाददाहको एक मसखरी सूङ्षी 1 आप एक रेसे स्थानम बैठे 
जिसका द्वार बहत छोटा था, ओर जिसमे बिना सिर नीचा विये कोई 
भ्रवेदा नटीं कर सकता था ] पश्चात्‌ कविवरको एक सेवकके दारा बुख 
मेजा । कविवर हवारपर अते ही ठहर गये ओर बादराहकी चाखाकी समक 
क्ते चरसे बैठ गये । पश्चात्‌ शीघ्र ही द्वारमे पिरे पैर उखे प्रवेरा कर 
गये | इस त्रियासे उन्दं मस्तक नम्र न करना पड़ा । बादशाह उनकी दस 
बुद्धिमानीसे बहत प्रस इए, ओर बोरे, कविराज । क्या चाहते हो 
इस समय जो मगो मिरु सकता है । कविवरने तीन बार वचनबद्ध करकौ 
वाहा, जरहँपनाह ! यह चाहता हँ कि, आजके पश्चात्‌ फिर कमी द्रबार- 
मे स्मरण न किया जाऊँ | बादशाह वचनबेद्ध होनेसे बहुत दुःखी इए, 
ओर उदास होके बोडे, कविवर; आपने अच्छा नी किया ! इतना 
कवेः अन्तःपुरमे चरे गये, ओर वई दिन तक द्रवारमे नहीं जये | 
कविवर अपने आत्म-ष्यानमे ख्वीन रहने रगे । 

` २ जहोगीरके द्रवारमे भी इससे पिरे एक बार ओर यह वात 
चरी थी कि, बनारसीदास किसीको साम नहीं करते है, जब उनसे सखम 
कएनेको कहा गया था, तव उन्दोने यह कवित्त गढ़कर कहा था-- 

जगतके प्रानी जीत, है र्यो गुमानी एेसौ, 
आसवे असुर दुखदानी सहाभीम इं 
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ताको परताप संख्य परगट भयौ, 
धर्मुको धरया कर्मू-रोगकी कीम ह ॥ 
जरै परभाव आगे भागे प्रभाव सव 
नागर्‌ नवर सुख-सागरकी सीम दे । 
संरफो रूष धरं साधं सिवराह एेसा, 
ज्ञानी पातशाह ताको मेरी तसलीम ह ।। समयतार १८५२२ 
३ एक वार वनारसीदसजी किसी सइकपर प्रासुक भूमि देखकर 
पेशाव कएने खो, यह देखकर एक शाही सिपारीन जो तत्कारदी भरती 
इमा था ओर जो कतरिवरको पहिचानता नहीं धा, पासे आकर इन 
पकड ल्या ओर दौ चार च॑पत जमा दिये  कविव्ररने तमाचे सह च्वि, 
चू तक नही किया ओर चरते वने । दूसरे दिन दाही द्वारम कार्य- 
वरात्‌ दैवयोगते वही सिपाही उस समय हाजिर किया गया, जव कवि- 
वेर वादशाहवे निकटदही वैठे ए थे । उन्दे ठेखकर वेचारे सिपाहीके प्राण 
सूख गये । वह सम्ञा कि अव मेरी मृत्यु आ पचीदै, तव ही भनि 
कर द्रवारीसे ठडे वैढे शत्रुता करटी है । आज इसीने शिकायत करके 
मुदे उपस्थित कराया है । इन विचारोसे चह थर धर कौँपने खगा । वना- 
रसीदासजी उसके मनका भाव समन्न गये । सिपाही जिस कार्यके स्यि 
वुखया गया था, जव उसकी आक्गा देदी गई, तव पीेसे कविवरने 
वाद्शाहसे उसकी सिफारिर की ओर उसका वेतन वदनेके घ्य कहा ! 
कविवरके कटने प्र उसी समय उसकी वेतनद्रद्धि कर दी गई । इस 
घटनासे सिपाही चकित हे गया 1 उस्तके हृदयमे कथिवरके स्यि “धन्य ! 
धन्य | 1 रब्दोकी प्रतिध्वनि वारम्बार उ्ने ख्गी । बह उन्हे मनुष्य 
नहीं किन्तु देवरूपमे समक्षने खगा, ओर उस ॒दिनसे निलय प्रातःकार 


उनके द्रवाजेपर जाके जवे नमस्कार कर आता, तव अपनी नौकरीप्र 
जाता धा | 


कविवर बना्सीदासजी । २७ 


[० 0) 


` ४ आगमे एक वार“ बाव्रा शीतलदासजी नामके कोद 
संन्यासी आये इए थे ! रोगोमे उनेकी शान्तिता ओर क्षमाके विषयमे 
उनिकं प्रकारकी अतिशयोक्तिर्यौ प्रचलित हो रहीं थी, जिन्हे सुनकर बना- 
रसीदासजी उनकी परीक्षा केरनेको प्रस्तुत हो गये । एक दिन प्रातःकाठ 
संन्यासीके पास गये, ओर तरैठके भोढी भोटी त्राते करने कगे । बातोंका 
सिरंसिल दूटनेपर पूछने ठग, महाराज, जापका नाम क्या है? 
बाबाजी बोरे, रोग सुने री तर्दास कहा करते है । यदौँ वहँकी वार्ता 
कारवे कुछ देर पीछे फिर पूछने खगे, कृपानिधानः; भे भूर गया, आपका 
नाम ? उत्तर मिखा, रीतर्दास । दौ चार बातें कनेक पे ही फिर. 
षने खगे, महाशय; क्षमा कीजिए, मै फिर भूर गया, आपका नाम 
इस प्रकार जन तक आप वँ बैठे रहे, फिर फिर कर नाम प्रते रहे, 
ओर उत्तर भी पाते रहे ! फिर वहसे उसके जब घरको चङ्ने रगे, तब 
थोडी दूर्‌ जके रटे ओर फिर पर बैठे, महाराज क्या कह, आपका 
नाम मे फिर भूरु गया, कृपाकर फिर बतला दीजिये । अमी तक तोः 
बाबाजी रान्तितावे साथ उत्तर देते रदे, परन्तु अब की बार गुस्सेसे 
बाहर निकर ही पडे । ञ्जञ्खाकर बोठे, अने बेवकूफ; दश बार कह तो 
दिया कि, शीतरुदास ! शीतर्दास ! ! शीतरूदास | ! | पिरि क्यों 
खोपड़ी खाये जाता है £ बस परीक्षा हो चुकी, महाराज फेर हो ग्ये 1. 
कविवर यह कहकर वहसे चरं द्यि कि, महाराज £ आपका यथार्थं नाम 
* उव्‌(लप्रसाद ' होने योग्य है, इसी स्थि मै उस गुणहीन नामको 
याद नहीं रख सक्ता था | 

५ एक बार दो लं्युनि. गयम आये इए थे । सब रोग उनके 
देन बन्दनवो अति जति थे, ओर अपनी अपनी बुद्धयनुसार प्राय; सब 
ही उनकी प्ररंसा किया करते थे । कविवर परीक्षा-प्रथानी जीव थे ! उन्दै 
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सव खरगिकी ना ददन पूजनको जाना ठीक नहीं अचा, जवर तक कि 
मुनि परीक्षित न हो 1 दससे खयं परीक्षाके व्यि उदयत हए } एकं दिनि 
उक्त दोनो सुनिराज मन्दिरके दाटानम एक क्षरोखेके निकट वैदे ए थे 
जर सम्पुख भक्तनन धर्मोपि सुननेकी आष्रासे चैटे थे । श्षरोखेके 
दूसरी ओर एक वाग था | उस चागमे सुनिर्योकी दृष्टि मटीर्भेति पह 
चती धी ओर यागमे टहटनेवाटे पुखकी दृष्टि भी मुनिर्योपर सएतया 
पडती थी । वनारसीदासजी उस वगीचेमे पचे ओर श्षरोलेके पास खे 
हो गये । जव किसी मुनिकी दि उनकी ओर आती थी, तत्र वे गुटी 
दिखके उसे चिष्राति थे 1 मुनि्योने उनकी यह कृति कई थर देखकर 
मुख फेर ख्या, परन्तु कविवरने अपनी अगुटी मटकाना यन्द नहीं 
विया 1 निदान सुनिद्य क्षमा विसर्जन कटने को तैयार हो गये, ओर 
भक्तजनोकी ओर यह करके वोट किं, टेखो तो चागमे कोई कूकर ऊधम 
मचा रहा है ! इतने दब्दोके सुने ही जव तक कि, छोग वागमे देख- 
नेको आये, कविवर ख्म्वे ट्म्वे पैर रखके चट व्यि । देखा तो वौं कोई 
न धा, वनारसीदासजी वेर चद्राये हए च्छे जा रहे थे । लोर्गनि पिरक 
खनि महारायोसे कहा, महाराज; वयँ ओर तो कूकर शूकर कोई नहीं 
था, हमारे यकि सुप्रतिष्ठित पण्डित वनारसीदासजी थे, जो हम रोगे 
प्हैचनेकेः पदि ही वहसे चरे गये । यह जानकर कि, वह कोई विद्वान्‌ 
परीक्षक था, सुनियोको ङु चिन्ता रई, ओर दो चार दिन रहके वे 
अन्यत्र विहार कर गये । कहते है चि, कत्रिवर परीक्षा कर चुकनेपर 
फिर सुनियोके दर्दानोको नदी गये | 

६ एक वार गोखामी तुरुसीदासजी वनारसीदासजीकवी कान्य-प्रसंसा 
-सुनकर अपने दु चेखोके साथ गरे अये तथा कवरिवरसे मिले } कई 
दिनोके समागंमके पश्चात्‌ वे अपनी बनाई इई रामायणकी एक प्रति भेट 
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देकर विदा हो गये, ओर पार्धनाथ खामीकी सुति मय दो तीनर्वविता ओके 

जो बनारसीदासजीने मेट मे दी थी, साथमे ठेते 1 -दरं्िट दो तीन 

वर्पके उपरान्त जब दोनों कवि श्रष्ठोका पुनः मिरप हज, तन त॒र्सी- 

दासजीने रामायणके सौन्दर्य्यके विषयमे प्रश्न किया ¡ जिसवे उत्तरमे 

कविवरने एके कविता उसी समय र्चके सुनाई 

विराजे रामायण धटमा्हि । मरमी दोय मरम 

सो जानै, मूरख मान नारिं । विरते रामायण० ॥ १॥ 

आतम राम ज्ञान गुन लछमन, सीता सुमति समेत । 

श्ुभपयोग बानरदल म॑डित, वर पिवेक रनखेत, विराञे०।।२॥ 

ध्यान धनुष कार शोर सुनि, गरं पिषयदिति भाग । 

भई भर्म मिथ्यामत ठका, उटी धारणा आग, विरालै० ॥३॥ 

जरे अज्ञान भाव राक्षसङ्कख, ररे निकांछित सर । 

जृज्े रागदेष सेनापति, संसै गद्‌ चकचूर, विराजे० ॥ ४ ॥ 

बिरुखतं कु भकरण भव विभ्रम, पुरुकिंत मन द्रथाव । 

थकरित उदार वीर मदहिरावण, सेत॒वंध समभाव, विराजे० ॥५॥॥ 

मित मंदोद्री दुरासा, सजग चरन इनुमान । 

घटी चतुगेति परणति सेना, छुटे छपकथुण बान, बिराजे०।।६॥ 

निरसि सकति गुन चक्र खुदरोन, उदय बिभीषण दीन । 

रिरे कयैध मही रावणकी, प्राणमाव शिरहीन, विराजै° ७ 

इह बिधि सकल साधु षट अंतर, दोय सहज संग्राम, । 

यह विवहारदृष्टि रामायण, केवर निश्चय राभ, विराजे० ॥८॥ 
वनारसीविरास पृष्ठ २४२ 





१--पूर्प॑नखा राक्षसी । 


-३2 समयसार्‌ नाटक-- 





तुरसीदासजी इस अध्यात्मचातुर्यको देखकर बहुत प्रसन दृए्‌ ओर 
चोरे “ आपकी कचिता सुञ्ञे वदत प्रिय खगी हे, ” म उसके वलन 
आपको क्या सुनाऊँ 2 उस दिन आपकी पार्धनाथस्तुति प्के म्नेमी 
एक पारश्वनाथ स्तोत्र चनाया था, उसे आपको ही भेट करता दर| एता 
कहके "“ भक्तिविरद्‌ाबली " नामक एक सुन्दर कविता कक्रिवरको अर्प- 
"ण की | कत्रिवरको उस कवितासे बहुत सतोप इ, अर पीछे बहुत 
दिनों तक दोनो सनर्नोकी भेट समय समय पर होती रही | 
७ कावि्ररका देदौत्सर्गकाठ अविदित दै, परन्तु मृ्युकाटकी एक 
्विवदन्ती प्रसिद्ध है कि, अन्तकाख्मे कवरिवरका कट रैव गया धा, इस 
कारण वे वोर नरी सकते थे । ओर अपने अन्त समयका निश्चय कर 
ध्यानावसिित हो रदे थे । छोगोको विश्वस हो गया था कि,ये अव धटे 
दो घंटेसे अधिक जीवित नहीं रहेगे । परन्तु.जव घटे दो धैटेमे कविवररकी 
ध्यानावस्था पूर्णं नहीं ई, तव टोग तरह तरह के ख्याख कले स्मो । मूर्ख 
खोग कहने खगे कि, इनके प्राण माया ओर कुटुम्वर्यमिं अटक रहे है, 
जव तक कुमी जन इनके सम्पुख न रोगे ओर दैरुतकी गठरी इनके 
समक्ष न होगी, तव तक प्राण विसर्जन न गे । इस प्रस्तावे सवने 
अनुमति प्रकारा की, किसने भी विरोध नही किया 1 परन्तु ऊगेकि इस 
मूर्खतापूर्णै विचारोको कविवर सहन नही कर सके । उन्होने इस लोक- 
मृढताका निवारण करना चाहा, इसस्यि एक पञ्टिका ओर ठेखनीके 
खनके स्यि निकटस्थ लोर्गोको इरारा किया 1 घडी कठिनितासे लोगोनि 
उनके इस संकेतको समक्ना । जव खनी आ ग्द, तव उन्होने दो 
छन्द गढकर छिख दिये 1 उन्हे पढ़कर रोग अपनी भूरखको समक्ष गये, 
ओर कविवरको कोद परम विद्यान्‌ ओर धमौत्मा समञ्चकर वैयादयमे 
ख्वखीन इए | | 


= 


कविवर बनारसीदासजी | १ 





ज्ञान इतका हाथ, मारि अरि मोहना । 
प्रगटयौ .रूप स्वरूय, अनैत सु सोहना ॥ 
जा परजेकोः अंत, सत्य फर मानना । 
चरे.नारसिदास, फेर नर्हिं आवना ॥ 


वनारसीदासजीकी रचना । 


विवरे स्वे इए. १ नाटक समयसार, २ बनारसीविलास, 
नाममासा ` जर ४ अद्धैकथानकः ये च्वार ग्रन्थ प्रसिद्ध है, जो भाषाक 
जेनसाहित्यम अनुपम रन है ! न॑० १. का भ्र आपके हाथमे है, नं 
२काग्रैय २३ वधं पे छपा था, नो.अव अप्राप्य दहो रहा है 
नाममाख भी छपनेवाटी है, अद्धैकथानक का सम्पादन प॑० नाथूरामजी 
प्रेमी ने क्या रहै, जो शीघ्र ही विद्रत्तपूर्णं भूमिका सहित प्रकारित होगी | 
 देवरीकलां ( सागर ) `] सजनोंका सेवक्र-- 


कार्तिके कृष्णा १४ न नेगी 
वी० सं० रेण | हीराखार नेगी। 


भाषा-कान्य-र्र॑थ । 


समयसारनारक-मूरमाच्र स्व ° कविवर वनारसीदासजीकत 


नसि 


[ 
3 भक 


ब्रह्मविखास--स्व ° फविवर भगवतीदासजीकृत मूट्य 
वृन्दावनविलास--स्व° कविवर बृन्दावनजी एत कवितार्जाा संत्रद 
जीवनीसदितर 
प्रचचनसारपरमागमस--घ् ० कविवर पृन्दावनजीठृत 
ज्ेनपदसंयरह प्रथम भाग--स्व० फवि दौऊतरामजीके सुन्दर भजन ॥ 
जेनपदसंव्रह--दितीय भाग-- + भागवद्रजीके ५ 
जेनपदसंश्रद-तीय भाग-- , भूधरदाजीकते „+, 
पारवेपुखण--स्व° कविवर भूषरदासजोटृत 
जेनलतक-- ( १०० मनोहर पय 
चरचा-श्षतक-भापारीकासदित, कविवर यानतरायकत 


्‌ धमेरलेयोत--आरानिवासी स्व यादू जगमोहनदासङृत खुन्दर 
$ 
छ 


० (र्‌ ~~ 
4 = = 
५” ^ ^^ "^ ~ 4“ << 


कवितार्ये 
भविसदत्तचरित--स्व° कवि वनवारीव्यल्छत 
धन्यक्कमारचरित- घ्य ° कवि शुशालचंदकृत । 
चारुदत्तचरित-प्रीरक्थाके क्ती स्व ° कवि भारामठजीएूत 
सजिल्दका 


९ ० ~ 
मि सक स+ शि 


=> 


[~ 
क 


््ि 
क प 


क 1 (1/1 - । 


नरामायण--स्व ° कवि मनरेगलालृत 
वारहमावना-स्व ° कवि यति नयनदुखदासकृत )॥ 


2 4 


जिनवाणीसंग्रद--२१३ पाठका सं्रह--मूल्य २।) सजिल्दका २॥) 
जेनसिद्धान्तसंन्रह--१८९ +, २) 
वड्ाजनत्रथसच्रह-१९१ २) 
जेनाणैव--१०° ष १।) 


„ नोट--हमारे यद सव तरहक सव जगहके छपे हुए जनेय मिते 
द । वड़ा सुचीपत्र सुप्त मेगा टीजियेगा 1 


पता--ध्ीजैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कायाय, 8ि° दीरावाग, वस्व न. 
नट" 2-2-22 ~ ~- क ~ ~ ~ 1 - । 





श्रीपरमात्पने नमः । 
स्व ° प° बनारसीदासविरचित 


खंमययखार नाट 
भाषाटीका सहित । 
हिन्दी दीकाकारकी सरसे संगरत्वेरण । 
दोहा । 
निज स्वरूपकौ परम रस, जाम भरौ अपार । 
बन्दौं परमानन्द मय, समयसार अविकार ॥ १.॥ 
ुन्दकुन्द्‌ युनि-चन्दवर, अग्रतच॑द युनि-इंद । 
आत्मरसी बानारसी, बंदौ पद्‌ अरविद्‌ ॥ २ ॥ 


२ समयसार नाटक-- 


[क ०89 त [1 ज भ त भ णि जण कमक 


ग्रन्थकारकी अरस मगयाचरण । 
श्रीपाश्वनाथजीकी स्तुति । वणे ३९१ छन्द्‌ मनर । 
(चार-संद्यराकी ) 
करम-भरम जग-तिमिर-हरन खगः 
उरग-टखन-पग सिवमगदरसी । 
निरखत नयन भविक जट वरखतः 
हरखत अमित भविकजन-सरसी ॥ 
मदन-कृदन्‌-जित परम-धरमितः 
सुमिरत भगति भगति सव उरसी । 
सजलजखूद-तन मुङक्कुट सपत-फनः 
केमट-दटनं जिन नमत वनरसी ॥ १॥ 
चाव्दाथै--खग-( आकाश, ग~गमन ) सूर्यं ! कदननुद । 


सजरु=पानी सहित । जव्द्‌=( जल पानी, द=देनेवाठे › मेघ ] सपत= 
सात । 


अथे--जो संसारम कमेके भ्रमरूप अंधकारशो दूर करनेके 
रिषे स्के समान हे, भिनके चरमे सापका चिह है, जो मोक्षका 
मागे दिखाने चाषे हे, जिनके दकेन करनेसे भ्य जीरके नेसे 
आनद अघ वह निक्षरते है ओर अनेक भव्यरूपी सरोषर 
क 


१ इस छन्द्भे अन्त वणेको छोदृकर सव वर्णं लघु र, मनद छन्दमे " भंत 
ड्य (क) [ ->.4 
इक शुरु पद्‌ अवर ध्रिकं ` एेसा छन्द श्वास्तका नियम है 





म॑गखचरण | द 


ग्रसन्न हो जाते दै, जिन्हनि कामदेवको युद्धम हरा दिथा हे, 
जो उल्छरष्ट जैन धर्मक हितकारी है, जिनका स्मरण करनेसे 
भक्तजनोके स डर दूर भागते हँ, जिनका शरीर पानीसे भरे 
ए मेधके समान नीरा है, जिनका युङट सात फणका दहे) 
जो कमस्के जीवको असुर पयाोयमे परास्त फरनेवाले हैँ 
ेसे पाश्वनाथ जिनराजको ( पंडित ) बनारसीदासजी नमस्कार 
करते ह ॥ १॥ 
छन्द छप्पय । ( इस छन्दम सव वणे छु हैँ । ) 
सकट-करम-खल-दलनः 
कमर-सरट-पवन कनक-नग्‌ । 
धव परम-पद्‌-र्मनः 
जंगत-जन-अमर-कमट-खग ॥ 
परमत-जटघर-पवन्‌, 
सजल-घन-सम-तन समकर । 
पर-अघ-रजहर जद 
सकॐ जन-नत भव-मय-ह्र्‌ ॥ 


१ जव भगवान पादू्वेनाथ स्वामीकी सुनि अवस्थामे कमठ जीवने उपसर् 
किया था तव भ्रसुकी राज्य अवस्थामे उपदेश पये हुए नाग नागनीके जीवने 
धरणेन्द्र पद्मावतीकी प्यायमे उपसर्गे निवारण किया था ओर सातं फनका सर्पं 
वनकर प्रभुके ऊपर छया करके अखंड जल बिसे रक्षा की थी, उसी प्रयोजने 


इन भगवानकी प्रतिमापर सात फणका चि प्रचलित हैँ ओर इसी ल्ि कविने 
सुकुटकी उपमा दी है 1 











(1 समयक्तार्‌ नाटक~--- 


जमदटलन्‌ नरकपद-छयकरनः 
अगपं अतट भवजटतरन । 
व्र-सवरपदन्‌-वन-हृरदह्नः 
जय जय परस अभयकरन ॥ २॥ 

दाब्दा्थ--कनक-नग=( कनेक सोना, नगपहाड ) सुमेर । 
परमत~जेनमतके सिवाय दूसरे सव्र मिध्यामत । ननन्दनीय | हर 
द्हन~सद्रकी अग्रि | 

अथै-ो संपूर्णं दु्टकमेको नष्ट करनेवारे दं, कमयख्की 
वायुके समश्च मेर्के समान दै अथात्‌ कमख्के जीवकी चरा 
हई तेज आंधीके उपसमेसे जो नरी रिरनेवारे ई, निविंकार 
सिद्ध पदमे रमण करते ह, संसारी जीवों रूप कमलोको प्रफु- 
छित करनेके लिये सेके समान ह, मिथ्यामतरूपी मेधोको 
उड़ा देनेके खियि प्रचण्ड वायु रूप ह, जिनका शरीर पानीसे 
भूरे हुए मेधके समान नीरवणे है, जो जीवको समतता देने- 
वे हं, अञ्ुभ कर्मोकी धूर धोनेकरे लिये मेषके समान है, 
संपूणं जीवोके द्वारा बन्दनीय रै, जन्प मरणका भय हरनेबाले 
हे, जिन्होने मृत्युको जीता हे, जो नरक गतिसे वचानेवारे 
जो बडे ओर गम्भीर संसार सागरसे तारनेबाे है, अत्यन्त 
बलान कामदेवे चनको जलनेकरे सिय रुद्रकी अथिके समान 
है, जो जीर्वोको विरङ्कर निडर बनानेवरे रै, उन ( पा्ैनाथ 
भगवान) की जयदो! जयदहो!!॥२॥ 


१ यदह वैष्णवमतका.-र्टान्त है, उनके मतमे कथन हे कि महादेवजीने तीसरा 
नेत्र निकाला ओर कामदेवको भस्म कर दिया । यदपि जैनमतमे यह वार्त 
अप्रमाण हे तथापि दृष्टान्त मात्र प्रमाण हे। 








मगखचरण । प्व 
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सवैया इकतीसा । 
निन्हिकि वचन उर धारत जग नाग, 
भए धरनिद पदुमावति पठकमें । 
जाकी नाममहिमासों कुषातु कृनक करे 
पारस पखान नामी भयो है खलकमें ॥ 
जिन्हकी जनमपुरी-नामके प्रभाव हमः 
अपनौ सरूप रुष्यौ भावुसो मरके । 
६ भ्रु पारस महारसके दाता अब 
दीजे मोहि साता रगरीलखरी ररकमे ॥२॥ 
दाडदाथ--ङुधातु-लोहा ] पारसपखाननपारस पत्थर । खटकः 
जगत । भरुकप्रमा । महारस-मनुमवका खाद । साता-शान्ति । 
अथे--जिनकी बाणी हृदयम धारण करके सांपका जोडा 
क्षणमरमं धरणेन्द्र पद्मावती इआ, जिनके नामके प्रतापसे जग 
तमे पत्थर भी पारसके नामसे प्रसिद्ध है जो ोहेको सोना 
घना देता हे, जिनकी जन्मभूमिके नामके प्रभावसे हमने अपना 
आत्मसरूप देखा है- मानो सथेकी व्योति ही प्रगट हुई हे, 
वे अनुभव रसका साद देनेवाङे पाश्वेनाथ जिनराज अपनी 
प्यारी चितवनसे हमं शान्ति देवे ।॥ ३॥ 
 श्रीसिद्धस्ुति । अरि छन्द्‌ । 
अविनासी अविकार परमरसधाम है । 
समाधान सरवंग सहज अभिराम हे ॥ 


६ +" समयसार्‌ नाटक-- 


० ० ज ५ 


सुद्ध युद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत ह । 
जगत-रिरोमनि सिद्ध सदा जयवेत ह ॥४॥ 
छन्दा सरवंग ८ स्वीग )=सव्र आत्म प्रदेश । परमघुख= 
आत्मीय सुख ¡ अभिराम-~प्रिय | 
अथ--जो नित्य यौर निविकार हं, उच्छृ सुखके स्थान 
है, साहजिक शान्तिसे सवाग सुन्दर ह, निर्दोप ह, पुणे ज्ञानी 
है, बिरोधरहित है, अनादि अर्न॑त ह; वे लोक्के रिखामणि 
सिद्ध भगवान सद्‌ा जय्व॑त दोव ॥ ४ ॥ 
भरीसाधुस्त॒ति । सवेया इकतीसा । 
ग्यानको उजागर सहज-युखसागरः ४ 
खणन-रतनाग्र ब हे] 
सरनकी रीति दरे मरनको न भे क्रे 
करनसों पीटि दे चरन अनुस॒न्यो है ॥ 
धरमके मंडन भ्रमको विंड है 
परमं नरम हैके करमसों छ्म्यो र ॥ 
सो भुनिराज थुवरोकमे विराजमानः 
निरखि बनारसी नमसकार क्यौ ह ॥५॥) 
राज्दा्थ--उजागर-प्रकाशक । रतनागर (रत्नाकर )=मणियोँकी 
खनि । मै ( भय )=डर । करन (करण )=इन्दिय । चरन ( चरण )= 








१ जिनका प्रत्येक भात प्रदेश विलक्षण शान्तिसे भरपूर है । 


मंगलाचरण । , 





चारित्र] विहंडननविनार करनेनाख | नरम अर्त्‌ नरष्ठाय । 
युव ( भू न्नी । प 
अर्भ--जो ज्ञानक प्रकाशक है, सादेजिक ओके सदर 
ड, सम्यक्त्वादि गुणरत्नोकी खानि है वैराग्य रससे परिपुणं 
ड, किसीका आशभ्रय नहीं चाहते, श्रतयुसे नदीं रते, इन्द्रिय 
विषर्योसे विरक्त होकर चारित्र पालन कते द जिनसे ध्म॑की 
सोमा है, जो पिथ्यालका नाञ्च करनेवारे हे, जो कमेकि साथ 
अत्यन्त शान्तिपूेक र्ते हँ; एेसे साधु महात्मा जो प्रथ्वी 
तपर शोभायमान है उनके दशनं करे प॑० बनारसीदासजी 
नमस्कार फरते ह ॥ ५॥ 
सम्यग्दष्ठीकी स्तुति । खवैया छन्द ( ८ भगण ) 
मेदविज्ञान जग्यो जिन्हके घटः 
सीतर चित्त भयो जिम चंदन । 
केडि करे सिच मारगमे | 
जग माहि जिनेसुरके ठु नंदन ॥ 
सलत्यसस्प सदा जर्ह्कंः श 
प्रगव्यो अवदात मिथ्यात-निकंदन । 
सांतदसा तिन्हकी पटिचानिः 
करे कर जोरि बनारसि वंदन ॥ ६॥ 


१ जो आसम जनित है, किसीके द्वारा उत्पन्न नही होता । २ यह कर्मोकी छुड़ाई 
कधं आदि कषार्योकि उद्ेग रहित होती दै ! ३ हृदयम दशन करनेका अभिप्राय हे । 





८ समयसार्‌ नाटक्-- 





दाब्दार्थ- मेद विङ्ञान=निज ओर परका विवेक । केटि=मीज । 
टधुनैदननछोटे पुत्र 1 अव्रदात~-च्छ ! भिच्यात निरकंदन=मिध्यालको न 
करनेवाला । 


अ्थ- जिनके हृदयम निजपरका वियेक प्रगट हु है, 
जिनका चित्त चन्दने समान शीतल ₹ अर्थात्‌ कपायोका 
यआाताप नहीं हे, ओर निज पर चिवेक होनेये जो मोक्ष मागमे 
मौज करते हे, जो संसारम थरहंत देषके रघु पुत्र ह अथौत्‌ 
थोडे दी कारम अरत पद प्राप्न करनेवाले दँ, जिन्दै मिथ्या 
द्नको न्ट करनेवाला निर्मल सम्यग्दशेन प्रकट हथा 
उन सम्यण्ट्टी ओीर्वोकी आनन्दमय अवस्थाको निश्चय करस 
प॑ं० वनारसीदासजी हाथ जोड़कर नमस्कार करते ₹।॥ ६ ॥ 


सवया दकतीसा 1 


स्वारथके साचे परमारथके साचे चित्तः 
साचे साचे यैन करं साचे जेनमती दे । 
काके विरुद्ध नाहि परजाय-बुद्धि नाहि 
आतमगवेपी न गरहस्थदेन जती द 
सिद्धि रिद्धि वृद्धि दीसे घय्में प्रगट सदा, 
अंतरकी खच्छिसो अजाची छच्छपती है । 
दास भगवंतके उदास रर जगतस 
सुसिया सदेव एेसे जीव समकिती ह ॥७॥ 


मगलखचरण । ९ 


हान्दाथे--खारथ ( खा्थं ख=आत्मा अर्थ-पदा्थ ) आस 
पदार्थं । परमारथ (वैरमार्थ)=परम अर्थं अर्थात्‌ मोक्ष । परजाय (पयाय) 
इारीर । ठ्च्छि-रक्ष्मी । अजाची- नदीं मागनेवारे । 








अर्थ- जिन्हे निज आसमाका सचा ज्ञान है ओर मोक्ष 
पदार्थसे सच्चा प्रेम है, जो हृदयके सचे है ओर सत्य वचन 
बहते है तथा सचे जी है, किसीसे भी जिनका विरोर्धं नहीं 
३, शरीरम जिनको अहं बुद्धि नहीं है, जो आत्मस्वरूपके 
खोजक है न अणु्रती है न महा्रती है, जिन सदेव अपने 
ही हदथमे आसदहितकी सिद्धि, आत्मक्तिकी रिद्धि ओर 
आत्मगुर्णोकी श्द्धि प्रगट दिखती हे, जो अंतरङ्ग रक्ष्मीसे 
अजाचि रक्षपति अथौत्‌ सम्पन्न है, जो जिनराजके सेवक दैः 
संसारसे उदासीन रहते है, जो आ्मीय सुखसे सदा आनैदरूप 
रहते है, इन गुणोके धारक सम्यश्टष्टी जीव होते ह ।॥ ७ ॥ 

सवेया इकतीसा 1 
जाके घट प्रगट विवेक गणधरकोसोः 
हिरदे हरसि महामोहकों हरतु दै । 

१ जेन धर्ममे धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थं के है उनम मोक्ष 
परम पदार्थ है 1 २ जिनराजके वचनों पर जिनका अटल विश्वास है। ३ समस्त 
नयोके ज्ञाता दोनेसे उनके ज्ञानम किसी भी मतका विरोध नहीं भासता । 


४ यहां असंजत सम्यणग्डष्टीको ष्यानमे रखके कहा है जिदं “चरित मोह वद्या 
खे न संयम चे सुरनाथ जज है । ” 


१० समयसार नाटक-- 


साच सुख मानै निजमदहिमा अड जाने, 
आपुरीमे आपन सुभार ठे धरतु हे ॥ 
जसे जट-कदैम कतकफरु मिच्च करे, 
तेते जीव अजीव विद्यु करतु दै। 
आतम सकति साधे ग्यानको उदो आराध, 
सोई समकिती भवसागर तरतु ह ॥ ८ ॥ 


रान्दाभै--कदैम-=की चद । कतकफल-निमटी । वि्डतु-पृथक्‌- 
करण । संगति=शक्ति । 





अथ--जिसके हृदयमे गणधर जैसा निज प्रका विवेक 
प्रगट हथ हे, जो आत्माञुभवसे आनन्दित होकर मिध्यात्को 
नष्ट करता रहै, सचे स्वाधीन सुखको सुख मानता है, अपने 
ज्ञानादि गुणोकफो अविच श्द्धान करता हे, अपने सम्यग्दष 
नादि स्वभावको आपहीमे धारण करता है, जो अनादिके मिरे 
हुए जीव ओर अजीवका पथक्करण जर कदेमसे कत्तकफ़रके 
समान करता हे, जो आत्मघररु बदूनेमे उद्योग करता है आर 
ज्ञानका प्रकाश करता है, षही सम्यण्ट्णी संसार सथुद्रसे पार 
होता है ॥ ८ ॥ 


~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ^ 


१ गंदे पानी निर्मली डालनेसे कीचड़ नीचे वैठ जाता है ओर पानी साफ 
दो जाता दहै, 


उत्थानिका । ११ 





मिथ्यादष्टिका छक्चण । सवैया इकतीसा । 


धृरम न जानत बखानत भरमरूपः 
ठर ठर गनत ठराई पच्छपातकी । 
भूर्यो अभिमानमे न पा धरे धरनीभेः 
हिरम करनी विचारे उतपातकी ॥ 


फिर डंवडोख्सो करमके कलोरिनिम 


हे रही अवस्था घ॒ वधूलेकेसे पातकी । 
जाकी छाती ताती कारी रिट कवाती भारीः 
पसो ब्रह्मघाती है मिथ्याती मदहापातकी।९। 


चब्दा्थ-- धरम ( धरम )=वस्तु स्वमा | उतपात~उपद्रव । 


अथे- जो वस्तु सभावसे अनभिज्ञ है, जिसका कथन 
मिथ्यात्वमय हे ओर एकान्तका पश्च ठेकर जगह जगह ठंड 
करता हे, अपने मिथ्याज्ञानके अकारमें भरकर ध्रतीपर पवि 
नहीं रिकाता ओर चित्तम उपद्रव ही सोचता है, कर्मके षको 
रसे संसारम डोवाडोर हआ िरता है अथात्‌ विश्राम नहीं 
पातासोरेसी दशा हौ रही है जेसे बघख्डेमं पत्ता उडता 
रिता हे, जो हृदयम ( रोधसे ) त्च रहता है, ( रोभसे ) 
मरिन रहता ह, ( मायासे ) इरिरु है, ( मानसे ) बड़े इबोर 
बोलता है, रेषा आत्मधात्ती ओर महापापी मिथ्यासखी 
होता हे ॥ ९॥ 


१२ समयसार्‌ नाटक~-- 





[0 





णी 


दोरा 1 
वंदो सिव अवगाहनाः अरु वेदीं सिव पंथ । 
जसुप्रसादं भाषा करो, नाटकनाम ग्रंथ ॥ १०॥ 
छाव्दार्थ--अवगाहना=माक्ति । 
अशं सिद्ध भगवानको आर मोक्षमागे (रतत्रय)को 
नमस्कार करता ह जिनके प्रसादसे देश भापामं नाटक समय- 
सार ग्रन्थ रचता हूं ॥ १० ॥ 
कविस्वरूप वर्णन । सवया मत्तगयन्द्‌ । ( वणे २२ ) 


चेतनरूप अनुप अमूरति 
सिद्धस्मान सदा पद मेरो । 
मोह महातम आतम अंग, 
क्रियौ परसंग महा तमघेरौ ॥ 
ग्यानकडखा उपजी अव मोहि, 
करौं युन नायक आगमकेरो । 
जासु प्रसाद्‌ सधे सिवमारग, 
वेगि मिटे भववाप् वसेरो ॥ ११॥ 


चान्दा्थ--अमूरति ८ अमूति )=निराकार । परसंग ८ प्रसंग )= 
-सम्बन्ध | 


१ क निश्चय नयकी अपेक्षा कथन दै । २ यां न्यवहार नयकी अपेक्षा 
थन रे । 


उत्थानिका | १३ 


अर्भ- मेरा खहूप सदैव चेतन्यरूप उपमा रहित ओर 
निराकार सिद्ध सदश्च है। परन्तु मोहे महा अंधकारका 
सम्बन्ध होनेसे अंधा बनं रह्म था। अब श्च ज्ञानकी ज्योति 
प्रगट हुईं है इसरिमि नाटक समयसार्‌ परन्थको कहता ह 
जिसके प्रसादसे मोधमागेकी सिद्धि होती है ओर जल्दी 
संसारका निवास अथौत्‌ जन्म मरण छट जाता है ॥ ११ ॥ 
कविशछध्ुता वर्णेन । छन्द्‌ मनहरः । ( वणं २१ ) 
जेस कोठ भूरख महा समुद्र तििविकौ, 
र भुजानिसों उयत भयौ है तजि नावरौ । 
॑ गिरि उपर विरखफट्‌ तोरिवेकों 
# भि पुरुष कोऊ उमगे उतावरो ॥ 
| जलकंडमं निररिव ससिभतिर्बिव, ५५ 
ऋ ताके गदिकां कर नीचो करे टाबर । 
तेसे मे अर्पि नाटक्‌ आरंभ कौनौ, 
शनी मोहि हसेगे कगे कोऊ बावरो ॥१२॥ 
चाञ्दाथे--चिरख ( वृक्ष )=पेड | बावन ८ बौना )-बहूत छट 
कदका मनुष्य ¡ दवरौबङ्क । बावरी पाग | 
अथे--जिस प्रकार कोई मूख अपने बाहुबलसे बड़ा भारी 
सथरुद्र तेरनेका प्रथत करे, अथवा कोई बानवूट पहाड्के वुक्मे 
१ यहं शब्द मारवाड़ी भाषाका है । 


१४ समयसार नाटक-- 


[0 ^ वा, ,: ॥ 0 जम ८०८०५०० 


ठमे हए. फएरुको तौद्निके सिये जखदीपे उच्छे, जिम प्रकार ` 
कोई वाक ` पानीमे पडे हए चन्द्रविम्बको दाथसे पकड्ता ह) ` 
उसी प्रकार युध मन्द उुद्रिने नाटक समयसारे ( महाकाये). 
भारभ कथाह, विदान्‌ खोगर्देसी करभे आरके किक 
पागर दोगा | १२॥ 

स्वया एकतीसा । 


जसे काहू रतनसां वीध्यो दै रतन कोऊ 
तें त रेसमकी डोरी पोई गई दे। 
तेसे बुध रीकाकरि नारक सुगम कीनी 
तापरि अर्पि सुधी परिनई है ॥ 
जेस काहू देसके पुरुप जेसी भाषा फ 
तेसी तिनिष्के वाख्कनि सीख ख दै । 
तेस ज्यों गरंथको अरथ कष्य शुरु त्योदिः 
हमारी मति कदिविकों सावधान भई है।।४३॥ 
राब्दाथे- बुध-विद्रान्‌ । परनई ८ परण ई है 1 
अथे--जि प्रकार हीराकी कनीसे किसी रत्नम छेदकर 
रक्खा हो तो उसमें रेशमकफा धागा डाल देते है उशी प्रकार 
विद्यान्‌ स्वामी अमृतचन्द्रने टीका करके समयसारकफो सरल 


कर दिया है इससे यश्च असपबुद्विकी समश्चमे आ गया । अथवा 
जिस प्रकार किसी देशे निवासी जेसी भाषा बोलते है वैसी 


उत्यानिका 1. , १५ 


उनके बराक सीख रेते है उसी प्रकारो; र करषरसे 
तै अथं ज्ञान हुआ हे वैसा ही कहनेको मेरी बुद्धि तत्पर 
है ॥ १२॥ | 
यव कथि फटे है कि मगवानकी भक्तिसे हमे बुद्धिवषछ धर इहे । 
संवेया इकतीसा । 
कबहू सुमति ्दै कमतिको विनास कर, 
कृबहू विमल जोति अंतर जगति है । 
कब्हू दया गहे चित्त करत दयाटरूप, 
कबहू सुखार्पा दे रोचनं खगति है ॥ 
कबहू आरती हे कै प्रथु सनसुख आवे, 
३ कबहू सुभारती वदै बादरि अगति दै । 
धरे दसा जेसी तब केरे रीति तेसी एेसी, 
दिरेदे हमारे भगवंतकी मगति है ॥ १४ ॥ 


` काब्दाथ--सुभारतीनघुन्दखाणी 1 खङ्सा=जमिरषा । खोचन= 
च्त्र। 


अथे--हमारे हृदयम भगवानकी एेसी भक्ति है ओ कभी 

सुबुद्धिरूप होकर इबुद्धिको दटाती है, कमी निर्म ज्योति 
होकर हृदयमे प्रकाश डालती है, कभी दया होकर चित्तो 
द्याह बनाती है, कभी अनुसवकी पिपासारूप होकर नेरौको 
स्थिर करती है, कभी आरतीरप होकर प्रथु सन्छख आती 
€, कभी छुद्र चचनेमिं स्तोत्र बोलती है, जब्र जैसी अवस्था 
रोती है तब तैसी क्रिया करती है ॥ १४ ॥ 


१६ समयसार्‌ नाटक-- 


अव नारक समयसारकी महिमा वणेन करते द 1 खया कतीसा श्कतीसा ! 
मोख चख्िको सोन करमको करे वौन, १ 
जके रस-भोन घुष्‌ ॐीन ज्यों धरत है । 
गुनको गुररथ निरणुनकां सुगम पथ, , 
जाकौ जसु कदत सुरेश अकरत्‌ दै ॥ 
यारीके ज पच्छीते उत ग्यानुगगनमे 
याहीके विपच्छी जगजारमे श्रुत हे । 
हाटकसो विम पिरायकसो विसतारः 
नाटक युनत हीये कारक खुरुत दे ॥ १५॥ 
रान्दाथे--सोन-सीढी, वोन~मन, हाटकसुवर्ण, भोन= 
( भवन ) जङ्‌ | 
अथै--यह नाटक मोक्षको चलनेके रयि सिडि स्वरूप रै, 
कर्म रूपी विकारका चमन करता है, इसके रपरुप जलमें 
विद्धान्‌ लोग नमकक समान रीन हो जाते है, यह सम्यग्‌ 
दशेनादि गुणाका गहा ह शुक्तिका सरल रास्ता ई, इसकी 
सहमा वणेन करते हुए इन्द्र भी रजित दाते ह, जिन्दं इस 
ग्न्थकी पशृरूप पंखे प्राप्न दं वे ज्ञानरूपी आकाशम विहार 
करते है ओर जिसको इस ग्रन्थकी पक्षरूप प॑ख नरी है वह 
जगतके जंजालमे फैसता है, ह ग्रन्थे शद्ध सवणेके समान 
निमेरु हे, पिष्णुफे बिराटरूपके सदश षिस्तृत रै, इस ग्रन्थके 
सुननेसे हदयके कपाट खुर जाते द ॥ १५ ॥ 


-- उत्थानिका | १७ 
अयुभवका वर्णेन । दोहा । 


कहौं युद्ध निह्ैकथा, ५५२८ विवहार । 
मुकतिपथकारन कों अनुभोको अधिकार ॥ १६॥ 
अथे- शुद्ध निथय नय, शद्ध व्यवहार नय ओर अक्ति 
मागमे कारण भूत आत्मानुभवकी चच वणेन करता ह ॥१६॥ 
अञभवका छक्चण । दोहा । 
वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम | 
रस स्वादत सुख उपजे, अनुमो याको नाम ॥*९७॥ 
अथ- आत्म पदार्थका विचार ओर ध्यान करनेसे चिन्तको 
नो शान्ति मिरुती दै तथा आत्मीक रसका आस्वादन करनेसे 
जो आनंद मिक्ता है उसीको अनुभव कहते है ॥ १७॥ 
अञुभवकी महिमा । दोहा । 
अनुभव चितामनि रतन, अनुभव हे रखकरूप । 
अनुभव मारग मोखकौ, अनुभव मोख सरूप्‌॥१८॥ 
शाब्दा थै--वितामणि-मनो्ांछित पदार्थोका देनेषाडा | 
अथं--अनुभव्‌ चितामणि रत हे, शान्ति रसका कजा है, 
युक्तिका मागे ह आर युक्ति सखल्प ह । १८ ॥ 
सर्वया मनहर। 
"म रसायन कृत जग, 
, अनुभ अभ्यास यहु तीरथकी यैर दै । 


१८ समयसार्‌ नाटक-- 


अनुमोकी जो रसा कदि मोई पोरसा मु 
अनुभौ अधोरसामां उरथकी दोर 

अनुभोकी केटि यै कामधेन॒ चित्राविटि 
अनुभोको स्वाद पंच अखतको कौर दै। 

अनुभौ क्रम तोरे परमसां प्रीति जोरे, 
अनुम समान न धरम कोञ ओर रै ॥१९ 


्ाव्दाै--रसानपरव्वी । अधोरसा-नरक । पोरसा=उपजाऊ 
भूमि 1 चित्रात्रूि-=एक तरहकी जीका नाम | 


थै-अनुभवके रसको जगतकरे ज्ञानी टोग रसायन कहते 
हे, अजुभवयका अभ्यास एक तीथभूमि है, असुभवकी भूमि 
सकल पदार्थाको उपजानेवारी दहे, अनुभव नक्षसे निकाटकर 
स्वगे मोक्षे ले जाता दहे, इसका आनद कामधेनु आर चिनत्रा- 
वेखिके समान हे, इसका स्वाद पंचामृत भोजनक समान हे। 
यहं कर्मक श्य करता है ओर परम पदसे प्रेम जोडता हे, 
इसके समान अन्य कोई धमे नरी हे ॥ १९ ॥ 
नोटर-ससारमं पचामृत, रसायन, कामधेनु, चिचावेलि आदि युखदायक 
पदार्थं प्रसिद्ध रै, सो इनफा ट्टन्त दिया है परन्तु अनुभव इन सवसे निराला 
आर्‌ अनुपम एं 
छष द्रव्याका ज्ञान अञ्चुमचक लिये कारण ह्‌ अतः उनका विवेचन 
किया जाता है । जीव द्ग्यका स्वरूप । दोहा ! 


चेतनवंत अनंत गन्‌, परजे सकति अनंत । 
अरुख अखंडित सवगत, जीव दरव तिरतंत॥२०॥ 


उत्थानिका |` १९ 


चान्दाथ--अर्ख-इन्दियगोचर नहीं दै । सर्वेगत=सब चकमे । 
ये- चेतन्यरूप है, अन॑त गुण अनत पयोय ओर अनैत 
शक्ति सहित है, अमूर्तीक है, अखैडित है, सर्व व्यापी हे । यह 
जीव द्रव्यका स्वरूप कहा हं ॥ २० ॥ 
पुद्रर द्न्यका रक्षण । दोहा । 

फरस-वरन-रस-गंध मय, नरद-पास-संडन । 
अनुरुपी एदगर दरब, नभ-प्रदरा-परवान ॥ २१॥ 

हान्दार्थ-- परस्पर । नरद पास~चौपड़का पासा। संठान= 
आकार । परवान ( प्रमाण )-बराबर । 

अथे-पुदर द्रव्य परमाणु रूप, आकाशकप्रदेशके बराबर, 


चोपद्के पारेके आकाँरका स्पशे, रस, भध, वणेवन्त 
इं ॥२१॥ 


धमे द्रव्यका लक्षण । दोहा । 
जसे सलिल समूहे, करे मीन गति-कमं । 
तैसे पुदगङ जीवको, चलनसहाईे धमे ॥ २२ ॥ 
रब्दाथ- सिक पानी । गति-कमनगमन क्रिया । 
अ्थे--जिस प्रकार मछलीकी गमन क्रियाम पानी सहा- 


यक होता है, उसी प्रकार जीव पुट्लकी गतिम सहकारी ध्म 
द्रव्य ह।॥ २२॥ 


१ रोक अरोक प्रतिनिम्बित दोनेसे पूणं ज्ञानकी अपेक्षा सर्वं व्यापी है, 


\ र पदद्धूका जैसे चपेटा होता है । ३ उदासीन निमित्त कारण है, प्रेरक 
नहीं ह । 


२० समयसार नाटक-- 


अधमे द्रव्यका छष्षण । दोहा 1 
ज्यों पंथी ्रीषमसमे, वेठे छायामोदि । 
त्यो सघ्मकी भूमिम, जइ चेतन टदहरोहि ॥२६॥ 
चान्दा्ै--पथीपथिक | 
अथ- जिस प्रकार ग्रीष्म कालमे पथिक छायाका निमित्त 


पाकर वैते दै उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्धरक्री स्थतिमे 
निमित्त कारण हे ।॥ २३॥ 


आकाश द्रव्यका छक्षण 1 टोह्‌( । 


संतत जाके उदरमे, सकरूपदारथवास । 

जो भाजन सव जगतकौ, सोई द्रव अकास्‌॥२९॥ 
दाव्दाथै- संतत~सदाका । भाजनवर्तन, पात्र । 
अथै--जिसके पेटमे सदै सम्पूण पदार्थं निवास करते है, 

ज स्पूं द्रव्योको पात्रके समान आधारभूत है, चदी आकार 

द्रव्य है ॥ २४ ॥ 


नोट-अवगाहना आकाश्षका परम धर्म है, सो आकाशषद्रन्य अन्य इरन्योको 
अवकाश दिये हुए है ओर अपनेको भी अवकाश दिये हुए दै । जैसे.--ज्नान 


जीवका परम धर्म है सो जीव अन्य द्र््योको जानता है ओर अपनेको भी 
जानता है । 


का द्रव्यका रक्षण । दोहा 1 


जो नवृकरि जीरन कृरे, सक वस्तुथिति गनि । 
परावतं वतेन धरे, कारु दरब सो जांनि ॥ २५॥ 


उत्थानिका । २.१ 


छग्दार्--जीरन ( जीर्णं )=पुराना । 
थे- जो वस्तुका नाश न करके सम्पूणं पदार्थाकी नवीन 
हाले प्रग होने ओर पूवे पथोर्योके कय होनेमे निमित 
कारण है, एेषा वेना क्षणका धारक कार द्रव्य है ।॥ २५॥ 


नोर--कार द्रव्यका परम धरम वर्तना है, सो वह अन्य दर्ग्योकी पर्यायोँका 
चर्तन करता है ओर अपनी भी प्याय पर्टता ह । 


नव पदा्थोका ज्ञान अनुभवघके लिये कारण ह अतः उनका विवेचन 
किया जाता है । जीवका वणेन । दोहा । 
समता-रमता उरधता, म्यायकर्ता सुखमास । 


वेदकता चेतन्यता, ए सब जीवविखस ॥ २६॥ 

दा्भै--समता~राग द्वेष रहित वीतराग भाव ¡ रमता--खछीन 
रहना । उरघता ( उध्वैता )=ऊपरको चल्नेका खभाव | ग्यायकता-= 
जानपना } वेदकता-~खाद ठेना । 

थे- वीतराग भावमे लीन होना, उध्वैममन, ज्ञायक 
स्वभाव, साहजिक सुखका सम्भोग, सुखदुखका स्वाद ओर 
चेतन्यता ये सब जीवके निज गुण ह ॥ २६॥ 

अजीवका वणन । दोहा । 


तनता मनता वचनता, जडता जडइसम्मे । 
लुता गुरुता गमनता, ये अजीवके सेर ॥ २७ ॥ 


चान्दाथ- सम्मेल वेध । ल्घुता~हल्कापन । गुरुतानभारीपन । 
मगनता-~खीन होना | 
तन, मन, वचन, अचेतनता, एक दूसरेसे मिना, 
हरुका आर भारीपन तथा अपने खभावमे तद्धीनता ये स्व 
अजीवकी प्रणति है ॥ २७ ॥ 


२२ समयसार्‌ नाटक-- 


पुण्यका वणेन । दोहा 1 
जो विशुद्धभावनि वधे, अर उरधमुख रोई । 
जो सुखदायक जगतमेंः पुन्य पदारथ सोद ॥ < ॥ 
अ्थ- जो श्ममारवोसे वैधता है, स्वमौदिके सम्युख दौवा 
हे ओर लौकिक सुखका देनेवाला है बह पुण्य पदार्थं दै ॥२८॥ 
पापक वर्णेन । दोहा । 
संकठेश भावनि वधे, सहज अधोशुख रोइ । 
दुखदायक संसारम, पाय पदारथ सोह ॥ २९ ॥ 
अ्थ-जो अद्यु भ्वसि वैषता है तथा अपने आप 
नीच गतिम भिरता हे ओौर संसारं दुखा देनेषासा है, 
पाप पदार्थं हे ॥२९॥ 
आस्नवका वर्णन ¦ दोहा । 
जोह करमउदोत धरिः होई क्रिया रसरत्त । 
रषे नूतन करमकों, सोई आस्षव तत्त ॥ ३०॥ 
छान्दाथै--करम उदोत=कमैका उदय होना । नियायेरगोकी 
प्रइतति रस रत्तन्राग सहित । स्तनमग्न होना । तत्तत । 
अ्थ--करमैके उदयम योर्गोकी जो रां सहित प्रदृति ददी 


। ३ पह नवीन कर्मोको सीचती है उसे आसव पदार्थं कहते 
` हे ॥ ३० ॥ 


१ यहां सोपराथिकं आल्तवकी सुल्यता भौर एेर्यापथिक आलवकी गौणता ‹ , 
पूर्वक कथन दै। । 


उत्थानिका । र्र्‌ 





` संवरका वणन ¦ दोहा 1 
जो उपयोग स्वरूप धरि, वरते जोग विरक्त । 
रोके आवत करकौ, सो ह संवर तत्त ॥ ३९ ॥ 
हाउद्ाथे--विरत्तअर्हदा होना 1 
अ्थै-जो ज्ञान दैन उप्योगको प्राप्त करके योगो 
क्रियासे विरक्त होता है ओर आस्वको रोक देता ह बह 
संवर पदार्थं हं ।॥ २१ ॥ 
निर्जरा वणेन 1 दोहा 1 


जो पूरव सत्ता करम, करि धिति पूरन आउ । 
खिरक उद्यत भयौ, सो निजंरा रुखाड ॥३२॥ 

छाव्दाथ--यिति-सितिं । सत्ता-मस्तित्व ! खिखेवौ-्डनेकेः 
व्यि । उद्यत-ततेयार, तत्पर । 

अथे- जो पूर्वस्थित कर्मं अपनी अवधि पूणे करे ख्चड्नेकरो 
तत्पर होता है उसे निजेरा पदार्थं जानो ॥ ३२ ॥ 

दंधका वणेन ! दोहा ! 

जो नवकरम पुरानसो, मि गांि दिदं होई । 
सति बदवे बंसकी, वंध पदारथ सोई ॥ ३३॥ 

राव्दाथ--गास्नगांठ । दिद ( चठ )=पक्षी | 

१ वंथके नष्ट होनेसे मो सवस्था पर्त हाती ह इसे यज्ञं मोक परं 


वंध तत्वका कथन क्रिया है ओर आसखवके निरोध पूर्वक संवर होता है इस च्यि 
संवरसे पिले आखव ततत्वका कथन करिया है । 


२४ समयसार नाटक-- 
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अ्थै- जो नवीन कमं पुराने कमैसे परस्पर मिरकर मज- 
वूत वैध जाता है आर कमेशक्तिकी परंपशको बद़ाता 
चथ पदार्थं दे॥३३॥ 
मोश्चका वर्णन 1 दोरा । 


धिति पूरन कारि जो करम, खिरे वंधपद्‌ भानि । 


ईस अंस उजट करैः मोक् त सो जान ॥ ३४॥ 
दान्दा्ै--भानिन् करके । 
अभै--जो कमे अपनी स्थति पूणे करके वैध दशको नष्ट 
कर केता है आर आलमगु्णोको निर्मल करता है उसे मोक्ष 


पदार्थं जानो ॥ ३४ ॥ 
चस्तुके नाम । दोहा 1 


भाव पदारथ समय धन, त्च वित्त वसु दवं । 


द्रमिन अरथ इत्यादि वहु, वस्तु नाम ये स्च॑॥३५॥ 
अधथ--भाव, पदाथ, समय,. धन, त्व, वित्त, वसु द्रव्य, 
द्रविण) आदि सव वस्तुके नाम द । ३५ ॥ 
छयुद्ध जीव दउन्यके नाम 1 सवेया इकतीसा । 


परमपुरुष परमेसुर परमज्योतिः 
प्रवद्य पूरन परम परधान है । 
अनादि अनंत अविगत अपिनारी अज 
निरदुंद युकत युद अमलान हे ॥ 
निरावाध निगम निरंजन निरविकार, 
निराकार संसारपिरोमनि सुजान है । 


-- उत्थानिका । २५ 


स॒रवदरसी सरवज्ञ सिद्ध सवामी सिव, ष 
धनी नाथ इस जगदीस भगवान हे ॥३६॥ 


सामान्यतः जीव द्रभ्यके. नाम । ध । 
चिदानंद चेतन अलख जीव समेसार्‌ 
बद्धरूप अबुद्ध अयुद्ध उपजोगी है । 
चिद्रूप स्वर्ेभू चिनमूरति धरमवंतः 18 
प्रानवंत प्रानी जतु भूत भवभोगी है॥ 
गुनधारी कखाधारी मेषधारी विद्याधारी, 
अंगधारी संगधारी जोगधारी जोगी हे । 
चिन्मय अखंड हंस अक्षर आत्मराम्‌, 
करमकौ करतार परम विजोगी हे ॥ ३७॥ 
अथे- परमपुरुष, परमेश्वर, परमञ्योति, प्रब्ह्म, पुणी, 
प्रम्‌, प्रधान, अनादि, अर्नत, अव्यक्त, अविनाक्ची, अजः, 
निद, यक्त, शकं, अमलान्‌) निरावाध, निगम, निरज्‌न, 
निर्विकार, निराकार, संसारशिरोमणि, सुज्ञान, सर्दर्षी स्ज्ञः 
सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईश, जगदीक्न, भगवान।।३६॥ 
अथे-चिदानेद, चेतन, अलक्ष, जीव, समयसार, बुद्हप, 
अबुद्ध, अशुद्ध, उपयोगी चिद्रूपः, स्वयम, चिन्मूि, धमेव॑त, 
्राणवत, प्राणी, जंतु, भूत, मवमोगी, गुणधारी कलाधारी, - 
मेषधारी, विधयाधारी) अगधारी, संगधारी, योगधारी, योभी, 
चिन्मय, अखंड, हंस, अक्षर, आत्माराम, क्मैकतो, परम- 
वियोगी ये सब जीबद्रव्यके नाम है ॥ ३७ ॥ 


२६ समयस्तार नाटक-- 
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आकारे नाम । दोरा 
खं विहाय अंवर गगन, अंतरिच्छ जगधाम । 
व्योम वियत नम मेधपथ, ये अकासके नाम ॥३८॥ 
प-सं, विहाय, अंबर, गगन, अंतरिच्छ, जगधाम, 
व्योम, वियत, नभ, मेघपथ ये आकाशके नाम हं ॥ ३८ ॥ 
काके नाम ! दोरा । 
जम कृतांत अतक भिद, आवर्त सृतथान । 
प्रानह्रन आदततनय, कड नाम परवान्‌ ॥३९ 
अथे--यम, कतांत, अंत, चिद्श, आवती, मत्युस्थान, 
प्राणहरण, आदित्यतनय ये कारके नाम रं ।॥ २९ ॥ 
पुन्यके नाम । दोहा । 
पुन्य सुकृत उरधवदनः अकररोग श्चुभकमं । 
सुखदायक संसारफर, भाग वहिंख धर्मं ॥ ४०॥ 
अथै--पुण्य, सुकृत, उध्वेवदन, अकररोग, शभक, सुख- 
दायक, संसारफकर, भाग्य, वदिंख, धमे ये पुन्यके नाम हे ४० 
पापके नाम ! दोहा । 
पाप अवासुख एन अघ, कप राग दखधाम । 
कङिठ कृटुस किलि दुरित, असुभ करमके नाम 
अथे- पाप, अधोषुख, एन, अय्‌, कैप, रोग, दखधाम, 


किर, कट, किखिप ओर दुरित ये अद्यम्‌ केके नाम 
॥ ४१ ॥ 


उत्थानिका २७. 
मोक्चके नाम । दोहा । 
सिद्धक्षेत्र त्रिभुवनयुट, शिवथरु अविचख्थान । 
मोख मुकति वे$ट सिव, पंचमगति निरवान।॥४२॥ 
थं--सिद्धकषे्र, त्रिथुवनयुङकट, रिवथर, अविचरस्थान, 
मोक्ष, युक्ति, वेकंढ, शिव, प॑चमगति, निवोण ये मोक्षके नाम 
हे ॥ ४२॥ 
वुंद्धिके नाम । दोहा । 
रज्ञा धिसना सेमुसी, धी मेधा मति बुद्धि । 
सुरति मनीषा चेतना, आसय अदा विसुदधि ॥४३॥ 
अथे-रज्ञा, धिषणा, सेश्पी, धी, मेधा, मति, बुद्धि, 
सुरती, मनीषा, चेतना, आश्य, अंश ओर विद्यु ये बुद्धिकेः 
नाम है ।॥ ४३ ॥ 
विचक्षण पुरुषके नाम । दोहदा । 
नियुन विचच्छन विबुध बध्‌, विद्याधर विद्वान । 
पटु प्रचीन पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान्‌॥४४॥ 
कृखावंत कोषिद कुसट, सुमन दच्छ धीमत । 
नाता सजन बऋ्यविदः तन्न गनीजन संत ॥ ४५॥ 
थे- निपुण, विचक्षण, विषुध, बुद्ध, विद्याधर, विद्वान्‌, 
पटु, प्रवीण; पंडित, चतुर, सुधी, सुजन, मतिमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
कखा्वत, कोविद, शक, सुमन, दक्ष, धीमत, ज्ञाता, सज्जन, 
जह्यवित्‌, तज्ञ, गुणीजन, संत ये विद्वान्‌ पुरषके नाम हे ॥ ४५॥ 


ट समयतसार नाटक-- 
भुनीश्वरके नाम । दोहदा । न | 
सुनि महंत तापस तषी, मिच्छक चारितधामं । . 
जती तपोधन संयमी, रती साधु ऋषि नाम ॥४६॥ 
अथै--परुनि, मरत, तापस, तपी, भिष्ठुक, चारििधाम, 
यती, ठपोधन, संयमी, ब्रती, साधु ओर शपि ये निके नाम 
है ॥ ४६ ॥ -- 
दद्लैनके नाम । दोहदा । 
दरस विलोकन देखनो, अवलोकनि रगचार । 
ठखन्‌ इटि निरखनि जुवनि, चितवनि चाहनि भार 
अ्थ--दर्ीन, विलोकन, देखना, अवलोकन, उगचाल, 
लखन, इष्टि, निरीक्षण, जोचना, चितवन; चादन; भार, ये 
दशैनके नाम दै ॥ ४७॥ । 
ञान ओर चारिचरके नाम । दोदा। 
ग्यान बोध अवगम मननं, जगतभान जगजान । 
संजम चारित आचरन, चरन वृत्ति थिरषान ॥४८॥ 
अथे ङ्ञान, बोध, अवगम, मनन, जगदभाठु, जगत्न, 
ये ज्ञानके नाम हँ । संयम चासि आचरण, चरण, एतत, 
* यिरान, ये चारितरके नाम है ॥ ४८॥ न 
सत्यके नाम । दोहा । ५ 
= -सुम्यक सत्य अमो सत, निसंदेह निरधार । . 
ठीक.जथारथ उचित तथ, मिथ्या आदि अकार ॥: 





उत्थानिका । | २९. 


` अरभै-सम्य्‌, सतय, अमोष, सत्‌, निदे निरधार, 
ठीक, यथार्थं, उचित, तथ्य; ये सत्यके नाम द । इन शब्दके. 
आदिमे अकार रगानेसे शठे नाम होते हं ॥ ४९ ॥ 
हयूके ओर नाम । दोहा । 
अजथारथ मिथ्या सषा, ब्धा असत अटीक । 
मुधा मोष निःफड वितथ, अनुचित असत अटीक॥ 
अथे--अयथार्थं, मिथ्या, मृषा, वृथा, असस्य, अरीक, 
युधा, मोष, निःफएरु, वितथ, अनुचित, असस्य, अटीक येः 
रूट नाम ह ॥ ५० ॥ 
नारक सखमयसारके बारह अधिकार । सवेया इकतीसा । 
जीव निरजीव करता करम पुन्न पाप, 
आक्षव संवर निरजरा बंध मोष है। 
सरब विद्धि स्यादवादसाष्य साधक, 
दुवादस दवार धरे समेसार कोष है ॥ 
द्रवानुयोग्‌ द्रवानुजोग द्रि कर, 
क नाटक परमरसपोष हे । 
पसो परमागम्‌ बनारसी वखाने जामे, 
ग्यानको निदान सुद्ध चारितकी चोष है ५१ 
अ्थ--स॒मयसारजीके ँडारमे जीव, अजीव, कतोकमै, 
ुण्यपाप, आसव, संवर, निजेरा, बैध, मोक्ष, सर्मविषयद्धि, स्याद्वाद 


३० समयसार नारक-- 








1 


ओर साध्य साधक ये चारह अधिकार ई । यह उक्ष 
ग्रन्थ द्रन्याचुयोग रूप ह आत्माको पर द्रव्यकि संयोगसे पृथक 
करता हे अथवर मोक्षमार्भमे रमाता ई ] यद आत्माका नाटक 
परमशान्त रसको पुष्ट करनेवाला ह, सम्यग्नान ओर 
शुद्धचारििका कारण दं दसै पण्डित बनारसीदापजी पच 
रचनां वणेन करते हं ॥ ५१ ॥ 
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समयसार नारक । 


जीवार । 


(९) 
चिदानंद्‌ भगवानकी स्तुति । दोहा । 


शोभित निज अनुभूति जत चिदानंद भगवान । 
सार पदारथ आतमा, सकर पदारथ जान ॥ १॥ 

शब्दार्थ निज अलुभूति-अपनी जस्माका खसंवेदित ज्ञान । 
चिदान॑द ८ चित्‌-आनंद्‌ )=जिसे आत्मीय आनंद हो । 

अथ-- बह चिदानंद प्रु अपने खरायुभवसे सुशोभित दै । 
सच पदारथौमं सारभूत आतमपदाथं हे ओर सम्पूणं पदार्थोका 
ज्ञाताहे।॥९॥ 

सिद्ध भगवानकी स्तुति, जिसमे शुद्ध आत्माका वणेन हे । 

सवेया तेसा । 
+जो अपनी दति आप विराजतः 
ह्‌ परधान पदारथ नामा । 


भनीचे रिप्पणीमे जो शटोक दिये गये हं वे श्रीमद्‌. अस्बतचन्दर सूरि विरचित 
नाटक समयसार कलसके शोक दँ । जिन श्छोकोंका पं वनारस्रादासजीने 
प्रयानुवाद किया दे । 
नमः समयसाराय स्वाञुभूत्वा चकासते । 
चिस्स्वमावाय भावाय सवेमावान्तरच््डदि ॥ १॥ 





२३२ जीयद्यर्‌ । 


चेतन जक सदा निकर्ठंकः 
महा सुख सागरके विसरामी ॥ 
जीव अजीव जिते जगम, 
तिनको य॒न ज्ञायक अंतरजामी । 
सो सिवरूप यसै सिव थानक 
ताहि विषछोकि नमे मिवगामी ॥ २॥ 
चाव्दा्थै--दुति (युति )=ग्योति। व्रिराजतनरकाटित। परधान= 
प्रधान । विसरामी ८ विश्रामी )=चान्तिरस्का भोक्ता। शिव्रगामीमोक्षको 
जानिवाछे सम्यग्दष्टि, श्रावक, साधु, तीर्ैकर आदि । 


, अ्थे--जो अपने आस्मनज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाधित ई, 
सव पदाथंमिं यख्य है, जिनक्रा चेतन्य चित रे, जो निर्विकार 
हे, घडे भारी सुख सथरुद्रभं आनंद करते ह, संसारम जितने 
चेतन अचेतन पदार्थं दँ उनके गुणोके ज्ञाता षघटधरकी जानने 
चाले है, वे सिद्ध भगवान मोक्षरूप है, मोकषपुरीक्रे निवासी है, 
उन्हे मोक्षगामी जीव ज्ञानरषटिसे देखकर नमस्कार करते दँ ॥२॥ 

जिनचाणीकी स्ति । स्वेया तेदेस! । 
जोग धरे रहै जोगसें भिन्न 
अनत गुनातम केवरन्नानी । 


अनन्तधमेणस्तत्वं पदयन्ती प्रत्यगात्मनः । 
४०५१ [> ०५४ 
“ अनेकान्तमयी सुचिनित्यमेच प्रकाद्यताम्‌ ॥ > ॥ 





जीवहयार । । ३३ 


तादु ददे.द्रहसों निकसी, 

सरितासम द्दे श्रत-सिंधु समानी ॥ 
याते अनंत नयातम छच्चनः 

सत्य सरूप सिधंत बखानी । 
बुद्ध रखे न र्खे द्रबुद्धः 


वि स 


सदा जग्मि जगे जिनवानी ॥ ३॥ 


चाञ्दार्थ- बुद्ध -पवित्र जैनघरके विद्वान्‌ । दुरबुद्ध-मिष्यादषठी, 
कोरे व्याकरण कोष आदिक ज्ञाता परन्तु नय ज्ञानसे शून्य॑। 





अथे--अनत गुणेकि धारक केवलक्ञानी मभवान यद्यपि 
संपोभी है तथापि योभसे पथक्‌ दै । उनके हदय कूप 
दरहसे नदी रूप जिनवाणी निकरुकर शाख रूप सथुद्रम प्रवेक्ष 
कर गई है, इससे सिद्धान्ते इसे सत्य स्वरूप ओर अनैत नया- 
स्क कहा हे । इसे जैन ध्मके ममी सम्य्डष्ठी जीव पहचा- 
नते दहै, मूख मिथ्याद््टी रोग नदीं समञ्चते । ेसी जिनवाणी 
जगतमे सदा जयव॑त होवे ॥ ३ ॥ 


१ एसे रोगोको आदिपुराणमें अक्षर म्लेक्ष कदा है ! २ तेरदर्यै गुणस्थानर्मे 
मन, वचन, कायके सात योग के है परन्छु योगोद्रारा ज्ञानका अनुभव नहीं 
करते इस ल्थि अयोगी ही है । 

४ 


* समयमार्‌ नाटक 


॥॥ 
[1 न ण त 


~ करति व्यवस्था । छन्द छम्पय । 
हो निहयै हिहकार युद्ध चेतनमय मूरति। 
प्र परनति संजोगः भई जडता विमफूरति ॥ 
मोहकम पर हेतु पाईः चेतन पर रचड्‌ । 
ज्यों धतूर-रस पान करतः नर बहुविध नच ॥ 
अव समयसार वरनन करतः 
परम युद्धता दोह मुद्र । 
अनयास वनारसिदाम कहि 
मिट्हु सहज प्रमकी भरुन्न ॥ ४॥ 
चछब्दाथै- प्र परणति-निज आत्मके सिवाय अन्य चेतन भचै- 
तन पदां अबुद्धि ओर रागदरपर । त्रिस्पूरति ( विष्फरक्षि )=जाग्रत 1 
तिहंकाल्=तीनकाठ ( भूत, वतमान, भव्रिष्यत ) | रचडई=रागकरना । 


नच्चद्=नाचना । अनायास-ग्रन्थ पठने आदिका प्रयत्न पिये पिना, 
अकस्मात्‌ । अरञ्ञनउलङक्षन । 


अथै- मे निश्वयनयसे सदांकाल शद्ध चैतन्य सृतिं ट 
परन्तु पर परणतिक्रे समागमसे अज्ञान दशा प्रप्र हुई ह । मोह 
१या, दर ओर रदरूगा। 
परपरिणतिदेतोरमोरनान्चोऽदुभावा- 
दविरतमुमाग्यव्यापिक्रल्मापित्तायाः। 


मम परमि दिः जुद्धचिन्माजमूर्तै- 
मैवतु समयसार्यास्ययेवाजुभूतेः ॥ २ ॥ 





जीवर । | 
कमा पर निमित्त पाकर आतमा पर पदा्पु परता 
है, इससे धतूरेका रस पीकर नाचनेवाके मनुरष्पैनेसीरष्द्ला हो 
६ है । प° बनारसीदासजी कहते हँ कि अव समयसारका 
वणेन करनेसे पञ्चे परम विञ्ुद्धता प्रप्र होबे ओर बिना प्रयत 
ही मिथ्यालकी उलञ्चन अपने आप मिट जवे ॥४॥ 
च -शाखरका माहात्म्य । सवैया इकतीसा 
निहचेमे रूप एक विवहारभं अनेकः 
याही न भरमायो हे । 
जगके विवाद [ जिन आगम हैः 
जमें स्याद्रादनाम रच्छन युहायौ हे ॥ 
द्रसनमोह जाको गयौ है सुदजरूपः 
„ आगम प्रमान तके दिरदेमे जायो है । 
अनेसों अखंडितं अनूतन अनत तेजः 
एेसौ पदं पूरन तुरंत तिनि पायौ है ॥ ५॥ 
राब्दाथे- नै=नय। दर्यन मोहजिसके उदयमे जीव तच्च रद्वा 
नसे गिर जाता है । प्ररणपद्‌ ८ पृरणपद `=मेक् 1 
अथ--निश्चयनयमे पदार्थं एक रूप है ओर व्यवहारमें अनेक 
रप ६ । इस नम्‌ विरोध संसार भूर रहा द, सो इस विवाद्को 


उमयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं बान्तमोहाः । 

सपदि समयसरारं ते परं ज्योतिरुचे- 
रनवमनयपश्चाश्चुण्णमीक्षन्त पव ॥ ४ ॥ 


३६ समयसार नाटक-- 


न्ट करनेवाला जिनागम टै जिसमें स्याद्वादका श्वम चिदं दै । 
जिस जीवको दरीन मोहनीय उदय नहीं रोता उसके हृदयम खतः 
स्वभाव यह प्रमाणिक जिनागम प्रवेश करता दै ओर उसे 
त्कार ही नित्य, अनादि जर अनैत प्रकारावान भोक्षपद्‌ प्राप 
होता रै ॥ ५॥ 
निश्चय नयकी प्रधानता । सवैया तेईसा । 
ज्यौ नर कोर भिरे गिरिसों तिदिः 
सोई हित्‌ जो गहे दिदुवारीं । 
त्यौ बुषकों विवदार भरो 
तबलो जवल शिव प्रापति नारीं ॥ 
यदपि यों परान तथापि; 
सधे परमारथ चेतनमारीं। 
जीव अग्यापक ह परसो, 
विवहारसों तो परकी परछी ॥ ६॥ 
चाव्दाथं - गिरिनपर्थत । वाहींनयुजा वुधनज्ञानी । 
१ सुदर-छाप रूपी हुई ह-स्यद्रादसे ही पिवाना जाता हे कि यद ही पदिवाना जातां है कि यह 
जिनागम दे। 


व्यवहरणनयः स्थायदयपि पाक्पदेव्या- 

पिह निदितपदानां दन्त हस्ताव्छस्बः । 
तदपि परमम प्वचमत्कारमां 

परविरदितमन्तः पदयतां नैष किञ्चित्‌ ॥ ५ ॥ 


जीवद्रार । २७ 


ए 
अर्भ जैसे कोई मनुष्य पहाडपरसे फिसर पडे ओर कोई 
हितकारी बनकर उसकी यजा मजवृूतीसे पकड लवे उसी प्रकार 
ज्ञानियोको जब तक मोक्ष प्राप नदीं हज ड तव तक व्यवहारका 
भ, न्द क 
अवरम्ब है, यद्यपि यह चात सत्य ह त्‌ा भी निश्चयं नय 
चैतन्यको सिद्ध करता हे तथा जीवको परसे भिच् दर्शाता दै भर 
व्यवहारनय तो जीवको परे आभित करता है । 
मावा यद्यपि चौथे गुणस्थानसे चौदह गुणस्थान तक 
व्यवहारका ही अवरम्बन है, परन्तु व्यवहारनयकी अपेक्षा 
निश्चयनय उपादेय है, क्योकि उससे पदार्थका असली सरूप 
जाना जाता है भोर व्यवहार नय अभूता्थं होनेसे परमाथ 


भ्रमोजनभूत नहीं है ।॥ ६ ॥ 
सम्यग्दछनका स्वरूप । खवेया इकतीसा 1 


शुद्धनय निहयै अकेठो आपु चिदानंद, 
अपनैरी युन परजायकों गहतु ह । 

पूरन विग्यानधन सो हे विवहारमा्ि, 
नव तस्वरूपी पंच दवम रतु ३ ॥ 

पच द्वै नव त न्यारे जीव न्यारो र्खे, 
सम्यकदरस यहे भर न गहतु हे । 


एकत्वे नियतस्य श्ुद्धनयतो व्याप्तुयदस्यातमनः 
पूणेक्ञानघनस्य द्शेनमिह द्रज्यान्तरेभ्यः पृथक्ु। 
खम्यग्ददौनमेतदेव निथमादएमा च तावानयम्‌ 
तन्मुक्ता नवतचसखन्ततिमिमामात्ायमेकोऽस्तु न; ॥ दे 


३८ समयसार नाटक-- 


1 काक्का कक्‌ 


सम्यकदरस जोई आतम सरूप मो 
मेरे घर प्रगटो वनारमी कदु दै ॥७॥ 


चान्दाथ--ख्वे-श्रद्धान करे | धट~हदय | 


अर्थ--जद्ध निधय नयसे चिदानैद करेला दी है ओर अपने 
गुण पयौयोमिं परिणमन करता ह । व्यवहारनयमें वह्‌ पूर्णजा- 
नका पिण्ड चा पांच द्रध्य नव ततमे एकमा हो रहा ह | पांच 
द्रव्यं ओर नव त्चोसे चेतियता चेतन निराला ह, एेसा श्रद्धानं 
करना ओर इसफे सिवाय अन्य भांति श्रद्रान नहीं करना सो 
सम्यक्द्बन रै; ओर सम्यस्दसन दी आत्माका खस्य है । प° 
यनारसीदासजी कहते दै कि वह सम्यक्द्ैन अथोत्‌ आत्माका 
स्वरूप मेरे हृदयमे प्रगट होवे । ७ ॥ 


जीवकी दद्चापर अधिका ट्टान्त 1 सवया इकतीसा । 


जये तृण काठ वांस आरने इत्यादि आरः 
ईधन अनेकं विधि पावकम दहिये । 


= ~ --=~+ =. 


१ छखन, दर्शन, अवलोफन आदि श्ष्दोका अर्थं जेनागममे करीं तो द्देखना' 
होता है जो दर्शनावरणीय कमैके क्षयोपदामकी अपेक्षा रखता रै भौर करीं इन 
चव्दोका अर्थ ^ श्रद्धान फरना ` लिया जाता है जो द्धन मोहनीयके अनोदयकी 
छपिश्षाते है, सो यहां ददयनमोदनीयके अनोदयका ही प्रयोजन ३ 1 

२ जैनागममे छह प्रन्य कहे रै; पर यहां काल द्रन्यफो गौणकरके पंचास्तिका- 
यको ही दन्य कटा हे । 


अतः श्रुद्धनयायत्तं भत्यग्ज्योतिश्चकारित तत्‌। 
नचतत्त्वगतस्वेऽपि यदेकच्वं न मुञ्चति ॥ ७ ॥ 





जीवद्वार । २९ 
0; 


` आकृति विरोकित कटावै आग नानारूप, 
दीते एक दाहक सुभाव जब गद्ये ॥ 
तेस नव त्म भयो हे बहु मेषी जीवः 
सुद्धरूप मिभित 3 कटिये । 
जारी छिन चेतना सकतिको विचार कीजै, 
तारी खिन अङ्ख अभेदरूप रदिये ॥<॥ 
छान्दा्थ--आरने-जगल्के । दाहक~जलनेवास । मर्ल=अर्पी 
अभेद-पेद व्यवहारसे रहित । 
अभ जसे कि घास, काट, बांस वा जंगरके अनेक ईन 
आदि अग्रिम जरते है उनकी आृतिपर्‌ ध्यान देनेसे अभि 
अनेक रूप्‌ दिखती है, परन्तु यदि मात्र दक स्वभावपर दृष 
डाली जवे तो सब अभि एकसरूपदी दै; उसी प्रकार जीव 
(वयवृहारनयसे ) नव तरम शद, दध मिश्र जदि अनेक 
ल्प हो रहा है, परन्तु जब उसकी चेतन्य शक्तिपर विचार किया 


जाता है त चह. (शद्धनयसे ) अरूपी ओर अमेद्‌ रूप ग्रहण 
होता हे ॥\ ८ 


जीवकी दा पर सुवर्णका दष्रान्त 1 खवैया इकतीसा । 


जेय बनवारीमे कधातके मिखाप हेमः 
नानामांति भयौ पै तथापि एक नाम दे। 
चिरमिति नवतच्वच्छन्लमुनीयमानं 
कनकमिव तिम बणेमाराकरये । 
अथ सखततविविक्तं दरयतामेकरूपं 
प्रतिपदमिदमात्मञ्योतिख्योतमानम्‌ ॥ ८ ॥ 





० समयसार नाटक-- 


कृमिके कसोरी डीड निर्खे सराफ ताः 
वानके प्रबान करिलेतु देतु दाम दे॥ 
तैसे दी अनादि पुदगख्सों संजोगी जीवः 
नव तच्छरूपमें अरूपी महा धाम दै। 
दीस उनमानसों उदोतवान ठेर गैर 
द्सरौ न ओर एक आतमारी राम है ॥९॥ 
दाव्दाथ--त्रनवारीनवसिया । टीकुनरंखा 1 उनमान (अनुमान )= 


साधनम साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हं, जसे पूप्रको देखकर अश्चिकरा 
ञान करना । वानर चमक | 


अथै- जिस प्रकार सुवर्णं छृधातुफे संयोगसे अग्निक तावमे 
अनेक रूप होता ह, परन्तु तो भी उसक्रा नाम एक सोना दी 

ता हे तथा सराफ कसोटीपर कसकर उसकी रेखा देखता रै 
ओर उसकी चमकके अञुसार दाम देता ठेता हे; उसी प्रकार 
अरूपी महा दिप्नवान जीव अनादिकारसे पुटके समागममें नव 
तच्चरूप दिखता रे, परन्तु अलुमान प्रमाणसे सव दारुतोमें 
ज्ञानस्वरूप एक आत्मरामके सिवाय ओर दूसरा कृ नहीं हे । 


भावार्थ--जव आत्मा अद्म भावमे वर्तता ह तव पाय तत 
खूप दता है, जव शुभ मावमं पर्वता है तव पुण्य तच्च रूप होता 
हे, ओर जवं शम, दम, संयमभावमे वर्तता हे तवर संबर रूप 
होता है, इसी प्रकार भावास्रव भाववध आदिमे वर्तता हआ 
आस्नववंधादि रूप होता है, तथा जव शरीरादि जद पदार्थमिं 








जीवद्ार । ४१ 





अहवुद्धि करता हे तब जड खरूप होता ॐ परन्तु धास्तवमें इन 
सब अवस्था्मिं पह शद्ध सुवर्णे समान निविकार हे ॥ ९ ॥ 
अनुभवकी दशाम सयका इष्टान्त । सवया इकतीसा । 
जये रवि-मंडर्के उदे महिमंडल्मेः 
आतप अरर तम पर्छ विखतु है। 
तेस परमातमाको अनुम रहत जौलें 
तोखों करहु दुविधा न कटं पच्छपातु हे ॥ 
नयको न ठेस परवानको न परवेसः 
निच्छेपके वंसकेो विधंस होत जातु हे । 
जे ञे वस्तु साधक द तेउ तहां बाधक ह 
बाकी राग दोषकी दसाकी कोन बातु है।१० 
४ रान्दाथ--महिमंडल्र्वीतर । परवाननप्रमाण | परवेस(प्रनेश) = 
पट्व | 
अथे--जिस प्रकार सूये उदयमें भूमेडरु पर धूप फर 
जाती है ओर अंघकारका लोप हो जाता है उसी प्रकार जब 


तकं शुद्ध आत्माका असुभव रहता हे तव तक कोरे विकल्प 
वा नय आदिका पक्ष नहीं रहता । वहां नय विचारका लेश नहीं 


उद्यति न नयश्नरीरस्तमेति प्रमाणं 
छविदपि च न विद्यो याति निक्चेपचकरं 1 
किमपर्मभिदभ्मो धान्चि सर्वकषेऽस्मि- 
न्नजुभवसभुपयाते भाति न दवैतमेव ॥ ९॥ 








४२ समयसार नाटक-- 


है, प्रमाणकी परैव नहीं है ओर निक्षेयोका समुदाय नष्ट हो 
जाता है । पूर्वैकी दशाम जो जो बातें सहायक थीं वे ही अचु- 
भवकी दामे याधक होती है ओर राग देष तो बाधक टै दी। 

भावा्थै- नय तो वस्तुका गुण सिद्ध करता रै ओर अलु- 
भव सिद्ध वस्तुका होता है इयसे अयुभवमें नयका काम नहीं 
ह, प्रत्यक्ष प्रोक्ष आदि प्रमाण असिद्ध वस्तुको सिद्ध करते है 
सो अनुभवम वस्तु सिद्ध ही है अतः प्रमाण भी अनावश्यकं दै, 
मिक्षेपसे वस्तुकी खिति समञ्चमे आती है सो असुभवमें शद्ध 
आत्म पदार्थका भान रहता है अतः निक्षेप भी निप््योजन हे, 
इतना ही नदीं ये तीनों अनुभवकी दशामें बाधा कारक है परन्तु 
इन्दं -दानिकर समञ्चकर प्रथम अवसाम छोडनेका उपदेश नहीं 
हे, क्योकि इनके विना पदार्थका ज्ञान नहीं हो.सकता । येःनय 
आदि साधक है ओर अनुभव साध्य है, जेसे कि दंड चक्र आदि 
साधने विना घटकी खुषटि नहीं होती । परन्तु जिस प्रकार धट 
पदार्थ सिद्ध हुए पे दंड चक्र आदि विडंबना रूप ही दते दै 
उसी प्रकार अनुभव प्रप्र होनेके उपरान्त नय निक्षेप आदिके 
विकल्प हानिकारक दै ॥ १०॥ 


श्युद्धनयकी अपेक्षा जीवका स्वरूप ! अडिद्क । 
आदि अंत पूरन-युभाव-संयुक्त दै । 
पर-सरूप-पर-जोग-करखनायुक्त है॥ | 


आत्मस्वभावं परमावभिन्नमापूणेमायन्तवियुक्तमेकं । 
विरीनसङल्पविकट्पजा्ं प्रकाशयन्‌ श्ुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ १०॥ ` 





. जीवद्रार | ९२ 


[1 


वा 
सदा एकरस प्रगट कदी है जनमे । 
सुद्धनयातम वस्तु विराजे वेनं ॥ ११॥ 
हाब्दा्थै--आदि अंत=संदेव । जोग=संयोग । 
अर्भ जीव, आदि अवया निगोदसे लगाकर अंत अवया 
सिद्ध पयौय पथैन्त अपने परिपूर्ण खभावसे संयुक्त दै आर पर 
दरव्येकि संयोगकी करपनासे रहित है, सदेव एक चैतन्य रससे 
सम्पन्न है एसा शुद्ध नयकी अपेक्षा जिनवाणीमं कटा हे ॥११॥ . 


[ ®> क 


हितोपदेद् । कवित ( ३१ माजा )1 


सदगुरु करै भग्यजीवनिसौं 
तोरहु वुरित मोहक जेट । 
समकितरूप गदो अपनोंगुनः 
करहु सुद्ध अनुभवको खेट ॥ 
पुदगटपिंड भाव रागादिकः 
इनसों नदी वुम्दारौ मेड । 
क एज गुपत तुम चेतनः 
जेस भिन्न तोय अरु तेर ॥ १२॥ 
न हि विदधति बद्धस्पृष्ठभावादयोऽमी 
स्फुटसुपरि तरन्तोऽष्येत्य यत्र प्रतिष्ठां । 


अञ्ुभवतु तमेव द्योतमानं समताज- 
गदपगतमोदीभूय सम्यक स्वभावं ॥ ११ ॥ 








४ समयसार्‌ नाटक- 


` छब्दाथ- -यपत (युत गर्मी । तोयन्पनी । == ` 
अ्थ--भव्य जीयेको श्रीगुरु उदेश्य करते ई कि सीघ ही 
मोहकां चन्धन तोड़ दो, अपना सम्यक्त्व गुण ग्रहण करो आर 
छद चुभवमे मस्त हो जाओ । पुदरूल द्रव्य आर्‌ रागादिकि 
भवेस तम्हारा कोर सम्बन्ध नरीह । ये सपष्‌ अचेतन दहै भर 
तुम अरूपी चैतन्य हो तथा पानीसे भित्र तेरके समान उनसे 
न्यारे हये ॥ १२॥ 
सम्यग्दषटीका विदखास वर्णन । सचेया इकतीसा । 
कोड बुद्धिवंत नर निरसे सरीर-घर, ९ । 
मेदग्यानरश्टिसो विचारे वस्तु | 
अतीत अनागत वरतमान मोदरसः 
भीग्यो चिदा्नद ख्ये वधम विखसतो ॥ 
वधकौ विदारि महा मोहक सुभार उरि 
आतमा प्यान्‌ कर्‌ देसे परगासतो 
कृरम-कटक-पकररित ्रगटरूपः र 
अचर अवाधित विलोके देव सासतो ॥*३॥ 


खान्दा्थ- विदारि~नष्ट करके । पेककीचड्‌ । भेदज्ञान-आत्माको 
शारीर आदिसे पृथक्‌ जानना । 


भूतं भान्तमथुतमेव रभसा निभिय वन्धं छधी- 
येयन्तः किर कोऽप्यरो कषयति उ्यात्य मोहे दराव्‌ । 
आत्मात्मा्चभवेकगभ्यमदहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्वं 
नित्यं कमकछक्कपटुविकषो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२ ॥ 








जीवद्ार । ४९ 


` अथे--कोई विद्वान भवुष्य शरीररूपी धरको देखे ओर 
भेदज्ञानकी दृष्टिसे शरीररूपी धरम वसनेवाटी आत्म वस्तुका 
विचार करे तो पिरे भूत, वर्तमान, भविष्यत तीनों कारमं 
मोदसे असुरंजित ओर कर्मवेधमे करडा करते हए आत्माका 
निथय करे, इसे पथात्‌ मोहके बन्धनको नष्ट करे ओर मोही 
स्वभावको छोडकर आत्मध्यानमें अयुभवका प्रका करे; तथा 
कम कटंककी कीचडसे रहित अचर, अबाधित, सास्वत अपने 
आत्मदेवको प्रत्यक्ष देखे ॥ १३॥ 
शुणगुणी अभेद है, यह विचारनेका उपदेश कर्ते हैँ । सवया तेरेसा । 
सुद्धनयातम आतमकी, हि 
अनुभूति विज्ञान विभूति दै सोहै । 
वस्तु वचारत एक पदारथ 
# नामके मेद कदावत दोर ॥ 
यो सरग सदा खि त 
आतम-ध्यानं करे जव कोई । 
मेटि असुद्ध विभावदसा तब 
सुद्ध सरूपकी प्रापति होई ॥ १४॥ 


आत्माजुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ञानालुभूतिरियमेव किरति वुदुभ्वा । 
आत्मानमात्मनि एनवेश्य सुनिष्प्रकस्पः 
मेको ऽस्ति नित्यमववोधधघनः समन्तात्‌ ॥ १३ ॥ 





समयसार्‌ नाटक 


न~~ = ~न [ त ` क 





हाब्दा्- वरिभावपर वस्तुक सयोगतते जो विकार हो । ब्रिमूति= 
सम्पदा । 


अथै--जुद् नयक विपयभूत थत्माक्रो अनुभव दी ज्ञान संपदा 
हे, आत्मा ओर ज्ञानम नामभेद इह वस्तुभेद नदीं ह । आत्मा 
गुणी है ज्ञान गुण है सो गुण आर गुणीको पहिचान कर जवं 
कोई आत्म-ध्यान करता हे तवर उसकी रागादि अशुद्ध दशा नष्ट 
होकर सुद्ध अवस्था प्राप्न होती इ । 


भावा्थ-- आत्मा गुणी हे ओर ज्ञान उसक्रा गुण हे, इनमें 
वस्तुभेद नरी हे। जसे अधिका शुण उष्णता हे, यदि कोद अभि 
यर उम्णताको पथक्‌ पथक्‌ करना चाहे तो नहीं हो सकते। उसी 
अकार ज्ञान आर आत्माका सहभावी सत्र॑ध हे पर नाम भेद 
अपश्य है फ यह गुणी ह आर यह उसका गुण रे | १४॥ 
क्ानिर्योका वितवन । सयेया इकतीसा । 


अपनेही गुन परजायसेों प्रवादरूप, 

परिनियो तिहू कार अपने अधारसों । 
अन्तर-वाहरपरकासवानं एकरस, 

सित्नता न गहै भिन्न रहै मो-विकारसों ॥ 


[0 





अखण्डितमनाक्रुङं ज्वरूदनन्तमन्तवेहि- 
महः परममस्तु नः सहजमुडिखासं सद्‌! 
चिदुखचरुलननिभैरं सकलकाठमारम्बते 
यदेकरसमुहखहवणखिर्यलीरायितं ॥ १४ ॥ 


जीवद्वार । ७ 


चेतनाके रस सरवेंग मरि रद्यो जीव, 
जैसे छोन-कांकर भ्यौ है रस खारसी । 
पूरन-सुरूप अति उजठ विग्यानधन्‌, 
मका ह प्रगट वसस नरवारसा ॥१५॥ 
शन्दाथ- मौ (मव )-संसार । टोन-कांकस्=नमककी उख । 
निरवार-निवारण । 
अथे- जीव पदार्थं सदेव अपने ही आधार रहता है ओर 
अपने ही धारा प्रवाह गुण पयोभि परिणमन करता दै, बाह्य 
ओर अभ्यन्तर एकसा प्रकफाशवान रहता है कभी कमती नहीं 
होता, वह संसारके विकारोसे पथक्‌ है, उसमे चैतन्य रस एेसा 
सषाठस्‌ भर्‌ रहा दै, जैसे कि नमककी डली खारेषनसे भरपूर 
रहती हं । एेसा परिपू स्वरूप, अत्यन्त निर्विकार, विज्ञानघन 
आत्मा मोहे अस्यन्त क्षयसे युच्च प्रगट दवे ॥ १५॥ 


९ 94 क 


स्ाध्य साधकक। स्वरूप वा द्रव्य भौर गुण पयौयोकी असेद विवक्चा। 
कविन्त । 


जह्‌ श्रुवधमं क्मंख्य रच्छन्‌, 
सिद्धि समाधि साधिपद सोई । 

सुद्धपयोग जोग महिमडित, 
साधक ताहि कटै सब कोद ॥ 


पष ज्ञानधनों निव्यमात्मा सिदधिमसीष्युभिः। 
खाध्यसाधकसावेन दविधैकः सखुपास्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 











व 





9८ समयसार्‌ गटक-- 


यों परतस्छ परोच्छ रूपसों 
साधक साधि अवस्था दोई। 


दुहुको एक ग्यान संचय करि 
सेवे सिववंछक थिर होई ॥ १६॥ 
छब्दाधै--ध्रुव=नित्य । साध्य-जो इट अबाधित ओर अतिद्ध 
हो] सुद्धपयोगनचीतराग प्रणति । धिरिः । 
यै--सम्पर्णं कर्म॑ सयुदायसे रहित ओर अविनाशी; 
खभाव सहित सिद्ध पद साध्य है ओर मन, वचन, 
सोभो सहित श॒द्धोपयोग सूय अवसा साधक है ! उनमें एक 
प्रल्क्ष ओर एक प्रोक्ष है, ये दोनों अवस्था एक जीवकी है 
क ओ ग्रहण करता ह बही मोक्षका अभिलाषी सिर-चित्तः 
1 है। 
भावार्थ--सिद्र अवस्था साध्य है ओर अरत, साधु, 
श्रावक, सम्यक्त्वी आदि अवस्थार्णे साधक है इनमें प्रलयक्ष 
पोका भेद रै । ये सवर अवस्था एक जीवकी दै एेसाः 
जाननेवाला दी सम्यण्टटि होता है ॥ १६ ॥ 
द्रव्य खीर शुण पयीयौकी भेद धिवक्षा । फवित्त । 


द्रसन-ग्यान-चरन चरिगुनातम, 
समररूप किये विवहार्‌ । 


~ १ पूं अवस्था साधक ओर उत्तर अवस्था साष्यहेतीहै। ` होती दै । 
- दशेनक्षानचारिजेखिरवदेकत्वतः स्वयम्‌ । 
~ ` , भेचकोऽमेचक्श्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६॥ 





जीवद्ार । ९ 


निदचै-रष्टि एकरस चेतनः 
भेदरहित अविच अविकार ॥ 
सम्यकद्सा प्रमान उभे नयः 
निम समर एक दही बार । 
यों समकाट जीवकी परिनति 
कर जिर्नेद गहै गनधार ॥ १७ ॥ 
दाब्दा्थै--तमर्यहां समर रशब्दसे असत्याथ, अभूतार्थका 
प्रयोजन है । निर्मल्इस रब्दसे यहां सत्यार्थ, भूतार्थका प्रयोजन है । 
उभै नय दोनों नय ८ निश्चय ओर व्यव्हार नय ) । गणघार-गणधर्‌ 
८ समवहरणके प्रधान आचार्य ) | 
अथे--व्यवहार नयसे आत्मा दशेन, ज्ञान, चासि तीन 
गुणरूप हे; यह व्यवहार नय निश्वयकी अपेक्षा अभूतार्थं है, 
निय नयसे आत्मा एक चैतन्य रस सम्पन्न, अभेद, नित्य ओर 
निविकार हे । ये दोनों निश्चय ओर व्यवहार नय सम्दशिको 
एक ही कारमं प्रमाण दै एेसी एक दही समयमे जीवकी निर्मरु 
समरु प्रणति जिनराजने की है ओर गणधर खामीने धारण 
कीडै॥ १७॥ 
व्यवहार नयसे जीचका स्वरूप । दोहा । 
एकरूप अतम दरः म्यान चरन रग तान। 
भेदभाव परिनामसो, पिवहारे यु मटीन ॥ १८ ॥ 
दश्ौनज्ञानन्ारिजैखिभिः परिणतत्वतः। 


एकोऽपि निस्वभावस्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः ॥ १७॥ 
र 








"० समयस नाटक- 


अर्थ--आत्म द्रव्य एक रूप ह, उसको द्यौन, ज्ञान, 
चासि तीन भेदस्य कहना सो व्यवहारं नय ह-असत्यार्थ 
है ॥ १८ ॥ 
निश्चय नयसे जीचका स्वरूप । दोहा । 


जदपि समर विवहारसौं, पर्यय-सकति अनेक । 
तदपि निय॒त-नय देसिये, युद्ध निरंजन एक ॥१९॥ 
छाब्दार्थ--नियत=निशवय । निरंजन=करम मठ रहित । 
थ-- यद्यपि व्यवहार नयकी अपेक्षा आत्मा अनेक गुण 
ओर पयीयवन्त है तो भी निय नयसे देखा जवे तो एक, 


शुद्ध निरंजन दी हई ॥ १९ ॥ 
शुद्ध निश्चय नयसे जीवका स्वरूप । दोहा । 


एक देखिये जानिये, रमि रदिये क टर । 

समटठ विम न विचारिये, यै सिद्धि नहि ओर ॥ 
उाब्दाथ--रमि रहनानतिश्राम ठेना । ठैर-घ्यान | 
अथ-आत्माक्रो एक रूप श्रद्रान करना वा एकस्य ही 

जानना चाहिये, तथा एकमं ही विश्राम लेना चादिवे, निर्मल 





१ दोहा-जेते भेद विकल्प र, ते ते सव विहार 1 

निरावाध निरकत्प सो, निधय नय निरधार 
परमाथन तु व्यक्त पातृच्वज्योतिघककः। 
सचसावान्तरभ्वसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८॥ 
आत्मना्चन्तयेवारं मेचकामेचकत्वयोः । 
दुदानक्तानचारन्ः साध्यसिद्धिमे चान्यथा ॥ १९॥ 


जीबद्वार । ५१ 


समलका विकर न करना चादिये। इसीम सर्वसिद्धि है, 
दूसरा उपाय नहीं है । 
 भावाथ-आत्माको निर्मल समरुके विकर रहित एक 
रूप श्रद्धान करना सम्यग्द्शेन है, . एक रूप जानना सम्यक्ज्ञान 
है ओर एक रूपमे ही सिर होना सम्यद्छवारतर है, यदी 
मोक्षका उपाय है ॥ २० ॥ 
श्युद्ध अनुमवकी प्रशंसा । सवैया इकर्ताखा । 
जाके पद सोहत सुखच्छन अनंत गयान्‌, 
विमल विकासवंत्‌ ज्योति रुदर ह । 
यद्यपि भिषिधिरूप पिवहारभं तथापि, 
एकता न तजै यों नियत अंग कटी है ॥ 
सो है जीव कैसीहूं गतिक सदीव ताकेः 
ध्यान करिबेकों मेरी मनसा उनही हे। 
जाते अविचर रिद्धि होत ओर भाति सिद्धिः 
नारीं नारीं नारीं यमे धोखो नादी सही है२१ 
रान्दाथे--ज॒गति-युक्ति । मनसा-अमिलाषा । उनही रै-तत्पर 
इई है । अविचरु रिद्धिमेोक्ष । धोखो-सन्देह । 





कथमपि ससुपात्तत्ित्वमप्येकताया 
अपतितमिदमात्मज्योतिख्टचछदच्छम्‌ । 
सततमनुमवामोऽनन्तचेतन्यचिहम्‌ 
न खद्धुं न खदु यस्मादन्यथा साध्यसिष्डिः ॥ २० 


भर्‌ समयस नाटक 


 अ्ै-आत्मा अनैत ज्ञानपर लक्षणसे रित दै, उसके 
ज्ञानकी निर्मल प्रकाशवान ज्योति जग रदी है, यद्यपि वद 
व्यवहार नयसे तीन सूप है तौ भी निषय नयसे एक ही रूप दै, 
उसका किसी भी युक्तिसे सदा ध्यान करनेको मेरा चित्त उत्सा- 
हिति हभ रै, इसीसे मो प्राप रोती है ओर को दसरा तरीका 
कायं सिद्ध हनेका नदीं है! नदीं है !! नहीं है {11 इसमे को 
सन्देह नहीं है विरक्र सच दे ॥ २१॥ 
-कातपकी अचस्था । खयैया तर॑सा । 
कै अपनों पद आप संभारत, 
कै गुरुके मुखकी युनि वानी । 
मेदविग्यान जग्यो जिन्ट्कि, 
परगरी सुविेक-कला-रजधानी ॥ 
भाव अनंत भए प्रतिर्विंचित, 
जीवन मोख दसा ठहरानी । 
ते १७ ज्यो अविकार, 
रर धिररूप सदा सुखदानी ॥ २२९ ॥ 


१ दन, क्नान, चारित्र अथवा वहिरात्मा, अंतरात्मा परमात्मा । २ यहां वार 
चार ‹ नहीं ३" कके फथनका समर्थन किया है । 
कथमपि हि भन्ते भेदविक्षानमूखा- 
मचङितमन्ुभूति ये स्वतो वान्यतो वा ! 
, भ्रततिफननिमय्माऽनन्तमावस्वमावै- 
” `“ “दच्करवदविकारा संततं स्युस्त यव ॥ २९ ॥ 


~ त ११६१ 


जीवद्रार । ५५२ 


राब्दार्भ-रजधानी-शक्ति। जीवन मेोक्षदरा=मानों यँ ही मेक्ष 
प्राप्त कर चुके । 

अथे--अपने आप अपना खरूप सम्हारनेसे' अथवा श्रीगुरुफे 
मुखारविद द्वारा उपदेश सुननेसे जिनको मेदविज्ञान, जाग्रत 
हा है अथौत्‌ खपर विवेककी ज्ञान शक्ति प्रगट हुई हे, उन. 
महात्माओंको जीवनयुक्त अवया प्राप्च हो जाती है उनके 
निमैल दर्पेणवत्‌ खच्छ आत्मामं अनैत माव श्चरकते ई परन्तु 
1 1 नहीं होता वे सदा आ्नैदमे मस्त रहते 
दँ 


भेद्‌ विज्ञानकी महिमा । स्वैया इकतीसा । 


याही व्तंमानसमे भग्यनिको भिये मोहः 
ग्यौरै अनादिकौ पग्यो है कर्ममरसों । 
उदे करे मेदज्नान महा रुचको निधान, 
उरको उजारो भारो न्यारो दंद-दल्सों ॥ 
जातें थिर रहै अनुमो विलास गहे फिर 
कृबहं अपनयो न कहे पुदगलसों । 
१ यह तस्क सम्यग्दरन है । २ यह अधिगमन सम्बगदरीन है। = ` 
 स्यजतु जगदिदानीं मोदमाजन्मण्छीदं हि 
रसयतु रसिकानां रोचनं क्ञानसुयत्‌ । 


इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः 
किर कयति कारे क्ापि तादात्म्यच्ुत्तिम्‌ ॥ २२॥ 


५४ समयसार्‌ नाटक 


यै करतृति यों जुदाई करे जगतसो, 
पावकं ज्यों मिन्न करे कंचन उपलो ॥२३॥ 

शाब्दार्भ--निधान=खजाना । दद ( दद ) संचय ] उपट=पत्यर] 
भहाशचिनद श्रद्धान । जगत~जन्म मरण हप संसार | 

अ-स समय भव्य जीवोका अनादिकारसे रगा हया 
ओर कर्मं मलसे मिला हआ मोह मष्ट हो जावे । इसके नट दो 
जानेसे हृदयम महाप्रकाश करनेवारा, संशय समूहको मिटाने 
बाला, चट श्द्वानकी रुचि-सखरूप मेदविज्ञान प्रगट होता है । 
इससे खरूपर्मे विश्राम ओर अयुभवका आनद मिरुता रै तथा 
शरीरादि पुद्रर पदाथेमिं कभी अहैबुद्धि नहीं रहती । यह क्रिया 
उन संसारसे एसे पृथङ्‌ घना देती ह जिस प्रकार अप्नि खर्णको 
किष्िकासे भिन्न कर देती हे ॥ २३॥ 


परमाथेकी हिष्ला । सवेया इकतीसा । 


वानारसी कदे भया भव्य सुनो मेरी सीख, 

केह माति कैसंहके पसो काज कीजिए । 
एक स्रत मिध्यातको विधंस हो 

ग्यानकों जगाई अंस हंस खोजि रीजिषए ॥ 

अयि कथमपि श्रत्वा तच्वकौददली स. `` `` ` 
न्नलुभव मव मूततेः पादवेवत्तीं भुहर्तम्‌ । 
त समाशलोक्य येन 
" त्यजसि शमिति मुर्यी साकमेकर्वमोरं ॥ २६॥ 


जीवद्रार । पण 


वारको विचार वाको ध्यान यै कोतूहर, 
योँही भारि जनम परम रस पीजिपए। 

तजि भव-वासको विलस सविकारसरूप, 
अंतकरि मोहको अनंतकाट जीजिए ॥२४॥ 


हाव्दाथ- कैं माति-किसी मी तरीकेसे । कैरेकूकै-माप किसी 
प्रकारके वनकर | ह॑स--मत्मा । कौ तूहट-कीडा । भव्र-वासकौ विलस 
जन्ममरणकी भटकना | अनेतकार जीजिए्-अमर हो जाओ अथोत्‌ सिद्ध 
पद प्रप्त कये | 
अर्थ--प॑० बनारसीदासजी कहते है--हे भाई भव्य ! मेरा 
उपदेन्च सुनो कि किसी प्रयत्नसे ओर कैसे दी वनकर एसा 
काम॒ करो जिससे मात्र अंतयुह्ते स्यि मिथ्यालका उदय 
न रहै, ज्ञानका अंश जाग्रत हो भार आत्म स्वरूपकी पहिचान 
होवे । यावज्जीव उसहीका विचार, उसहीका ध्यान, उसरीकीं 
लीलास परमरसका पान करो ओर रागद्वेषमय संसारकी भटकना 
छोडकर तथा मोदका नाच करके सिद्धपदं प्राप्न करो ॥ २४॥ 
तीथैकर्‌ भगवानके शारीरकी स्तुति । खवैया इकतीसा 1 
जाके देद-ुतिसौं दसो दिसा पवित्र भई, 
जके तेज अगे सब तेजवंत स्के दै । 
१ दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनिरमेसे एक समय कम । 
कान्त्येव खपयन्ति ये दशादि शो धाना निरुन्धन्ति ये 
धामोदाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति सूपेण च । 
दिव्येन ध्वनिना खुखं श्रवणयोः साक्चारक्चरन्तोऽश्रतम्‌ 
वन्यास्तेऽषटखरसररक्चणधरास्तीथदवराः सूरयः ॥ २४ ॥ 





९५६ समयसार्‌ नाटक - 


1 षीं 





[क 


जाको रूप निरखि थ॒कित मद्य रूपवतः 
जाक वपु-वाससा छुवास आर्‌ टक्‌ ६ ॥ 
जाकी दिव्यथ्ुनि सुनि श्रवणकों छख दत 
„ जाके तन छच्छन अनक आई टके ६ । 
तई जनरज जाकर कट्‌ पववदहार्‌ श्न; 
निद्यै निरखि सुद्ध चेतनसा चुके दं ॥ २५॥ 
साठ्दाथ--वपु-वास्तसा-रीरकी गंघसे | दुकेछप गये 1 दुक 
प्रवेदा किये ! चुकेनन्यरे | 
अथै-- जिसके शरीरकी आभासे दज्लो दिशां पवित्र रोती 
है, जिसके तेजके आगे सतर तेजवान रुजित होते है, जिसका 
रूप देखकर महारूपंयान हार मानते हई, जिसे ररीरकी सुग- 
धसे सयं सुगन्ध किप जाती है, जिसकी दिन्यवाणी सुननेसे 
कनको सुख रोता हे, जिसे यरीरमे अनेक जुम लक्षण आ पसे 
है; एसे तीथकर भगवान्‌ हं । उनके ये गुण व्यवहार नयसे के 
निथय नयसे देखो तो शद्ध आत्मके गुणोसे ये देहाथित 
गुण भिन दं।॥ २५॥ 


जामिं वारुपनो तरुनापे बृद्धपनौ नाहि 
आयु-परलंत महारूप महावर हे । 


१ सूर्य, चन्द्रमा आदि । २ इन्द, कामदेव आदि 1 ३ मंदार, सुपारिजात आदि 
पुर्पोकी । ४ कपल, चक, ध्वजा, करत्पदरक्ष, सिंदासन, समुद्र आदि १००८1 
नित्यमविकारखुस्थितसर्वगमपुवैसदजलावण्यं 1 
अश्षोभमिव-खसुद्रं लिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥ 








जीवद्रार्‌ । ९७. 


विना ही जतन जाके तनमे अनेक खन, 
अतिसे-विराजमान काया निंर हे ॥ 
जसे वियु पवन समुद्र अविचटरूप, 
से जाको मन अरु आस्न अचर है । 
ेसौ जिनराज जयवंत होड जगतमें 
जाकी सुभगति महा युकृतको फर टे ॥२६॥ 


छाब्दाथ- तरनापौ-जवानी । काया~ररीर । अव्रिचर्-स्थर । 
सुभगति-ञ्युभभक्ति | 





अथे- जिनके बाकक, तरुण ओर बद्धपनां नहीं हे, जिनका 

जन्मभर अत्यन्त सुन्दर रूप ओर अतुल्य वर रहता है, जिनके 

शरीरम खतः खभाव ही अनेक गुण च अतिशय विराजते है, 

तथा शरीर अत्यन्त उञ्ज्वर है, जिनका मन ओंर आसन पवनके 

रहित सखुद्रके समान स्थिर हे, वे तीथकर भगवान संसा- 

रमे जयवन्त दवै, जिनकी शुभमक्ति बड़े मारी पुण्यके उदयसे 
आप्त होती है | २६॥ 


जिनराजका यथाथे स्वरूप । दोहा । 


जिनपद नांहि रारीरको, जिनपद चेतनर्मोहि । 
जिनवनन कड ओर है, यह्‌ जिनवर्नन नांहि ॥२७ 


१ वारक्वत्‌ अज्ञानता, युवावत्‌ मदान्धपना ओर दृद्धवत्‌ देद जीर्णं नदीं होती । 
२ चेतिस अतिशय ! ३ पसीना, नाक, रार आदि मरू रदित देँ । 





५८ समयसर्‌ नाटक-- 


शाब्दा --नौर-दूसरा । जिन=जीति सो जिन अधात्‌ जिन्दोनि 
कामक्रोधादि शत्रुमोको जीता है । 


अर्थ यह (उपर कडा हा ) जिन वर्णन नदीं है, जिन 
वर्णन इससे निराला है; क्योकि जिनयपद्‌ शरीरम नदीं है, चेति- 
यता चेतने है ॥ २७॥ 


पद्ररू जर चैतन्यके भिर स्वमावपर ट्टान्त । सवैया ध्कतीसा । 
ऊचे उचे गद्कै कमरे यों विराजत दैः 
मानों नभरोक गीख्िकों दांत दीयो है । 
सोहै चहूओर उपवनकी सघनताई, 
धेरा करि मानौ भूमिरोक घेरि रीयोौ दे ॥ 
गहिरी गंभीर खाई ताकी उपमा बनाई 
नीचौ करि आनन पताङ जर पीयो दे । 
एेसो है नगर यामे चृपको न अंग कोऊ, 
योंही चिदानंदसों सरीर भिन्न कीयो दै ॥२८ 
रान्दाथै--गदकिख । नभञोक-~खर्ग । आनन । 
अथं--जिस नगरमे बड़े बड़े ऊवे किले है जिनके करे 
एसे शोभायमान होते है मानो खोक निग जानेके लिथि 
दति ही राये ह) उस नगरके चारों ओर सथन चगीचे इसे . 
1: भ्राकारकवशितांवरश्रुपवनरजीनिगीणैभूमितषछं । 
पिवतीव दि नगरमिदं परिखावलयेन पातां ॥ २५॥ .* «८ . 





जीवदह्यर । ८ - -< 2 


के 


प्रकार सुखोभित होते है मानो मध्यलोक ही घेर रक्खा है ओर 
उस नगरकी एेसी बडी गहरी खादयां है मानो-उन्दने नीचा 
मह करके परातारु लोकका जर पी छिया है, परन्तु उस नगरसे 
राजा भिन्न ही है उसी प्रकार शरीरसे आत्मा भिन्न है। 


भावा्थ-आत्माको शरीरस सर्वथा निराला गिनना चाहिये ।. 
शरीरके कथनको आत्माका कथन नहीं समञ्च जाना चाहिये ॥ 
तीर्थंकर निश्चय स्वरूपकी स्त॒ति । सवैया दकतीसा । 
जामे लोकाटोकके सुभाव प्रतिमासे सब, 
जगी म्यान सक्ति विमर जेसी आरसी । 
दसन उच्रोत रीयो अंतराय अंत कीयौ, 
गयो महा मोद मयो परम मदारसी ॥ 
संन्यासी सहज जोगी जोगसों उदासी जामे, 
प्रकृति पचासी छ्मि रदी जरि छारसी । 
सोदे घट मंदिरमें चेतन प्रगटरूप, 
पेसो जिनराज ताहि वदत वनारसी ॥२९॥ 
हाव्दाथे--प्रतिमासे=प्रतिधिवित होता है । दरनयहां केवर 
दरनका प्रयोजन है । छरसी-~राखके समान । 
य-जिन् देसा ज्ञान जाग्रत हणा है फि जिसमे द 


क 6 क 


णके समान छोक अलोकके भाव प्रतिविवित होते है, जिन केवलः 
दयन प्रगट हुआ है, जिनका ज॑तराय कर्म नट हआ है, चिन्ह 


६० समयतसार नाटक-- 


महामोह कर्मके नट होनेसे परम साधु वा महा संन्यासी अवखा 
ाप् हृद है, जो खाभाविक येोगोको धारण कि द तौमी 
योगसे विरक्त टै, जिन्हे मात्र पचांसी भरङृतियां जरी जेवरीकी 
भस्मके समान लगी दई है एेसे तीर्थकर देव देदरूप देवार 


~~ 





१८१ ) असाता वेदनीय ( २ ) टेवगति, पांच श्सीर--(३) जदारिक 
( ४ ) वैक्रियक ( ५ ) आहारक ( ९ ) तजस ( ७ ) कर्माण । पांच व॑धन- 
( ८ ) भौदारिक ( ९ ) वैक्रियकं ( १० ) आहारक ( ११ ) तैजस ( १२) 
का्माण । पांच संधात-{ १३ ) बीदारिक ( १४) वैकरियकं ( १५) 
आहारक ( १६ ) तैजस ( १७ } कर्माण छद संस्थान--{ १८ ) समचतु- 
रश्च संस्थान ( १९ ) ्यम्रोधपरिमेदर ( २० ) स्वातिक ( २१ ) वावन (२२) 
ुन्नक ८ २३ ) इंडक। तीन आंगोपांग--( २४ ) दारक ( २५ ) 
वैक्रियक (२६) भादारक । छ्‌ संदनन-( २७ ) बञ्जषृपमनाराच ( २८ } 
चज्ननाराच (२९ ) नाराच (३० ) अद्धेनाराच (३१ ) कठ्क (३२) 
स्फारिक । पांच वणे--( ३३ ) का ( ३४ ) नीला ( ३५) पीला (३६) 
सफेद ( ३७ ) खल । दो भेध-( ३८ ) छगेष ( ३९ ) दुर्गष । पांच 
रस--( ४० ) तिक्त ( तीखा ) (४१) आम्ल ( सद्य) (४२) कड़वा 
( ४२३ ) मीढ ( ४४ ) कषायला । भाट स्पक्ले-( ४५) कोमरु ( ४६) 
कठोर ( कडा ) ( ४७ } पीत ( ४८ } उष्ण ( ४९ ) इका (५० } भारी 
( ५१ ) स्निग्ध ( ५२ ) रक्ष । ( ५३ ) देवगति प्रायोग्यानुपूर्वं ( ५४ ) अयु- 
सरश्च ( ५५ ) उपघात ( ५६ ) परघात ( ५७ } उच्छास ( ५८ ) प्रशस्त 
विदायोगति ( ५९ ) अप्र्स्तविदायोगति ( ९० ) अपयप्तकं ( ६१ ) प्रत्येक 
शरीर ( ६२ ) स्थिर ( ६३ ) अस्थिर ( ९४ ) शुम ( ६५ ) घञ्ुम ( ६६ ) 
दुग ( ६७ ) शुस्वर ( ६८ ) दुस्वर (६९ ) अनादेय ( ७० } अयशः कीर्ति 
( ५१ ) निमीण ( ७९ ) नीच गोत्र ( ७२ ) साता वेदनीय ( ७४ ) भचष्य- 
गति ( ५५) मनुष्याय ( ५६ ) पचेन्द्िय जाति ( ७७ ) मनुप्यगति भायोग्या- 
` लपूवं ( ७८ ) त्रस ( ७९ ) बादर ( ८० ) पर्यपतक ( ८१ ) खभग ( ८३.) 
आदिय ( ८३ ) यक्षः कीति ( ८४ ) तीथकर ( ८५ ) उच गोत्र । स 


जीवार । ६१ 








1 क. 7 । 


ष 


स्यष्र चतन्य मृतिं योमायमान होते हे, उन्दै पं० बनारसीदासजी ` 
नमस्कार करते ई ॥ २९ ॥ 


निश्चय धीर व्यवहार नयक्री थपेक्षा शरीर ओर जिनवरका येद । 
कवित्त 


तन चेतन पिवदहार एकसेः 
निहव भिन्न भिन्न ह दोह । 
तनकी थुति पिवहार जीवश्चुति, 
नियति मिथ्या थुति सोई ॥ 
जिन सो जीव जीव सौ जिनवरः 
तन जिन एक्‌ न माने कोट्‌। 
ता कारन तनकी संस्तुति, 
जिनवरकी संस्तुति नाहि रोई ॥ ३० ॥ 
छाव्दाश- संस्ततिनसुति। 
अथै- व्यव्हार नयमे शरीर ओर आत्माकी रेक्यता 8 
परन्तु निरय नयमे दोनों जद जु हं । व्यवहार नयमे शरीरकी 
स्तुति जीवकी म्त॒ति गिनी जाती ह परन्तु निधय नयकी दिस 
यह स्तुति मिथ्या ह । निधय नयमं जो जिनराज ह यही जीव 


नि ति 


पकन्यं व्यवहारतो न तु पुनः कपयात्मनानिख्चया- 
न्नुः स्ता व्यवद्दारतोऽस्ति वयुधः स्तुत्या न तत्तत्वतः। 

स्तो निध्यनध्ितो भवति चित्स्नत्येव संघं यवे- 
प्रातस्तीधवरस्नवोत्तर्यष्यदरेकस्यमारमाह्ुमयोः ॥ २७॥ 











ष्र्‌ समयन्तार नटक- 


[1 1 1 17 ~ ~ ~~ ^~ न जन 


हे आर जो जीव ह वही जिनगाल ह) यह नव भरीर आर 
आत्माको एक नहीं मानता इम कारण निन्य नयसे यरीरकी 
स्तुति जिनराजकी स्तुति नीं हयो सकती । ३० ॥ 
वस्त स्वरूपकी धािमे शप्र टष्मीका रषटन्त । सचैयरा तेसा 1 
ज्यां चिरकार गडी वयुधामषहिः 
भूरि महानिधि अंतर गृह्मी। 
कोर उखारि धरे मृहि उपरि, 
जे रगवत तिन्दं सव सृद्ची ॥ 
त्यौ यद्‌ आतमकी अनूभूति, 
पडी जड़भाउ अनादि अरूञ्ची । 
नै ज्ञगतागम साधि की गुरुः 
लच्छन-पेदि विचच्छन वू्ची ॥ ३१ ॥ 
छान्दाथे-- चिरकार्वहत समय । वमुधा=ृषवी । मूरि~हतसी। 
गू्ली छुपी इदं । महिनध्वी । अरूकीनउलक्षी । विचच्छन ( विच- 
क्षण )= चतुर । र्च्छन-वेदि-=लक्षणेकि ज्ञाता । वृन्ञी=समन्नी | 
अथे- जिस प्रकार बहुत समयसे प्रथ्वीके अंदर डे हए 
चहतसे धनको उखाडकर फोर यारिर रख देवे तो नेत्रवारनेको 
वहं सच दिखने रुगता हे उसी प्रकार अनादि कालसे अज्ञान- 


दति परिचिततच्वैरात्मकायेकतायां 
नयविभजनयुक्तयात्यन्तश्नुचछादितायाम्‌ । 

अवतरति न वोधा वोधमेवायय कस्य 
स्वरसरभसकरूएटः परस्फुरन्नेक एव ॥ २८॥ 


जीवद्वार । ६द्‌ 


मवमे दबी हुई आत्मज्ञानकी सम्पदाको श्रीगुरने नय, युक्ति 
ओर आगमसे सिद्ध कर सम्ञाया है, उसे विद्वान रोग लक्षणसे 
पहिचान कर ग्रहण करते दै । 

विरोष- स छन्दं  दगर्वैत " पद्‌ दिया है, सो जिस 
प्रकार बाहिर निकाला हुआ धन भी नेत्रवाोको ही दिखता है-- 
अंधोको नहीं दिखता, उसी प्रकार शीगुरु द्वारा बताया हुआ 
तचलज्ञान अंतरदष्टि भर्व्योको प्रप्त होता है, दीधे संसारी ओर 
अभे्व्योकी बुद्धिम नहीं आता ॥ ३१॥ 








भेदविक्ञानकी प्रािम घोबीके बख्का दान्त । सवया इकतीसा । 


जये को जन गयो धोबीके सदन तिन, 
परिर्यो परायो वख मेरो मानि रघ्यो हे । 
धनी देखि कल्यो भेया यह्‌ तो हमारौ वख, 
चीन्है पहिचानत दी त्याग भाव खद्यो हे ॥ 
तेसेही अनादि पुदगलसों संजोगी जीव, 
संगके ममत्वसों विभाव तामे द्यो है। 
भेदज्ञान भयौ जब आपो पर जान्यो तब, 
न्यारो परभावसों स्वभाव निज गह्यो है॥३२ 
अवतरति न यावद्भृत्तिमत्यन्तवेगा- 
दनवमपरसावत्यागरण्मन्तशष्ठिः । 


रिति सकरमावैरन्यदीयेर्विमुकता 
स्वयमियमञ्चुभूतिर्तावदाविवेभूव ॥ ८९ ॥ 


६४ समयतार्‌ नटक- 


हाब्दाभै-सदन=घर। घनी=माछिक | व्रिभाव=पर वस्तुके संयो- 
गसे जो व्रिकार हो। । 
अभै-जेसे कोई मयुप्य धोवीके घर्‌ जावे आर दसरेका 
कृपडा पहिनकर अपना मानने रगे, परन्तु उस वसख्रका मालिक 
देखकर करै कि यह तो मेरा कपड़ा ह, तो वह मनुष्य अपने 
वछरका चिद देखकर त्याग बुद्धि करता ह, उसी प्रकार यह 
कर्मसंयोगी जीव परिग्रहे ममत्से पिभावमें रहता हे, अथात्‌ 
शरीरं आदिको अपना मानता हे परन्तु भेदयिज्ञान रहोनेपर जब्र 
निजपरका पिवेक हो जाता हे तो रागादि भावस भिन्न अपने 
निज सखभावको ग्रहण करता हे ॥ ३२ ॥ 
निजात्माका सस्य स्वस्प । अडद्ध छन्द 
कटै विचच्छन पुरुप सदा मं एक हं । 
अपने रससों भव्यो पनी टेक हं ॥ 
मोहकम मम नांदि नाहि भरमकूप दे। 
सुद्ध चेतना सिंधु हमारौ सूप दै ॥ ३२॥ 
दान्दाथ-टेकसहारा । सिधु=समुद्र । 
अथं ज्ञानी पुरुप एेसा विचार करता है किमे सदैव 
अकेला ह, अपने ज्ञान दशेन रससे भरपुर अपने ही आश्रय ह । 
भ्रमजालका शूप मोहकम, मेरा खरूप नहीं है ! नदी हे !{ मेरा 
खरूय तो श्रद्ध चैतन्य सिंधु दे ॥ २२॥ 
१ यहां दो वार “ नदीं है" कहकर विपयका समर्थन किया ह । 


सर्वतः स्वरसनिभैरमाचं चेतये स्वयमहं स्वमिरैकं । 
नास्ति नास्ति मम क्थ्न मोहः श्युदचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥ ३०॥ 








| 


जीबद्रार्‌ । ,६५ 








1 क स 


तच्चक्षान होनेपर जीवक अवस्थाका वर्णेन । सवैया इकतीसा । 
तत्वकी प्रतीतिसों ख्यो है निजपरणन, 
हग ज्ञान चरन्‌ त्रिषिधि परिनयो हे । 
विद विवेक आयो आ विसराम पायोः 
पुरीम आपनो सारो सोधि ख्यो ह॥॥ 
कहत बनारसी गृहत्‌ पुरुषारथकें, _ „ 
सहज सुभावसां विभाव पिरि गयो दे। 
पन्नक पकायें जेसे कंचन विम दत, 
तैसे सुद्ध चेतन प्रकास रूप भयो है ॥२४॥ 
चान्दा्थे- प्रतीति-शरद्वान । विशद-निभेक ! विसराम ८ विश्राम ) 
चेन | सोधि--खोज करके । पननाके पकाय जसे वचन विमर होत 
अञ्जुद्ध सोनेके छेटे छोटे टुकडे करके कागजके समान पतल पीटते है 
उन्हे पना कहते है । उन प्नौको नमक ते आदिकी रसायनसे अभि 
पकते हैँ तो सोना अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इस रीतिसे शेधा इभा 
सोना नेरानरु पाटला आदिते बहुत उतम होता है । 


अथे- तचवभरद्ान होनेसे निज प्र ुणकी परिचान हुई 
जिससे अपने निज गुण सम्फददयैन, ज्ञान, चारित्रमे परिणमन 


कति सति खह सर्वैरन्यभावैर्विवेके 
स्वयमयसुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं । 

भकटितपरमा्थदेशेनक्ञानडन्तेः 

॥ रतपरिणतिरार्माराम एव भवृत्तः ॥ २१॥ 


६६ समयसार नाटक-- 


किया है, निर्म भेद विज्ञान दोनेसे उत्तम विश्राम मिला ओर 
अपने खरूपमें ही अपना सहायक खोज खिया । प॑० ब्रनारसीः 
दासजी कहते हं कि इस प्रयलसे खयं ही चिभाव्र परिणमन नष्ट 
हो गया ओर शद्ध आत्मा एेसा प्रकाशवान इञा जसे रसायनं 
खर्णके पत्र पकानेसे वह उञ्ज्वर हो जाता इ । ३४ ॥ 

वस्तु स्वभावकी घात्तिते नटीका दन्त ! सवैया इकतीसा । 


जेस कोञ पातुर वनाय वख आभरन, 
आवति अखारे निसि जडो पर कर्कि । 
दृहूमर दीवटि संवार पट दृरि कीजे; 
सकट सभाक खोग देसे रि धरिक ॥ 
तेसं म्यान सागर मिध्याति भंथि भेदि करिः 
उमग्यो प्रगट रद्य तिहूं खोक भरं । 
पेसो उपदेस सुनि चादिए जगत जीव, 
सुद्धता संभार नग जाटों निसरिकै।३५५॥ 


छान्दाथ- पातुर (पात्रा) नी, नाचनेवाटी } मलारे-नाव्यशाखमे ! 
निदिरत्रि | पट~ल्ल, परदा | प्रंधि-गांठ | 


मन्तु निभैरममी सममेव खछोका 
आलोकमुच्छषछछति श्चान्तरसे समस्ताः । 
आघ्याग्य विश्रमतिरस्करिणीं भरेण 
भ्रोन्मञ्च एष भगवानवयोधसिन्धुः ॥ ३२॥ 
इति रेगभूमिका ॥ १॥ 








~+ 





जीवद्वार । ६७ 


अथं-- जिस प्रकार नटी रानि पस्नाभूष्णोसे सजकर 
नाव्यशारामे परदेकी ओटमे आ खडी होती है तो किसीको 
दिखाई नहीं देती, परन्त॒ जब दोनों ओरफे शमादान ठीक करके 
पदां हासा जाता है तो सभाकी सब यंडरीको साफ़ दिखाई 
देती हे, उसी प्रकार ज्ञानका सञुद्र आत्मा जो मिथ्यात्वके पर- 
देम देकरहाथा सो प्रगट हु जो बेरोक्यका ज्ञायक दो 
वेगा । श्रीगुर्‌ कहते हैँ कि हे जगवासी जीवो ! एेसा उपदेक्च 
सुनकर तुम्दै जगस्नारसे निकठकर अपनी श॒दधता सम्हालना 
चाहिये ।॥ ३५॥ 


प्रथम अधिकारका सार । 


आत्म पदार्थं शुद्ध, बुद्ध, निर्विकर्प, देदातीत्‌, चिच्चमत्कार, 
विज्ञानधन, आनैदकंद, परमदेव, सिद्ध सदस हे। जेसा बह अनादि 
है वेसा अनंत भी है अथात्‌ न उत्पन्न हआ हे ओर न कभी 
नष्ट मी होगा । यद्यपि वह अपने खरूपसे खच्छ है परन्तु संसारी 
दशमे जबसे बह है तभीसे अथात्‌ अनादिकालसे शरीरसे संबड़ 
ओर कर्मकारिमासे मिनि ह । जिस प्रकार कि सोना धार्की 
दामे कदेम सहित रहता हे परन्तु मीम पकानेसे शुद्ध सोना 
अलग हो जाता हे ओर किष्टिमा पथ्‌ हो जाती हे उसी प्रकार 
सम्यक्‌ तप ॒युख्यतया शङ्खध्यानकी अभरिके द्वारा जीवात्मा 
शुद्ध हो जाता है ओर कम कालिमा पथक्‌ हा जाती है । जिस 
भकार जौहरी लोग कदम मिरे हुए सोनेको प्रखकर सोनेके 
दाम देते लेते र उसी प्रकार ज्ञानी रोग अनित्य ओर मरभरे 


६८ समयत्तार नाटक~ 


दरीरमे पूर्णज्ञान ओर प्ण आनैदमय प्रमात्माकरा अलुमव 
करते दै 


जव कपडेपर मैक जम जाता है तव मखिन फीता र, लोभ 
उससे ग्लानि करते ह ओर निरुपयोगी बतठाते ह, परंतु विवेक 
दष्टिसे विचारा जावे ती कयडा अपने स्वरूपसे खच्छ है सोघुनं 
पानीका निमित्त चाहिये । वस ! मेक सहित वख्के समान 
कर्दम सहित आत्माको मरिन कहना व्यवहार नयक्रा विपय हे, 
मैलसे निरारे खच्छ वल्के समान आत्माको कर्मकार. 
मासे जुदा ही गिनना निश्चय मयका विषय है । अभिप्राय यद्‌ 
है कि, जीवर वास्तवमें कर्मकारिमा रगती नहीं है कपडेके 
मैरके समान वह शरीर आदिसे वधा हुआ है, भेदविन्ञानरूप 
सान ओर समता रसरूप जल द्वारा बह खच्छ हो सकता है । , 
तात्यये यह किं जीवको देहसे भि शद्ध बुद्ध जाननेवाला 
निश्चय नय है ओर शरीरसे तन्मय, राग देष मोहसे महिन कर्म- 
के आधीन करनेवाला व्यवहार नय हे । सो प्रथम अवस्था 
इस नयन्ञानके द्वारा जीवकी शद्ध ओर अशुद्ध परणतिको समञ्ञ- 
कर अपने शुद्ध स्वरूपम रीन होना चाहिये इसीका नाम अस्रुभव 
हे । असुभव प्रप्र दोनेके अनैतर फिर न्योका विकल्य भी नहीं 
रहता इसलिये कहना होगा पि नय प्रथम अवस्था साधक है ` 
, ओर आत्माका स्वरुप समच पीडे नर्योका काम नहीं हे । 
` " गुणि समूहको द्रव्य कहते है, जीवके युण चैतन्य, ज्ञान, - 
 दुश्ैन आदि है । द्रव्यवी हालतको पयाय कहते है, जीवकी पर्यय 
: नर+ नारक, देव, पञ्च॒ आदि दै । शण ओर पयौयकि विनो द्रव्य | 


( 
गोण ओर र्य करके कथन किया जाता र तव्‌ नयं 
द्व्याथिक कदसाता € ओरं जब मुख्य तथा द्रन्यको 


विततो विश्राम नीं भिर इस खियि कहना रोगा करि 
नयक कटो अलुमवमे बाध ह परन्तु पदारथका यथार्थं स्वरूप 
ज्ञालने ओर स्वभाव बिमावके परखनेमे सहायकः अवर्यं है 

इसरियि नय, निकषप जीर प्रमाणसे अथवा ्ञेसे बने तैसे आत्‌ 
सखरूपदी परिचान करे सदैव सके विचारं तथा वितबनमें 


अजीवद्रार । 
(२) 
अजीव अधिकार वर्णन करनेकी भ्तित। । दोदर | 

जीव तत अधिकार यह, कृद्यो प्रनटः मयुन्नाय । 
अव अधिकार जीवको, सुनह चतुर चित खाय्‌।॥\१ 

शाव्दार्भ-- चतुर-िद्वान्‌ । चितनमन । टायनटगाकर्‌ । 

अर्थ--यह पदिका अधिकार जीवतच्यका समश्चाकर कदा, 
अव अजीवतका अधिकार कहते दै, हे विदाना { उसे मन 
रुगार सुनो ॥ १ ॥ 


मंगङाचरण-भेदविक्षानद्धाया पाप पू्णैप्ानकी वंदना । 
सवया कतीसा । 


परम प्रतीति उपजाय गनधरकीसीः 
अंतर अनादिकी विभावता विदारी है। 
भेदम्यान रष्टिसों पिवेककी सकति साधि, 
चेतन अचेतनकी दसा निरवारी दे ॥ 
करमकेे नाकरि अनभो अभ्यास धरः 
रिम हरसि निज उद्धता सेंभारी है। 


मन्त 


जीवाजीवविवेकपुष्कलटशा प्रत्याय्ययत्पापंदा 
नासंसारनिवद्धवन्धनविधिष्वंसादियद्धं स्पुरत्‌ । 
आत्माराममनन्तधाममसहसाध्यक्षेण नित्योितं 
धीरोदात्तमनाुरं विरसति कषान मनोडादयत्‌ 1 १1 


अजीवद्मार्‌ । ७१ 


0 मी 


अंतराय नास भयो सुद्ध परकास. थयो, _ 
ग्यानक्छ विखाद ताको वंदना हमारी ३।२॥ 


चाब्दार्थ-- प्रतीति-्द्ान । विमावता-से यँ मिष्यादर्ेनका 
प्रयोजन है। बिदारी=नष्ट की । निरवारी दूर की । दिपमै-हदयमे । हरखि= 
आनदित हकर । उद्धता~-उक्क्ष्टता । विलस आनंद । 


अभर-गणंधर स्वामी जैसा द्द्‌ श्रद्धान उत्पन्न करके, 
अनादि कासे लगे हए अन्तरंगका मिथ्यात्य नष्ट फिया ओर 
मेदज्ञानकी दधसे ज्ञानकी शक्ति सिद्ध करफे जीव अजीवका 
निर्णय फिया, पथात्‌ अलुभवक्रा अभ्यास करके क्कि नष्ट 
किया तथा हदयमें हपित होकर अपनी उक्कृएटताको सम्हाखा, 
जिससे अंतराय कर्म न्ट हुभा ओर शुद्ध आत्माकरा प्रकार 
अर्थात्‌ पूर्णज्ञानका आनैद्‌ प्रगर हा । उसको मेरा नमस्कार 
है।॥२॥ 
श्रीयुख्की पारमार्थिक दिक्षा । सचैया इकतीसा । 
भैया जगवासी तू उदासी ब्द जगतस 
एक छ महीना उपदेस मेरो माच रे । 


१ आत्मानुशासनम आज्ञा आदि दस प्रकारके सम्यक्त्वमिंसे गणधर स्वामीके 
अवगादु सम्यक्त्व कहा दै 1 
विरम किमपरेणाकायैकोलखादखेन 
स्वयमपि निरतः सन्‌ पद्य षण्मासमेकं । 
हदयसरसि पुंसः पुद्धखाद्धित्नधाम्नो 
नदचु किमयुपरुन्धिभौति कि चोपरुन्धिः ॥ २ ॥ 











७२ समयसार नाटक-- 


ओर संकट्प पिकठपके विकार तजि, - 
वैठिकै एकंत मन एक टेर्‌ आनु रे ॥ 
तेरौ धट सर तामे तूरी हे कमर ताक, . 
तूदी मधुकर द्दै सुवास पहिचान रे। . 
भाषति न श्ैहे कड एसो त्‌ विचारतु द 
सदी ग्दै है प्रापति सरूप योंही जान २े।३॥ 
शाब्दा्--जगवासीौ संसारी । उदासी विरक्त । उपदेरा-सिखा- 
पन । संकरुप विकटप (८ संकरप विकरप राग देष । विकारःन्विमाव 
परिणति। तनि~छोडके। एवंत ( एकान्त )=अवेछे्मे, जहां कोई भाहट 
उपद्रव आदि न हो । ठैरू-स्यान । धट-ददय । सर~ताखव ! मधुक 
भौरा । सुवास-अपनी सुग॑पि । प्रापति (प्राति )=मिठना । सही= 
सचमुच । ्योदी=रेसा ही । 
अथ-हे भाई संसारी जीव ! तू संसारसे विरक्त होकर एक 
छह म॑हिनेके स्थि मेरा सिखापन मान, ओर एकान्त स्थानमें 
बेटकर रागदवेषकी तरङ्गे छोड्के चित्तको एकाग्र कर, तेरे हृदय- 
रूप सरोवरमे व ही कमरु वन ओर तं ही भौरा नकर अपने 
स्वभावकी सुध ङे! जो त यह सोचे फिं इससे ड नहीं मिलेगा, 


* १ यहां पामे जो छह महिना कदा दै सो सामान्य कथन है । सम्यक््‌- 
दर्शनकी आप्तिका जघन्य कार अंतर मुदतै ओर उक्छृ्ट अनंत क्षार दै, शिष्यको 
भागे उगनेकी दृष्टस जन्य छीर उक्कृषट कार न थताकर छद महिनेके रथि 
भरणा फी दै । छद भदिनेमे सम्यग्द्न उपजे ही उपजे एसा नियम नहीं है । 


अजीवद्ार । ७२ 


सो नियमसे सखरूपकी प्राप्ति होगी; आत्मसिद्धिका यही उपाय 
हे । 
विदोष- यह पिंडस्थ ध्यान है । अपने चित्तरूप सरोवर 
सहस दका कमर कखित्‌ करके प्राणायाम किया जाता इ 
जिससे ध्यान स्थिर होता ओर ज्ञानगुण प्रगट होता हं ॥ ३॥ 
जीव ओर पुद्ररका रक्षण । दोहा । 


चेतनवंत अनंत गन, सहित यु आतमराम । 
याते अनमिर ओर सब, पुदगख्के परिनाम।॥।४॥ 


राब्दार्थ--आतमराम=निजखरूपमे रमण करनेवाखा आत्मा । 
याते -इससे । अनपिर्~भिन । 


अथ--जीव द्रव्य, चैतन्य सूतिं ओर अनैत गुण सम्पन्न 
न्द त, परिणति न्द्‌ 
हे, इससे भिन्न ओर सच पुदरुकी परिणति हे । 
भावाथ- चैतन्य, ज्ञान, दशेन, सुख, वीये आदि आत्मा- 
के अनैत गुण हैँ ओर आत्मशुणोके सिवाय स्पशे, रस, भध, वर्णं 
चा शब्द, प्रकाश, धूप, चांदनी, छाया, अंधकार, शरीर, भाषा 
मरन, शरासोच्छरस तथा काम, कोध, ठोभ, माया आदिजो 
9 पौद्रलिक ४ 
ङु इन्द्रिय ओर मन गोचर है षे सब पौदरकिक द ॥ ४॥ 
१ पिंडस्थ ध्यान संस्थान विचय ध्यानका भेद दै, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
ओर रूपातीत इस तरह चार प्रकारका संस्थान विचय ध्यान होता हे 1 
चिच्छक्सिव्याप्तसवैर्बसारो जीव इयानर्यं 1 
अतोऽतिरिकाः स्वैऽपि भावाः पौद्रलिका अमी ॥२३॥ 


७४ समयसार्‌ नाटक 





आ्मक्षानका परिणाम 1 कवित्त । 


जव चेतन संभारि निज पौरुष, . 
निरसे निज ₹रगसों निज मस । 
तव सुखरूप विमट अविनामिकः 
जाने जगत पिरोमनि धम ॥ 
अनुभो करे सुद्ध चेततनकोः 
रमे स्वभाव यमे सव्‌ कम । 
इहि पिधि सधे युकतिको मारग, 
अरु समीप अये सिव समं ॥ ५ ॥ 
शाव्दाथे--पौरपपुरपा्थ | निरसैदेख । दग~नेत्र | म्म-असलि- 
यत ] अविनासी-निय । जगत सिरोमनि-संसार्मे सवे उत्तम । घर्म 
सभाव । रमै~खीन होवे । षेमे-कै करना ८ छोडना ) । इहि विधि-इस 
प्रकार 1 मुकति । ( सुक्ति )=मोक्ष  समीपनपास । सिव (शिव)नमोक्ष। 
दार्म-आन॑द । 
अथे- जव आत्मा अपनी शक्तिको सम्ारता है ओर ज्ञान- 
नत्रोसे अपने असली स्मभावको परखता है तच वह आत्माका 


0 1 


सकरूमपि विदहायाहाय चिच्छक्तिरिक्तम्‌ 
स्फुटतरमवगाद्य स्वं च चिचर्छक्तिमानं । 

इमभ्रुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
करयतु परमात्पात्मानमात्मन्यनन्त ॥ ४॥ 


अजीवद्रार । ५७५१ 


सभाव आनैदरूप, निर्मल, निस्य ओर रोकका शिरोमणि जानता 

है, तथा शद्ध चैतन्यका अनुभव करके अयने स्वभावे लीन 

होकर संपूर्णं क्मदरको दूर करता है। इस प्रयलसे मोक्षमाभ 

सिद्ध दोदा है ओर निराङकताका आनेद निकट आता है ॥५॥। 
जड़ चेतनकी भिन्नता । दोहा । 


प्रनादिकं रागादि यद, रूप हमारो नांदि। 
एक बह्य नहि द्सरौ, दीस अदुभव माहि ॥ ६॥ 
खान्दाथ- तरह-शुद्ध आत्मा । दीसै-दिखता है । 
अथे-र॒रीर सम्बन्धी रूय, रस, भध, स्य आदि वा राग 
देष आदि विभाव सब अचेतन है, ये हमारे स्वरूप नदीं दैः 
आत्म अनुभवे एक बह्यफे सिवाय अन्य ङ नदीं भासता ।६॥। 
देह भौर जीवकी भिन्नतापर द्टान्त । दोहा । 
खाडो कृटिये कनककौ, कनकम्यान संयोग । 
न्यारो निरखत म्यानसों, रोह कँ सब रोग ॥७॥ 


चान्दाथे-- खांडो-तख्वार । कनक-सोना । न्यारौ अरग । निर- 
खत-दिखता हे । 


चणा वा रागमोदादयो चा भिन्ना मावा; से एवास्य पुंखः। 
तेनेवान्तस्तच्छतः पद्यतोऽमी नो दष्टाः स्युेषठमेकं प्ररं स्यात्‌ ॥५॥. 

निचैत्येते येन यद्ज किचिन्तदेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत्‌ । 

खक्मेण निनचत्तमिदहासिकोदां पद्यन्ति खक्मं न कर्थचनालि॥ ६॥ . 


७६ ` समयस्तार नाटक-- 


अथ-सोनेके म्यानमे रक्खी हई रोहेकी तटवार सोने- 
की करी जाती हे; परंतु जब वद रोरैकी तटवार सोनेके म्यानसे 
अलग की जाती हे तवर रोग उसे रोदेकी दी फटने र । 

भावाथे- शरीर ओर आत्मा एककषैत्राचगाह स्थित र। 
सो संसारी जीव भेदविज्ञानफे अभावसे रारीररीकमा आत्मा 
समद्च जाते हं । परन्तु जवर भेद विज्ञानम उनकी परिचान की 
जाती है तव चित्चमत्कार आत्मा जुदा भासने लगता 
आर शरीरम आत्पदुद्धि हट जाती द ॥ ७॥ 


जीव गौर पुद्रटकी भिन्नता । दोहा । 


व्रनादिक पुदगर-दसा, धरे जीव वहु रूप । 
वस्तु विचारत करमसो, भिन्न एकं चिद्रप ॥८॥ 


रान्दार्थ---दशा-मवस्था ] वहु~वहतसे । भिन्न~अख्ग । चिद 
( चित्‌खूप )=चैतन्य रूप । 


अथ--रूप रस आदि पुद्भरके गुण रै, इनके निमित्तसे 
जीव अनेक रूय धारण करता है । परन्तु यदि वस्तु स्वरूपका 
विचार किया जावे तो वह कर्मसे विरुर भिन्न एक चेतन्य 
सूतिं हे । 

भावाथ--अनेत संसार संसरण करता हा जीव, नर 
नारक आदि जो अनेक पयो प्रप्त करता रै वे सच पुद्धरुमय 








वणौदिसामग्यूमिदं विदन्तु निमीणमेकस्य हि पुद्रस्य 1 
ततस्त्विदं पुङ्ख पव नात्मा यतः स विक्षानघनस्ततोऽन्यः ॥ ७॥ 


अजीवद्वार | ‡ . *७७- 


दै ओर कर्म॑जनित दै, यदि वस्तु स्वभाव "विलासे -जवे “तो वे 
जीवकी नीं हैः जीव तो शद्ध, बुद्ध, निविक्नर देहातीत 
ओर चेतन्य भूतिं हे ॥ ८ ॥ 

देह ओर जीवकी भिन्नतापरः दसरा दष्टान्त ।. दोदा । 


व्यो घट कटिये घीवकोौ, घरकौ रूप न धीव | 
त्यौ वरनादिक नामस, जडता खुद न जीव ॥९॥ 


दाब्दाथ-ज्यौ-जेसे । घट-घड़ा 1 जडता--भचेतनता । 


अथे- जिस प्रकार धीके संयोगसे मिदीके धदेको धीका 
धड़ा कहते है परन्तु षडा धीरूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार 
शरीरके सम्बन्धसे जीव, छोटा, बड़ा, कारा, गोरा आदि अनेक 
नाम पाता है परन्तु वह शरीरके समान अचेतन नहीं हो जाता। 
भावाथे- शरीर अचेतन है ओर जीवका उसके साथ अनत 
काठसे संवैधदहैतोभी जीव शरीरके संव॑धसे कभी अचेतन नदीं 
होता, सदा चेतन ही रहता हे ॥ ९ ॥ 
आतत्माका प्रत्य स्वरूप । दोहा । 
निराबाध चेतन अख्ख, जाने सहज स्वकीव्‌ । 
अचर अनादि अनंत नित, प्रगट जगतमें जीव ॥ 
काव्दाथे--निराबाध--साता साताकी वाधा रहित । चेतन~ज्ञान- 
धुतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो धघतमयो न चेत्‌ 1 
जीवो बणोदिमलीवजस्पनेऽपि न तन्मयः ॥ < ॥ 


अनायनन्तमचषं स्वसवेद्यमिद्‌ं स्फुटम्‌ । 
जीवः स्वयं तु चेतन्यसु्चेश्चकचकायते ॥ ९॥ 


७८ . स्मयता चाटरक- 


ददीन | भच्खचर्मचक्चुभोसि दिखाई नदीं देता । सदजनस्वमावते | 
स्वकीय ८ खरवीय )=मपना । प्रगर~स्पष्ट । 
अर्थ जीव पदार्थं निरावाध्‌, चैतन्य, अख्पी, सामाविकः, 
ज्ञाता, अचल, अनादि, अनैत ओर नित्य हे मो संसा श्रतयक्ष | 
रमाण है। 
भावार्थ जीव साता असाताकी बाधासे रहित है ससे 
निराब्ाध है, सदा चेतता रहता है इससे चेतन दै, इन्दिय- 
भोचर नदीं इससे अलख हे, अपने स्वमावको आप ही जानतां 
है इससे स्वकीय ३, अपने ज्ञान स्वभावसे नरी चिगता इससे 
अचर है, आदि रदित है इससे अनादि है, अनैत शुण सहित 
इससे अनैत है, कभी नाश नहीं होता इससे नित्य हे ॥१०॥ 
अदयुभव विधान । सवैया दकतीसा । 
रूप-रसवंत मूरतीक एक पुदगल, 
रूप विदु ओरु यों अजीव दवं दुधा है। 
चारि रै अमूरतीक जीव भी अमूरतीकः, 
यादीत अमूरतीकघस्तुः्यानःयुधा हे ॥ 
ओरसो न कबहु प्रगट आप आपुहीसौं 
पसो थिर चेतन-पुभार युद्ध सुधा है। 


वणीयेः सदितस्तथा विरहितो दे धास्त्यजीवो यतो 
नामुत्तैतवमपास्य परयति जगज्ीवस्य तरव ततः। 
हइत्याषोच्य विवेचकेः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि षा 
घ्यज्ितजीवतत्वमचरं चेतन्यमाटम्न्यतां ॥ १० ॥ 





अजीवद्वार । ७९ 


चेतनको अनुभो अरा जग तेई जीव, 
जिन्दकों अखंड रस चासिवेकी धा है ॥ 


राब्दाथ- दुधादो प्रकारका । सुधा । धिर ( स्थिर )= 
अचरु । सुधा-अगृत । अवंड-परणे । छा ( ्षुषा )=मूख । ` 


अै-पुद्ररद्रव्य वणं रस आदि सहित भूरतीक है, शेष 
धर्म, अधर्म आदि चार अजीवद्रन्य अमू्तीक रै इस प्रकार 
अजीवद्रव्य भूतीक ओर अमूतीक दो भेद रूप है; जीव भी 
अभूतीक है इसरल्यि अमूरतीक वस्तुका ध्यान करना व्यर्थ है । 
आत्मा स्वयं सिद्ध, स्थिर, चेतन्यस्वभावी, ज्ञानागत स्वरूप है, 
इस संसारम जिन परिपु्णं अमृतरसका स्वाद लेनेकी अभिराषा 
है बे एसे ही आत्माका अनुभव करते है । 


'मावाथे-रोकमे छह द्रव्य है, उनमें एक जीव ओर पांच 
अजीव है, अजीव द्रव्य मूतीक ओर अमूर्तीकके भेदसे दो प्रकारके है, 
पहर मूतीक हे ओर धर्म, अधमं, आकार, काल ये चार 
अमूतीक है । जीव भी अमूतीक है जब कि जीवके सिवाय 
अन्य भी अमूर्तीक है तो अमू्तीकका ध्यान करनेसे जीवका 
ध्यान नहीं हयो सकतां, अतः अमूरतीकिका ध्यान करना अज्ञानता 
है, जिने स्वात्म रस आस्वादन करनेकी अभिलाषा है उन्हे मात्र 
अमूतीकताका ध्यान न करके शुद्ध चेतन्य, नित्य, स्थिर ओर 
ज्ञानस्वभावी आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ११ ॥ 








तकया 


१ इससे अतिव्याप्ति दोष आता है । 


4. समयतसतार्‌ नाटक 


मूद्र स्वमाव वणेन । सवया तेसा । 


चेतन जीव अजीव अचेतन, 
छच्छन-भेद उभे पद न्यारे । 
्म्यक्दष्टिऽदोत पिचच्छन, 
भिन्न छसे छसिके निरवारे ॥ 
जे जगमांहि अनादि असंडित, 
मोह महामदके मतवारे । 
ते जड़ चेतन एक कर 
तिन्हकी फिरि टेक टर नहि यरे ॥१२॥ 
छान्दार्थ--उभै ८ उभय )=दो । पदनयहयं पदसे पदार्थका प्रयो 
जन है! उदोत ( उोत ) काश । विचच्छन ( विचक्षण }=विदरान्‌ ॥ 
निरधादि~निश्वय किया । मद्‌-~दाराव । मतवारेपागर | ठेकन्दट । 
अथे--जीव चैतन्य है, अजीव जड है; इस प्रकार लक्षण 
भेदसे दोनों प्रकारके पदाथ पथ्‌ पथम्‌ ह । विद्वान लोग 
सम्यण्दशेनके प्रकाशसे उन्द यदे यदे देखते ओर निश्चय करते 
है, परन्तु संसारम जो मलुप्य अनादि कासे दुर्निवार मोदकी 
तीक्ष्ण मदिरासे उन्मत्त हो रदे है वे जीवं ओर जडको एक ही 
कहते है; उनकी यह टेक टारनेसे भी नहीं थती है। 
जीवादजीवमिति छक्षणतो विभिन्नं 
ज्ञानी जनोऽञुभवति स्वयमुदधसन्तं । 


, अज्ञानिनो निरवधि प्र श्यं | 
मोदस्वु तत्कथमहो चत नानरीति ॥ ११॥ 


अजीवद्रार ] ८१ 


सावार्थ- कोई एक ब्रह्म ही बरह्म बतखाते है, फोई जीवको 
अंगु प्रमाण को तेदुल प्रमाण ओर कोई मूतीक कहते दै, . सो. 
इस प्म उन सबकी अज्ञानता बताई ह ॥ १२ " . ^ ˆ ~ ' 


ज्ञाता विलास । सवेया तेरेसा 1 


या घट्मे भमरूप अनादि । 
विसार महा अविवेक अखारो । 
तामदहि ओर खरूप न दीसत, 
पुग्गट नृत्य करे अति भारो ॥ 
फैरत्‌ भख दिखावत कौतुक, 
सनि यियें व्रनादि पसारो | 
मोरसों भिन्न जदो जसौ 
-चिनमूरति नाटक देखन हारो ॥ १३॥ 
छन्दार्थ--घट--हदय | भरम=मिध्यात्व | महा=वड़ा | मविवेक= 
अज्ञान । अखारो-नाव्यराख 1 दसतदिखता हे । पुगगल्-पुद्रङ | श्रुत्य 
नाच | फेरत~चदख्ता है । सोजि-सांस्चा ! पसारौ ( प्रसार )-विस्तार । 
कौतुक-खेड । 


असिमिन्ननादिनि महत्यविवेकनास्ये 
वणौदिमान्नटति पुद्धरु एव नान्यः । 

रागादिपुद्धरुविकारविरुदद्युद्ध 
चैतन्यधातुमयमू(तरय च जीवः ॥ १२॥ 





८२ समयस्तार नाटक~-- 


. अथै--स हृदयम अनादि काटसे मिथ्यात्वरूप मदा 
.अन्ञानकी विस्दृत नाव््ाला है, उसमें ओर कोई शुद्र खर्प 
नरीं दिखता केवर एक पुद्रर दी बडा आरी नाच कर रहा है, 
चह अनेक रूप परटता है ओर रूप आदि विस्तार करके नाना 
` कौतुक दिखाता है; परन्तु मोह ओर जड्से निराला सम्यः 
ग्ट आत्मा उस नाटकका मात्र देखने वाला है ( पं विषाद 
नहीं करता )॥ १२॥ 
भेद विक्षानका परिणाम । सवेया दकतीसा । 


जैस करयत एक काठ वीच खंड करे, 

जसे राजहंस निरवारे दष जट्कों। 
तैसे भेदग्यान निज भेदक-सकतिसेती, 

भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुदगख्कें ॥ 
अवधिक धावे मनपर्येकी अवसथा पावे, 
 उमगिकें आवि परमावधिके थख्कों। 
थाही भाति पूरन सरूपकौ उदोत धरे, 

कृरे प्रतिरविंबित पदारथ सकरकं ॥ १४। 


शत्थं श्ञानक्रकचकषटनापाटनं नारयित्वा ध 
जीवाजीवौ स्फुटविधरनं नैव यावरपयातः। 
विभ्वं व्याप्त प्रसमविकदाद्यकचिन्मान्रश्यक्या 
कषातद्वन्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्वेश्चकादो ॥ १३॥ 
इति जीवाजीवाधिकारः ॥ २ ॥ 





अजीवद्वार । ८३ 





च्ाब्दार्थ--करवत-=भारा । खंडनटुकडे । निरवि-परथक करे । 
सेती-से । उमगिके~बद्कर । । 

अ्थ- जिस प्रकार आरा काष्टके दो खण्ड कर देता है, 
अथवा जिस प्रकार राजंस क्षीर नीरका पथक्फरण कर देता हे 
उसी प्रकार भेदविज्ञान अपनी भेदक-शक्तिसे जीव जर 
पुलको जुदा जदा करता है । पश्चात्‌ यह भेदविज्ञान उन्नति 
करते करते अवधिज्ञान मनःपथैयज्ञान ओर परमावधि ज्ञानकी 
अवस्थाको प्रान होता है ओर इस रीतिसे बृद्धि करके पूरणं सवरू- 
पका प्रका अथात्‌ केवरज्ञानस्वरूप हो जाता है जिसमे रोक 
अलोकके सम्पूणं पदारथ प्रतिचिवित होते है ॥ १४ ॥ 

दूसरे अधिकारका सार । 

मोक्षमागेम शुख्य अभिप्राय केबरङ्ञान आदि गुण सम्पन्न 
आत्माका स्वरूप समञ्चानेका है । परन्तु जिस प्रकार सोनेकी 
परख समश्चानेके स्यि सोनेके सिवाय पीतर आदिका स्वरूप 
समश्चाना अथवा हीराकी परख समञ्चानेके ङयि हीराके सिवायं 
कांचकी पहिचान बताना आवरयक है, उसी प्रकार जीव पद्‌ा- 
थका स्वरूप द्द्‌ करनेके लिथि श्रीगुरूने अजीव पदार्थका वर्णन 
किया है । अजीव तच्च जीव तच्चसे सर्वथा बिभिन्न है थौत्‌ 
जीवका रक्षण चेतन ओर अजीवका रक्षण अचेतन है । यह 
अचेतन पदार्थं पुद्धरु, नभ, धर्म॑, अधर्म, कालके नामसे पांच 
प्रकारका है । उनमेंसे पीके चार अरूषी ओर पिला पुर 
रूपी, अथोत्‌ इन्द्रि गोचर हे । पुद्धं द्रव्य स्प रस गंध वर्ण- 
वैत है । यह जीव द्रव्यके विदोसे स्वेथा प्रतिकूल है, जीव 


[ 


८% समयसार नाटक- 


सचेतन हे तो पुद्ररु अचेतन ह, जीव अस्यी ह तो पुदल स्यी 
हे, जीव अखंड हे तो पुद्रल सखंड द । ुख्यतया जीवको 
संसार संसरण करने यही पद्ध निमित्त कारण ह इन्दी 
पद्रलोमय शरीरस वह संबद्ध दै, इन्दी पुद्रलमय कर्मासि बह 
सवीतम प्रदेशमे जकड़ा हया दै, इन्दी पुद्लोके निमित्तसे 
उसकी अनैत रक्तियां टंक रहीं है, इन्दी पुद्रके निमित्तसे 
उसमे विभाव उत्पन्न होते है अन्ञानके उदयम व्ह उन्दी पु्ररेसे 
राग देष करता है, चा इन्दी पुद्लोम्‌ं इष्ट अनिष्ट कल्पना करता 
अग्र पुद्धरु म होते तो आत्पामे अन्य वस्तुका संव॑ध नदीं दोता 
न उसमे विकार वा राग देप होता न संसार संसरण होता, 
संसारम जितना नाटक ह सव पुद्रक जनित हे । 

तुम शरीरम करीं चिञुटीसे दयायो तो तुम्हे बोध होगा कि 
हमे दबाया है-हमे दुखका बोध हुभा ई । घस, थह जाननेकी 
शक्ति रखनेवाला जीव हें वही तुम हो, चतन्य दो, निलय रो, 
आत्मा हो । आत्माकेः सिवाय एक ओर प्रदार्थं॑जिसे तुमने 
चिखंटीसे दाया है वह नरमसा इ मेरा कासा छ खारासा 
इछ सुध दु्भधवानसा प्रतीत होता है उसे शरीर कहते रै । 
यह शरीर जड़ है, अचेतन है, नादावान हे, पर पदार्थं हे आत्म 
खमावसे भिन्न है । इस शरीरसे अहुद्धि करना अर्थात्‌ शरीर 
ओर शरीरके संधी धन, स्री, पुत्रादिको अपने मानना 
मिथ्याज्ञान है । रक्षण भेदके दारा निज आत्माको ख ओर 
आत्माके सिवाय सव चेतन अचेतन पदा्थोको पर जानना ही 
भेदचिज्ञान हे, इसीका नाम ग्रञा है । जिस प्रकार राज॑स 
दूध ओर पानीको थक्‌ पृथक्‌ कर देता है उसी प्रकार विवेकके 


अजीवद्वार । ८५५ 


द्वारा जीव ब पुद्ररको प्रथक्षरण करना पुद्रलेसे अदह॑बुद्धि बा 
राग देष हटाकर निज स्वरूपम लीन होना चाहिये ओर “तेरी 
धट सर ताभ वही है कमल ताकौ, वही मधुकर है स्ववास 
पहचान रे । ” वाटी चिक्षाका हमेशा अभ्यास करना चाहिये । 


कृत्त कमं करियाद्रार । 
(३) 
प्रतिक्षा दोहा 1 
यह अजीव अधिकार, प्रगट चखानौ ममं | 
अव सुनु जीव अजीवफे, करता किंरिया कमं ॥शा 
राब्दा्थै- प्रगस्-स्पष्ट । वलानौ=र्णन किया } म्ेनरहत्य । 
अथै-- य्‌ अजीव अधिकरारका रहस्य स्प्ट वर्णन किया, 
अच जीव अजीवके कती क्रिया क्मको सुनो \ १॥ 
भेदविक्ानमै जीव कमका क्ती नरी है, निज स्वमावका 
क्तौ हे ! सचैया दइकतीसा 1 
प्रथम्‌ अग्यानी जीव करै मे सदीव एक, 
, दूसरो न ओर मे दी करता करमकी । 
अंतर-विवेकं आयो आपा-पर भेदं पायो, 
भयो बोघ गयो मिटि भारत भरमके । 
भासे छदं द्रवके गुनं परजाय सव, 
नासै ख स्यो मुख पूरन परमके । 


पकः क्तौ चिदहमिदह मे कम कोपादयोऽमी 
शृत्यज्ञानां हामयदभितः करकमेपङ्ति । 
शानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं 
साक्चाक्कर्व्निरुपधि पृथग्द्रम्यनिभासि विभ्वं ॥ १ ॥ 





कत्त करम क्रियाद्रार । ८७. 


करमको करतार मान्यो पुदगर पिंड, 
आप करतार भयो आतम धरमको ॥ २॥ 
हाम्दा्थ--सदीव-हमेरा । बोधज्ञान । मारतडा । भरम 
भूढ । .भासे-ज्ञात इए । परमौ परमात्माका प्रयोजन है । 
अथे-जीव पहर अज्ञानकी दशाम कहता था कि, .भँ 
सदैव अकेला ही कर्मका कतो हं दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब 
अंतरंगम विवेक हआ ओर स्वपरका मेद समञ्चा तब सयम्यगज्ञानं 
प्रगट हुआ, भारी भूर मिट गई, छो द्रव्य गुण पयोय सहित 
ज्ञात हने रगे, सब दुख नष्ट हो गये ओर पर्णं परमात्माका' 
स्वरूप दिखने रगा, पुद्रर पिंडको कर्म॑का कतो माना आपं 
स्वभावका कत्त हुभा। 


भावाथे-सम्यण््ञान होनेपर जीव अपनेको खर्मबिका 
कत्तो ओर कर्म॑का अकत्तौ जानने गता है ॥ २॥ पुनः 


जाही समे जीव देह बुद्धिको पिकार तजे; 
वेदत सरूप निज भेदत भरमकों । 

महा परचंड मति मंडन अखंड रसः 
अचुभो अभ्यासि परगासत परमको ॥ 


परपरिणतिसुज्छत्‌ खंडयद्धेदबादः 
दसुदितमखण्डं क्ानमुच्ण्डमुञ्चेः । 
नयु कथमवकाद्ाः कठैकमेभचत्ते 
रिह भचति कथं वा पौरः कमैवन्धः ॥ २॥ 





८८ समयसार्‌ नाटक~- 


तादी समे षस्मे न रटे विपरीत माव, 
जसे तम नासे भातु प्रगटि धरमकं । 
फेसी दसा ञव जव साधक कहावे तव, 
करता है कैसे करे पग करमकों ॥ ३॥ 


शान्दार्थ-तरेदत=भोगता है] भेदत~न्ट करता रै । परच॑ट 
(घरच॑ड)=तेज । विपरीतस्य] तम=अंधकार । भानु=सूरयं । है-दोकर । 


अथै-- जव जीव शरीरसे अह॑युद्धिका विकार छोड देता है 
ओर मिथ्यामति नष्ट करके निन खख्पका खाद ठेता हे तथा 
अत्यन्त तेज बुद्धिको सुशोभित करनेवाे पर्णं रस भरे अदुभवके 
अभ्याससे परमात्माका प्रका करता है तवर सूर्यके उद्यसे नष्ट 
हुए अंधकारके समान कर्मके कत्तौपनेका विपरीत भाव हदयमें 
नही रहता । एेसी दशा प्रप्र होनेयर बह आत्मखभावका साधक 
होता द । तव पदिक कर्मोको क्तौ होकर केसे करेगा १ अथौत्‌ 
नहीं करेगा ॥ ३॥ 


आत्मा कर्मका कत्तौ नही हे माज क्तात ठा है 1 सयैया इकतीसा । 
जगम अनादिकौ अग्यानी के मेरो कमं, 
फरता मे याको किरियाको परतिपाखी है । 
इत्येवं विरचय्य संप्रति परदग्याजिन्ति पर्या 
स्वं चिक्ञानधनस्वभावमभयादस्तिध्युव(नः परं । 


अन्ञानोत्थितकठक्मकरनाकठेशानिबुत्तः स्वय 
शानीभूत इतश्चकासिति जगतः साक्षी पुराणः पुमाम्‌ ॥ ३ ॥ 


कत्त कर्म क्रियाद्वार । ८९ 


अंतर सुमति भासी जोगसों भयो उदासी 
ममता मिटाई परजाई बुधि नाखी है ॥ 
निरे सुभाव रीन अनुभोके रस भीनौः ` 
कीनो विवदहारदष्टि नियमे राखी दे । 
भरमकी डोरी तोरी धरमको भयो धोरी 
परमसो प्रीति जोरी करमको साखी हे ॥४॥ 
शान्दार्थ--प्रतिपाखी ( प्रतिपक्षी ) यह पक्षपातीका प्रयोजन 


ह| नांखी-छोड दी ! निरमै ८ निर्भय )=निडर । मीनी-मभ्न इभा । 
घोरी धारण करनेवाला । 





अ्थ-संसारम अनादि कालका यह ज्ञानी जीव कहता है 
कि कमं मेरा है, म इसका कर्ती हं ओर यह मेरा फियां हा है। 
परन्तु जव अंतरंगमं सम्यण्ज्ञानका उदय हुआ तब मन वच- 
नके योभोसे विरक्त हुआ, पर पदा्थेसि ममत्व हट गया, प्र- 
जायसे अह॑बुद्धि छट गई, निःशंक निज स्वभाव ग्रहण किया, 
अञुभवमे सप्र हुआ, व्यवहारमे है तौ भी निथयपर श्रद्धा हइ, 
मिथ्यालका बन्धन टूट गया, आत्मधर्मका धारक ह, शुक्तिसे 


खहग्त लगाई ओर कमंका मात्र ज्ञाता दा हुआ कत्ता नहीं 
रहा ॥ ४॥ 





१ र शब्द गुजराती भाषा प्रचलति है! २ अर्थात्‌ क्रियाका पक्षपात 
करता ्े । 


९० समयसार नाटक-- 





मेद्‌ चिघ्ानी जीव छोगोको कर्मेका,. क्तौ द्रिखता है पर 
वह वास्तवम अक्त है । सयैया दकतीस। 1 


जेस जो दस तफ तेसो गुन परजाय, 
तादीमों मित पे मिरे न काहू आनसं । 
जीव वस्तु चेतन करम जड जातिभेदः 
अभिर भिटाप ज्यों नितंब जुरे कानसों ॥ 
एसो युषिविक जक दिरदे प्रगट भयो, 
ताकौ भ्रम गयो ज्यों तिमिर भागे मानसो। 
सोई जीव करमको करता सो दीसे पेः 
अकरता क्यो है युद्धतके परमानसों ॥५॥ 
क्ाउदाथे--भानतो ( भन्ये )=दूपरो्े ! अमिखाप~भिनता । 
नितंव=मोती ! सुविवेकनसम्यग्ञान । भान ( भानु )=सूर्य । 
- अथे- जो द्रव्य जसा है उसके वैसे टी गुण पयीय दोते है 
ओर बे उसीसे मिलते है अन्य किसीसे नहीं मिते ! चतन्य 
जीव ओर जड कर्मभे जाति भेद है सो इनका नितम्ब ओर 


कानके समान अमिङाप दै, एसा सम्यग्ञान भिसके हृदथमे 
जा्रत होता हे उसका मिथ्यात्व, सर्यके उदयमे अंधकारे 


व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि 
व्याण्यव्यापकमावसम्भवसरते का कर्तकमस्थितिः । 
दव्युदामविवेकधस्मरमदो भारेण भिन्द॑स्तमो 
श्षनीभरुय तद्म स एष छुसितः कतृत्वदात्यः पुमान्‌ ॥ ४ ॥ 





कत्त करम ्रियाद्रार । ९१ 


समान दूर हो जाता है । वह ोर्गोको कर्मा कत्ता दिखता है" 
परन्तु राग हेष आदि रहित शद्ध होनेसे उसे आगमम अकत्तौः 
कहा हे ॥ ५॥ 


जीव ओर पुद्ररूके ज्दे जदे स्वभाव । छप्पय छन्द्‌ । 
जीव म्यानगुन सहित, आपगुन-परयुनज्ञायकं । 
आपा परगुन रखे, नांहि पुग्गर इहि खायक ॥ 
जीवद्रव चिद्रूप सहज, पुदगर अचेत जड । 
जीव अमूरति मूरतीक, पुदगर अंतर बड़ ॥ 
जव ठग न होई अनम प्रगट, 
तब ठग मिथ्यामति रसे । 
करतार जीव जङ्‌ करमको, 
सुधि विकास यह भम नसे ॥ ६॥ 
राब्दाथे--ज्ञायक=जानने बाड । इहि ठयक=इस योग्य | अचेत 
ज्ञान हीन । बङ़्बहुत 1 मिध्यामति-अज्ञान । रसै । भरमन=भूड । 
अथे-जीवमे ज्ञान गुण है, वह अपने ओर अन्य द्रव्येकि . 
गुणोका ज्ञाता है । पुद्रल इस योग्य नहीं है ओर न उसमें अपने 


ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणति पृद्रर्श्चाप्यजानन्‌ 
व्याप्तृन्याप्यत्वमन्तः कलठ्यितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदाव्‌ । 

अन्ञानात्कतुकमेभ्रममतिरनयोमोति तावन्न याच- 
दिक्ञानारचश्चकास्ति ककचवदयं मेदुरा सदयः ॥ ५॥ , 





२ समयसार नाटक-~ 


चा अन्य दरव्येक गुण जाननेकी क्ति दै । जीवं चेतने है ओर 
पुर अचेतन, जीव अरूपी हे ओंर दुद्व रूपी, इस रकार 
दोनेमिं बड़ा अंतर हे । जवर तफ भेदविज्ञान नही दता तव तक 
मिथ्यामति रहती है ओर जीव अपनेको करमका कतां ,मानता 
हे परन्तु सुदुद्धिका उजेला दोनेपर यह भान्ति मिट जाती दे ।॥६॥ 


क्ती कम ओर क्रियाका स्वरुप । दोहा | 


करता परिनामी दरव, करम रूप परिनाम। 
किरिया परजयकी फिरनि वस्तु एक चय नाम 
शाग्दार्थ--कती-=नो कार्यं करे । कर्म करिया इमा कार्य । क्रिया 
पयौयकां रूपान्तर होना, जैसेः--घट यननेरमे कंभकार कत्त है, घट 
कर्म है जौर शृत्तिकाका विड पयौयसे धट रूप होना क्रिया है, पर यह 
भेद विवक्षा कथन है] अभेद विवक्षमे घटको उत्पने करनेवाटी 
मृत्तिका है इसच्यि मृत्तिका ही कती है, मृत्तिका घटरूप होती है 
इसथ्ि गृ्तिका ही कम है ओर पिंड पर्याय शृत्तिकाकी धी घा घट 
प्रयाय भी मृत्तिका ही इई इस स्यि यृत्तिकां ही त्रिया है । परिनामी= 

अवस्थाय पर्टनेवाखा 1 परिनाम~अवस्या | 


अर्थ--अवस्थाप परुटनेवाला द्रव्य कत्त ३, उसकी अवस्था 
कर्म हे ओर थवस्थासे अवस्थान्तर होना किया है; शस प्रकार 
एक वस्तुके तीन नाम है 


यः परिणमति; स कतो यः परिणामो भवेत्तु तमे । 
. था परिणत्तिः क्रिया सा घयमपि भिन्नं न चस्तुतया ॥.६॥ 


कन्त करम त्रियाद्मर । ९३ 


विदोष-यहां अभेदविवक्षासे कथन है, द्रव्य अपने परिणा- 
मोको करनेवाखा स्वयं है शस ल्यि वह उनका कतौ हे, वे प- 
रिणाम द्रव्यके ह ओर उससे अभिन्न ह इस चयि द्रव्य ही कमं 
है, द्रव्य अवस्थासे अवस्थान्तर होता है ओंर वह अपनी सब 
अवस्थाओंसे अभिन्न रहता है इस द्रव्य ही क्रिया हं । भाव 
यह है कि द्रव्य ही कतौ है, द्रव्य ही कर्मं है ओर द्रव्य ही क्रिया 
हे; चात एक ही हे नाम तीन द | ७॥ 


कतौ कमै ओर क्रियाका पकस्व । दोहा । 
करता करम श्रिया करे, क्रिया करम करतार । 
नाम-भेद बहू विधि भयौ, बस्तु एक निरधार ॥८॥ 
दाग्दाथै--बहुविधि-कः प्रकारका । निरधार्-निश्वय । 
अथ-कती, कर्मं ओर क्रियाका करनेवाला हे, कर्म॑भी. 
क्रिया ओर कती रूप है, सो नामके भेदसे एक ही वस्तु करई रूप 
होती है ॥ ८ ॥ पुनः 
एक करम करतम्यता, करे न करता दो । 
दुधा दरब सत्ता सधी, एक भाव क्यों होद्‌ ॥ ९॥ 
शान्दाथे- दुधा प्रकार । 





[पि 


पकः परिणमति सद्‌ा परिणामो जायते सदैकस्य । 
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥ 
नोभ परिणमतः खदु परिणामो नोभयोः प्रजायेत । 
उभयोने परिणतिः स्या्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥ 


९9 समयतसार नाटक 
अ्भ-एक कर्मी एक दी करिया व एक ही करता दता दै 
दौ नहीं होते, सो जीव पुद्ररुकी जव जुदी जदी सत्ता ह तव एक 
खभाव केसे दो सकता द ? 
भवाथै--अचेतन कर्मका कृतो वा क्रिया थचेतन दी होना 
चाहिये } चैतन्य आत्मा जड कर्म॑का कतौ नहीं दो सकता ॥९॥ 
कती क्म अर क्रियापरः विचार 1 सवैया शकतीसा 1 
एक परिनामके न करता दरव दो 
दो परिनाम एक द्वं न धरतु दै । 
एक करतूति दोह दवे करववर्हून करे 
दोह करतूति एक दवै न करतु है ॥ 
जीव पुदगर एक सेत-अवगादी दौड 
अपने अपने रूप कोड न टरतु दे । 
जड परनामनिकौ करता हे पुदगरः 
चिदानंद चेतन सुमा आचरतु दै ॥ १०॥ 
रान्दाथै--करतूति-क्रिया । एक खेत-अवगाही ( एक कषत्राबगा- 
ही )=एक ही स्थानम रहनेवारे । ना टरतु है=नदीं हटता है । आचरतु 
-है-वर्तता दै । 
~ अ्थ--एक परिणामके कती दो द्रव्य नहीं होते, दो परि 
णामोको एक द्रव्य नहीं करता, एक क्रियाको दो द्रव्य कमी नहीं 








नैकस्य दि कतौरौ दधौ स्तो द फमेणी न चेकस्य । 
नैकस्य च क्रिये डे एकमेकं यतो न स्यात्‌ ॥ ९॥ 


कत्ती कर्म क्रियाद्रार । ९५५ 


करते, दो क्रिया्ओको भी एक द्रव्य नहीं करता । जीव ओर 
शुद्र यद्यपि एक कषेत्रावगाह स्थित टै तौ भी अपने अपने 
 खभावको नहीं छोडते । पुटक जड हे सिये अचेतन परि 
णाकर कती ओर चिदान॑द आत्मा चैतन्य भावका करता 
हि ॥ १० ॥ 


मिथ्यार्व ओर सम्यक्त्वका स्वरूप । सवया इकतीसा । 
महा धीठ दुखको वसी परदर्वरूप; ` 
अंघकरूप काप निवाय्यो नहि गयौ है । 
ठेस मिथ्याभाव छम्य जीवकं अनादिहीको, 
याही अरहबुद्धि लिए नानामाति भयौ है ॥ 
काहू समे काहूको मिथ्यात अंधकार भेदि, 
ममता उकेदि सुद्ध भाव परिनयौ है । 
तिनरी विवेक धारि बंधको विखास उरि, 
आतम सकतिसों जगत जीत रयौ है ॥११ 
राब्दाथं--घीठ ८ धृष्ट )-दीठ । वसीठ्~दूत । निवारौ- 


इटयो | समै ( समय } वक्त । उषेदि~दटाकर ! परिनयौन्इुभा । 
सकति ( शक्ति )=छ | 


आसंसारत एव धावति परं कुव ऽहमित्युख्चके- 

दवोरं ननु मोहिनामिह महादङ्काररूपं तमः । 
तद्धूताथेपरि्मरेण विखयं ययेकचारं जञे- 

त्तिक क्ञानघधनस्य वन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥ १० ॥ 


९६ समयसार नाटक-- 





अथै--जो अत्यन्त कठोर है, दुःखोक्रा दृत इ, परद्रन्य 
जनित है, अंधकरूयके समान ह, किसीसे हटाया नहीं जा सकता 
ेसा मिध्यात्मभाव जीवको थनादि काटसे ठग रहा रं! आर 
हसी कारण जीव, परद्रन्यमे अह॑युद्धि करफ अनेक अव्धाए 
धारण करता हे। यदि कोई जीव किसी समय मिध्यात्रका 
अंधकार नष्ट करे ओर परद्रव्यसे भमत भाव हटाकर शध 
भावरूप परिणाम करे तो बह भेदयिज्ञान धारण करके वधके 
कारणो हटाकर, अपनी आत्म शक्ति संसारो जीत ठता 
है अथोत्‌ युक्त हो जाता ह ॥ ११ ॥ 


जेस कम वेसा क्ती ! सवैया दकतीसा । 


सुदधभाव चेतन अयुद्धभाव चेतनः 
दहो करतार जीव ओर नहि मानिये । 

कर्मपिडिकौ विलस बर्न रस गंध फास, 
करता दुहंको पुदगल परवानिये ॥ 

ताते रनादि गुन ग्यानावरनादि कर्म, 
नाना परकार पुदगरूप जानिये । 


१ मिथ्यात्वं विमाव भाव है उसे हटाकर अनंत जीव मुक्त इए है। षर हा, 
कठिनारैसे हर्ता है इस दृष्टिसे  निवारथौ नदिं गयौ है यह पद दिया ईै। 
२ मिथ्यात्व, अन्त, प्रमाद, कपाय योग । 

आत्मभावान्कयेत्यात्मा परमाचान्सदा परः 1 
आत्मेव श्यात्मनो भावा परस्य पर एव ते ॥ ११॥ 
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कत्त करम क्रियाद्रार । ९७ 


समल विमर परिनाम जे जे चेतनके, 
ते ते स अर्ख पुरुष यों बखानिये ॥१२॥ 


दान्दाथे-सुद्धभाक=केवव्दरौन केवलज्ञान अनंत सुख- आदि । 
सुद्धभाव~-राग द्वेष क्रोध मान आदि 1 ओस-दूसरा । फास~स्पशे । 
समल्-जुद्ध । विमल-जुद्ध । अरुख=अरूपी । पुरुष-=परमेखर । 


अथै- शुद्ध चैतन्य भाव ओर अशुद्ध चैतन्य भाव दोनों 
भारवोका कत्त जीव है, दूसरा नहीं है। द्रव्यकर्म-परणति ओर वर्ण, 
रस, गंध, स्य इन दोनोका कत्त पुद्रर है; इससे वर्णं रसादि 
गुण सहित शरीर ओर ज्ञानाबरणादि कर्म-संध, इन्द अनेक 
प्रकारकी पुदरल पर्याये जानना चाहिये । आत्मके शुद्ध ओर 
अशुद्ध जो जो परिणाम द बे सव्र अमूतीक आत्मके दै, एेसा 
परमेद्वरने कहा रै ।॥ १२ ॥ 

नोट--अञ्द्ध परिणाम कर्मके प्रभावसे होते है ओर शद्ध परिणाम करमेके 
अमावसे होते दै; इससे दोनों प्रकारके भाव कर्म-जनित कदे जा सकते दै । 

भेदश्ानका ममे भिथ्यारषि नहीं जानता इसपर दष्टान्त । 

सवेया इकतीसा । 


जसे गजराज नाज घासके गरास करि 
भच्छतं सुभाय नहि भिन्न रस रीयौ है। 





[णि 


अश्ानतस्तु सदृणाभ्यवदहारकारी 
शानं स्वये किर मवन्नपि र्यते यः । 
पीत्वा दधी्लुमघुराम्छरखातिगृद्धया 
गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रखाणाम्‌ ॥ १२॥ 


॥ 


९९८ समवयतार्‌ नाटक 


जैसे मतवारो नदि जाने सिखरनि खादः 
जंगमं मगन कहे गड दूध पीयो हे ॥ 

तेपे मिथ्यादष्टी जीव ग्यानस्पी है सदीवः 
परयो प्राप पुत्रसो सहज स॒ुच्र दीयो है । 

चेतन अचेतन दुहंको मिश्र पिंड छ्सि 


एकमेक मानै न विवेक कटक कीयो द।१३॥ 


छाव्दा्थ--गजराज हाथी । गरास्त ( प्रास्त ) कोर, क्व । 
सिखरनि ( श्रीखण्ड )=सत्यन्त गाढा ददी ओर मिश्रीका मिघ्रण 1 जगन 
सनक | सुल ( यूल्य )=वित्ैक रहित । 





अर्थ- जसे हाथी अनाज ओर धासका मिला हया ग्रास 
खाता हे ! प्र खानेहीका खथान हयनेसे जदा जुदा खाद नहीं 
रेता; अथवा जिस रकार मद्यसे मतवाठेको श्रीदण्ड सिखाया 
जावे, तो वह नदोमं उसका स्वाद न परिचानकर कहता रे, षि 
इसका स्वाद भोदुग्धके समान हे, उसी प्रकार मिध्यादि जीव 
ययपि सदा ज्ञानमूति हे, तो भी पुण्य पापम रीन होने कारण 
उसका हृदय आत्मज्ञानसे शल्य रहता हे, इससे चेतन अचेतन 
दोनेकरे मिले हुए पिण्डो देखकर एक ही मानता है ओरं कड 
विचार नहीं करता । 


भावाथ--मिध्याटष्टि जीव खपर विवेकके आभवमें पु्रके 
मिलाप जीवको कर्म॑का कत्त मानता है ॥ १३॥ 


कत्त कर्म क्रियाद्रार । ९१ 


जीवको क्का कन्तौ मानना मिथ्यात्व है इसपर दृष्टान्त । ` 
सखथेया इकतीसा । 


लये महा धूपकी तपतिमें तिसायो स्ग, 
भरमसों मिथ्याजङ पीवनकों धाय दे । 

जैसे अंधकार माहि जेषरी निरखि नर 
भेरमसों उरपि सरप मानि आयो है 

अपन सुभाव जेस सागर सुथिर सदा 
पवन-संजोगसों उरि अङ्रायो है । 

तेस जीव जडइसों अग्यापक सहज रूप, 
भरमसौ करमको करता कायो हे ॥ १४॥ 


हान्दाथे--तपति-गमी । तिसायौप्यासा । मिध्याजरमृगैजर । 
जेवरीनरस्सी । सरप ( सपं )=सांप । सागर-समुद्र । थिर~स्थिर 
अब्यापकमिन । भरम-भूर । 


अथं--जिस भकार अत्यन्त. तेज धूपे प्यासका सताया 
हआ हिरण भूलसे मृगजरु पीनेको दोडता हे, अथवा जसे कोर 


१निर्जरु देशम रेतपर गिरी ह सूर्यकी किरणोमिं पानीका भरम । , 


अज्ञानान्सरगतुष्णिकां जरूधिया घावन्ति पाठ खगा 
अन्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्ञौ जनाः । 
अक्ञानाच्च विकंर्पचक्रकरणाद्धातोत्तरङ्गन्धिव- 
चछुद्धक्ञानमया अपि स्वयममी कर्जीभवन्त्याङ्खाः ॥ १३ ॥ 


१५० समयसादट नाटक -- 


मचुप्य अधरम रस्सीको देख उसे स॑ जान भयभीत होकर 
भागता हे, ओर जिस प्रकार सुद्र अपने खभावसे सदेव स्थिर 
है तथापि हवकर श्चकोरोसे छहराता हे; उसी प्रकार जीव खभा- 
यतः जड़ पदारथोसे भिन्न दे, परन्तु मिथ्यात्वी जीव भूलसे थप- 
नेको कर्मका कत्त मानता हे ।॥ १४ ॥ 
भेद्‌ चिष्षानी जीव क्मैका कत्त नदी है, मात्र दश्षक दै । 
सचैया दकतीसा 1 
जेस राजहंसके वदनके सपरसत, 
५ देखिये परगट न्यारौ छीर न्यारो नीर हे । 
तेसे समकरितीकी सुदि सहज रूप, 
न्यारौ जीव न्यारौ कर्मं न्यारौ ही सरीर है ॥ 
जव सुद्ध चेतनको अनुभो अभ्यासे तव, 
भासै आपु अचर न दूजौ ओर सीर दै । 
पूरव करम उदे आडके दिखाई दद, 
करता न होय तिन्टकौ तमासमीर ३९९५] 
शाब्दाथे--बदन~पुल। सपरसत (स्पत) -छनेसे । छीर (क्षीर) 
न्न्दूध । नीर्~परनी । भासै-दिखता है । सीर~साथी । तमासगी८= 
दद्यैक | 
ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्या 
जानाति हंस इव वाऽपयसोर्विंरेषं। 


चेतन्यधातुमचरं स तदाधिरूढो 
-जनीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥ १४॥ 





कत्त कमे करियद्वार । १०१ 


अर्भ- जिस प्रकार ईैसके युखका स्यदौ होनेसे दृध ओर 
यानी पृथङ्‌ पृथक्‌ हो जाते दै, उसी प्रकार सम्यण्डष्टि जीरवोकी 
सुम खभावतः जीव कर्म सौर शरीर भिन्न भित्र भासते दै । 
जब शुद्ध चैतन्यके असुभवका अभ्यास होता हे, तवर अपना अचल 
भात्मद्रव्य प्रतिभाषित होता है उसका किसी दूसरेसे मिराप 
, नही दिखता । ह, पूैद्ध कमै उदयम आभि हए दिखते, है 
प्र अहैबुषिके अभावमें उनका कत्तौ नहीं होता, मात्र दशेक 
रहता है ॥ १५॥ 
मिरे इए जीव ओर पुद्धरूकी परथ पृथक परस । 
त सवया इक तीसा । 
जैसे उसनोदकमे उदक -एुभाव सीरो, _ 
0 उसनता एरस ग्यान सिये । 
जैसे स्वाद्‌ व्यंजने दीसत विविधरूपः 
थ सुवाद खारो जीभ-ग्यान चखिये ॥ 
तेस घट पिडमें विभावता अग्यानरूप, 
ग्यानरूप जीव मेद-ग्यानसों परसिये । . 
भरमसों करमको करता है चिदार्नदः 
दरब विचार करतार भाव नखिये ॥ ९६॥ 


ज्ञानादेव ज्वख्नपयसोसेष्ण्यहौत्यव्यवस्था 
ज्ञाने वोद्धसति कवणस्वादभेदव्युदासः । 
्ानषदिव स्वरखविकसन्ित्यचेतन्यधातोः 
करोधदेश्च भ्रमवति भिद्र भिन्दती कतुमावम्‌ ॥ १५ ॥ 


१०२ समयसार नाटक-- 





शान्दार्थ--उसनोदक ( उणष्णादक )नगरम जच | उद्रक~जठ । 
सीरी-ठंडा । उसनता (उष्णता)गर्मी । करसन छश्च । व्यंजन =तरकारी । 
नैदिय-टोड्‌ देना चाहिये । 


अथ- जिस प्रकार स्पर्वज्ञानसे शीत स्वभावे गरम 
जलकी अप्रिजनित उप्णता पहिचानी जाती ह, अथवा जिस 
प्रकार जिह्वा उद्धरियसे नेक स्वादवाटी तरकारीमेका नमक ` 
दा चख छिया जाता टे, उसी प्रकार भेदविन्नानसे घट-पिडेका 
ज्ञानरूप विक्रार ओर ज्ञानमूति जीव प्रख खिया जाता हेः 
आत्माको कर्मका कत्त मानना मिध्यात्व हे, द्रव्यदटिसे ' आत्मा 


कर्मका कतौ हे ' एेसा भाव दी नरी होना चाहिये ॥ १६॥ 


पद्‌ थै अपने स्वभावक। क्तौ है । दो! । 


ग्यान-भाव ग्यानी कर अग्यानी अग्यान। 
दैक पुदगर कर, यह्‌ निहयै परयान ॥ १७॥ 


राव्दार्थ-- ल्यकर्म-ज्ञानावरणादि कर्मदर | परवान (प्रमाण )= 
सचा ज्ञान | 


अथे-क्ञानभावका क्ती ज्ञानी है अज्ञानका कर्ता अज्ञानी 
है ओर द्रव्य कर्म॑का कतती पुद्धल है ेसा निश्वयनयसे जानो ॥१७॥ 


[क पी 


१ यदह शब्द युजराती भापामे प्रचलित ₹। 


अक्षानं ्षानमप्यचं इवैन्नात्मानमन्नसा । 
स्यात्कत्तात्मात्ममावस्य परभावस्य न कवित्‌ ॥ १६॥ 


कत्त कर्म तरियाद्यार । १०२ 


ज्ञानक! कन्तो जीव ही है, अन्य नहीं है । दोहा । 
ग्यान सरूपी आतमा, करे ग्यान नहि भर । 
द्रब करम्‌ चेतन करै, यह्‌ विवहारी दोर ॥ १८ ॥ 
अ्थै- ज्ञान रूप आत्मा ही ज्ञानका कत्त है ओर दसरा 
नहीं हे । द्रव्य कर्मको जीव करता है यह व्यवहार बचन है ।॥१८॥ 
ˆ इस विषयमे रिष्यकी क्का । सवया तेदंसा । 
पुगगटकमे करे नहि जीवः 
कही तुम मे समुश्ची नहि तेसी। 
कोन करे यह्‌ रूप कहौ अवः 
को करता करनी कहू कैसी ॥ 
आपुरी आपु मिरे बिद्धुरं जडः 
क्यो करि मो मन संसय एेसी ? 
सिष्य सदेह निवारन कारन, 
बात कै गरु दे कड जैसी ॥ १९॥ ` 
चाम्दार्थ-- विद्ुर-पथक्‌ होवे । संसय ( संशय )-सन्देह, शक । 
अ्थ-एद्रल कर्मकरो जीव नहीं करता है, एेसा आपने कहा 
सो मेरी सम्म नहीं जाता । करमका कतौ कौन है ओर उसकी 


आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञान क्ञानादन्यत्करोति किं । 

परभावस्य कत्तौरमा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
जीवः करोति यदि पुद्धलकमै नैव कस्तर्हि तत्छुरुत इत्यभिराङ्लयेव } 
एतर्दिं तीन्रर्यमोदनिवर्दैणाएय संकीस्यैते शुणुत पुद्धलकमैकतै ॥१८॥ 


१०४ `  "समयसार नाटक-- 


कैसी करिया है. १ ये अचेतन कर्म अपने अप जीवसे कंपे धते 
यते है १ शेयं सन्देद है । रिप्यकी इस धंकाका निर्णय 
करनेके सिये श्रीगुरु यथार्थं घात कहते दँ ।। १९॥ 
उपर की दु श्तंकाकरा समाधान । दोदा । 
पुद्गर परिनामी द्रव, सदा परिनवे सोई । 
यात्‌ पुदगट करमक।, पुदगट करता हाई ॥ २८ ॥ 
दाव्दा्भ--परिनामी ( परिणामी )=भपना समाव न छोडकर पय- 
यसे पयीयान्तर होनेवाटा । सोय~वह । यार्ते-इससे । 
अथे-ुद्धर द्रव्य परिणामी दै, वह सदष परिणमन किया 
करता है, इससे पुद्रर कर्मका पुद्रर दी कत्तौ है ॥ २० ॥ 
जीव चेतना संगत, सदा पूरण सव ठेर । 
ताते चेतन भावको, करता जीव न ओर ॥ २९ ॥ 
अथे-जीव चेतना संयुक्त दै, सव जगद सदा पूणं दै, इस 
कारण येतन भवोका कत्त जीव ही ह ओर कोई नहीं है।।२१॥ 
॥ दिप्यका पुनः परश्च) अडिद्ध छद्‌ 1 
ग्यानवंतको भोग निरजरा-हेतु है । 
अज्ञानीको भोग वंध फक देतु हे ॥ 


स्थितेत्यविच्ना खदु पुद्रस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 

तस्या स्थितायां ख करोत्ति भावं यमात्मनस्तस्य स प्व क्तौ 1१९॥- 

स्थितेति जीवस्य निरू्तरा या स्वभावभूता परिणामद्छक्तिः 1 

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कत्त ॥२०॥ 
क्षानमय पव भाचः कतो भवेद्‌ क्षानिनो न पुनरन्यः । 
अक्षानमयः सवैः ऊुतोऽयपक्षानिने नान्यः ॥ २१॥ 





कत्त कम॑ त्रियादाः 
(~ 


यह्‌ अच्रजकी बात दिये नरहि्षर्विंदी 4 
पै कोऊ सिष्य गुरू समश्चावही ॥ २९॥ 
छाग्दार्थ--मोग-छ्म जञ्यम कर्मौका विपाक । निर्जरा-हेठ-कम 
क्षड्नेके वासते । 
यै- कोई शिष्य प्रश्न करता है, कि हे गुरुजी! 
्ञानीके भोग॒निजैराके स्यि ह ओर अज्ञानीके भोगोका 


फल वंध है, यह अचरज मरी हई बात मेरे चित्तपर नहीं 
जमती ? इसको श्रीगुरु सम्चाते हँ ॥ २२॥ 


ऊपर की इई द काका समाधान । सवया इकतीसा 1 


दया-दान-पूजादिक विषय-कषायादिकः, 
दोऊ कमेवेध पै दुहूकौ एक खेतु है । 
ग्यानी मू करम करत दीस एकमे पैः 
परिनाममेद न्यारो न्यारो फर देतु दे ॥ 
म्यानवेत करनी करे पे उदासीन रूप 
ममता न धरे ताते निर्ज॑राफो देतु है । 
वहे करतूति मू्‌ करे प मगनरूप 
अंध भयो ममतासों बध-फट ठेतु है ॥ २२॥ 


श्लानिनो क्ञाननिच्ेत्ताः सव भावा भवन्ति हि। 
स्वऽप्यज्ञाननि््ता मचन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२॥ , , 


५, 


१०६ समयप्तार्‌ नाटक -- 








राब्दार्थ-- वेतु (क्षेत्र ) सान । परिनाम ( पणाम }=भाव । 
उदासीन~रागादि रहित । मगनदपतस्टीन | अंवनविधरेक यन्य | 
अथे--दया, दान, पूजादि पुण्य वा विपय कपाय आदि 
पाप दोनां कर्मं व॑ध ह ओर दोनोँका उत्पत्ति यान एक दी है । 
हन दोनों प्रकारके कमाकि करनेमं सम्यग्न्नानी आर मिध्यात्वी 
एकसे दिखते ₹हं, परन्तु उनके भावम अन्तर दोनेसे फर भी 
भिन्न भित होता ह । ज्ञानीकी क्रिया विरक्त भाव सहित ओर 
अरहबुदधि रहित दती दै, इसलिये निजराका कारण हे, आर वही 
क्रिया मिथ्यात्वी जीव विवेक ररित तदधीन होकर अदंबुदधि 
सहित करता हे, इसलियि वैध ओर उसके फलको ्राप्न रोता 


३ ॥ २३॥ 


भिथ्यात्वीके कतौपनेकी सिद्धिपर कभक्रारका ट्टान्त 1 छप्पय । 
ज्यों मारीमे कठस होनकी, सकति रहे ध्रुव । 
दंड चक्र चीवर कखछ, वाहमि निमित्त हुव ॥ 
त्यों पुदगर पर्वा, पुज वरगना मेस धार। 
ग्यानावरनादिक सरूप, विचरत विषिध परि॥ 
बालि निमित्त वहिरातमा, 
गहि संसे अग्यानमति । 
जगमांहि अहंकृत भावस, 
करमरूप है परिनिमति ॥ २४ ॥ 


अक्षनसमयभावानामक्ञानी व्याप्य भूमिकाः। 
दरन्यकमेनिमित्तानां भावानामेति देठताम्‌ ॥ २२ ॥ 





कत्त कर्म क्रियादमार । १०७ 





 शान्दा्ै--कलस-दा | चक्र=चाक । चीवर=धागा । कुखल्= 
कुमकार । पुंज~समुदाय । मेसहूप । विचरंत~्रमण करते ह । 
विविध-भौति भति । बहिरातमा~मिध्यादृष्टि | अ्हंकृत~ममत | 
- अथ- जिस प्रकार मिष्टीम षटरूप होनेकी शक्ति सदा 
मौजूद रहती है भर दंड, चाक, धागा, कैभकार आदि बाह्य 
निमित्त दै, उसी प्रकार रोक पुद्वर परमाणओकि दल कर्म- 
वभेणारूप होकर ज्ञानावरणीय आदि भति मतिकी अवस्था- 
ओम भ्रमण करते रै, उन्दः मिथ्यादृष्टि जीव बाह्य निमित्त हे । 
जो संशय आंदिसे अज्ञानी होता है, सो शरीर आदिमे अहंकार 
होनेसे बे पुल पिंड कर्मरूप हो जाते है ॥ २४॥ 
जीवको अकन्तौ मानकर आत्म-ध्यान करनेकी महिमा। 
सवैया तेदैसा । 
जे न्‌ क्रं नयपच्छ विवाद, 
धरे न विखाद अटीक न भासे । 
जे उद्वेग तजे घर अंतर, 
सीतर भाव निरंतर राखे ॥ 
जे न गुनी-गुन-मेद विचारतः, 
आर्ता मनकी सब नाखें 





-----------------~~ > 


, १--संश्षय, विमोह ओर विभ्रम ये ज्ञानके दोष है । 


य पव सुक्ट्वा नयपद्चपातं स्वरूपगु्ा निवसन्ति निचयं । 
विकटपजाखच्युतद्ान्तचित्तास्त पव साक्ादमृतं पिवन्ति ॥ २४ ॥ 


१०८ समयसार नाटक-- 


ते जगम धरि भातम ध्यान, 
खंडित ग्यान-सुधारस चाखें ॥ २५ ॥ 
शाव्दा्भ--विवाद~श्गङा । गिखाद ( विषाद्‌ )=खेद्‌ । अखीक= 
ठ 1 उद्वेगनविता । सीतठ ( शीतर )=शान्त । नारदो । अर्ख॑- 
डितन््णं । 
अथै- जो नयवादके स्गडेसे रहित है, असत्य, खेद, चिन्ता, 
आङुरुता आदिको हदयसे टा देते ह, आर दमेशा शान्ति भाव 
रखते ह, शुण गुणीके मेद्‌ विकल्प भी नहीं करते, बे संसारम 
आत्म-ध्यान धारण करके पूणं ज्ञानागरतका खाद्‌ रेते दं ।२५॥ 
जीव निश्चय नयसे अकनत्ती ओर व्यवहाएरसे क्तौ हे । 
सवेया दकतीसा । 


विवहार-दष्टसों विोकत व॑भ्योसौ दीसैः 
निचे निहारत न वाध्यौ यह्‌ किनि । 
एक पच्छ वंभ्यौ एक पच्छसों अवध सदाः 
दोउ पच्छ अपने अनादि धरे इनिरी॥ 
कोञ कै समर विमररूप कोठ करै, 
चिदानंद तेसर बखान्यो जेसौ जिनिदी । 


"एकस्य वद्धो न तथा परस्य चिति दयोद्धोविति पक्षपातो । 
यस्तत्त्वचेदी चयुतपश्चपातस्तस्यास्ति नित्यं ल्ट चिखिदेव ॥ २५॥ 

नोर--इस शोकके आगे ४४ वैँ शलोक तकके शटोकोमिं फक्त एक शाब्दका 
फक है, शेष सवके सव शोक दसी तरदके है! जसे दसम वद्धो हे तो अगङे 
छोकोमे वद्धोके स्थानमे भदो, रक्तो, दु्ठो है । इस कारण ये १९ शोक नही 
दिथे गये है । सव श्टोकोका एकही भाशय दोता दै 





कत्ती करम क्रियादार । १०९ 
व्यो माने खुल्यो माने दोऽ नेक भेद्‌ जानै 
सोर म्यानवंत जीव तत पायो तिनिहीं ॥ २६॥ 
छाग्दाथं--विरोकत-देखनेसे । निहारत-=देखनेसे । अ्ध-घुक्त । 
व्यी=व॑व सहित । सुल्यौ व॑ध रहित । 


` अथ- व्यवहारनयसे देखो तो आत्मा वधा हभ दिखता 
है, निथयद्ष्टिसे देखो तो यह किसीसे बधा हा नहीं है । 
एक नयसे बेधा हुआ ओर एक नयसे सदा खुखा हभ है, एसे 
ये अपने दोनों पक्ष अनादि कारसे धारण किये हए हे। एक 
नय कर्म सहित ओर एक नय कर्म रहित कहता है, सो जिस 
नयसे जैसा फटा है वैसा है । जो धा हुभा तथा खुला हुमा दोनों 
ही बारतोको मानता है, ओर दो्नोका अभिप्राय समञ्ता है, वही 
सम्यगज्ञानी जीवका स्वरूय जानता हे ॥ २६ ॥ 
नयज्ञान दारा वस्तु स्वरूप जानकर समरस भावम रहने 
वाटाकी प्रसा । सचेया इकतीसा । 
प्रथम नियत नय दृजी पिवहार नय 
दको एलवत्‌ अनंत भेद फठे है । 
ज्यों ज्यों नय फटे त्यो त्यों मनके कलछोठ फः 
चंचट सुभाव रोकालोकलें उश्टे दे ॥ 


स्वेच्छाससुचछख्दनट्पविकल्पजाछा 
भेवं व्यतीत्य महतीं क 1 
अन्तवेदिरुलमस्तेकरलस्वभावं 
स्वं भावमेकसुपयात्यनुभूतिमाजम{( 
0 


११० समयतार्‌ नाटक-- 


ठेसी नयकक्ष ताको पक्ष तजि ग्यानी जीवः 
समरसी भए एकतासों नहि "टे ६ । 
महामोह नासि सुद्ध-अनुमो अभ्यामि निज 
वट परगासि सुखरासि माहि रखे हे ॥२७॥ 
उाब्दार्थ--नियतननिश्चय ¡ फयवतनपरिस्तार करो तो । फे 
उपज । कस्डोख तरंग । उच्चे । कक्ष-फोटि | रखे-मिडे । 
अथै- पिला निश्चय भर दसरा व्यवहारं नय है, इनका 
प्रत्येक द्रव्यके गुण पयय साथ विस्तार किया जाय तो भर्नत 
भेद हो जाते द । जसे जये नयकर भेद बदृते हं, वरे वसे च॑चङ 
स्वभावी चित्तम तरङ्ग मी उपजतीं है, जो रोक ओर अलोक 
प्रदेोके रावर दं । जो ज्ञानी जीव एेसी नयकोटिका पक्ष 
छोडकर समता रस ग्रहण करके आत्म स्वरूपकी एकताको नीं 
छोडते, वे महामोहको नए करे असभव अभ्याससे निजात्म 
चल प्रगट करके पूर्णं आर्न॑दमें छीन होते ह ॥ २७ ॥ 
सम्यग्नानसे आत्मस्वरूपकी पटिचान रोती हे । 
सवेया इकतीसा 1 
जेस काहू बाजीगर चोहे वजाइ टर, 
कार नानारूप धरिकै भगरूविद्या ठानी है । 
तेसं मे अनादिको मि्यातकी तरंगनिसों 
भरमम धा बहू काय निज मानी ह ॥ 
१ यह शब्द मारवाड़ी भाषा प्रचठित है । 


इन्द्रजाटमिदमेवमुच्छल्पुष्कषोचरषिकल्पवीचिभिः। 
-यस्य विसुफरणमेव तरक्षणं छरख्रमस्यति तदस्मि चिन्मदः ॥ ४६ ॥ 
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कत्त कर्म क्रियाद्वार । १११ 


अब ग्यानकडा जागी भरमकी दृष्टि भागी, 
अपनी पराई सब सज पदिचानी हे। 
जाके उदे होत परान पेसी माति भई | 
निहव हमारी जोति सोहं हम जानी है।२८ 
राब्दार्थ--माजीगरखेक करनेवाला । चौहटेचौरहे पर । भगठ- 
विद्ा-धोखेबाजी । धायमटककर  कायानररीर । सौजन्तस्तु | 
अथ- जैसे कोई तमासभीर चौराहेपर टोर जावे ओर 
अनेक खांग बनाके ठग विद्यासे रोको ममे उर देवे, उसी 
कार भ अनादि कालसे मिथ्यात्के कोरोसे भरमम भूरा रहा 
ओर अनेक शरीरोको अपनाया 1 अब ज्ञान-ज्योतिका उदय हभा 
जिससे मिथ्यादृष्टि हट गई, सब खयर वस्तुकी पहिचान हु 


ओंर उस ज्ञान-कराके प्रगट होते दी एेसी अवस्था प्रप्र हदं कि 
मने अपनी असली आत्मज्योति पहिचान ङी ॥ २८ ॥ 


नीका आ्माल्ुभवमे विचार ! सवेया इकतीसा । 


जेस महा रतनकी उयोतिमे खहरि उरे, 
जट्की तरंग जसे खीन होय जसम । 

तैसे सुद्ध आतम दरब परजाय करि, 
उपजे बिनसे थिर रहै निज थस्में ॥ 








चित्स्वमावभरभावितमावा भावभावपस्मा्थंतयेकः । 
-बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये-समयसारमपारं ॥ ४७ ॥ 


११२ -समयसार नाटक-- 


एसे अविकरपी जजल्पी अनंद रूपी, 
अनादि अनंत गहि रीजे एक पले । 
ताको अनुभव कजे परम पीयूष पीले, 
वधकौ विखास डारि दीजे पुदगलमे ॥२९॥ 
शान्दाै--अविकठपी-पिकल्प रदित ! अजठ्पी-यदँ सिरत्ाका 
प्रयोजनं दै । पीयूष~भभूत । विटास=विस्तार । 


अथ- जिस प्रकार उत्तम रत्नकी ज्योतिमे चमक उरती 
है, अथवा जलमें तरङ्ग उठती है, ओर उसीमे समा जाती है, 
प्रकार शुद्ध आत्मा, पयौयापेक्षा उपजता ओर न्ट होता है, तथा 
द्रव्यापेक्षा अपने खरूपमे स्थिर रहता हे! एेसे निर्विकरप, निलय, 
आर्नदरूप, अनादि, अनत, शुद्ध आत्माको तत्का ग्रहण 
कीजिये ! उसीका अनुभव करके परम अमृत रस पीजिये ओर 
करभ च॑धके विस्तारको पुद्धरमे छोड़ दीजिये ॥ २९ ॥ 


आत्माञ्ुभवकी प्रशंसा । सवय! इकतीसा । 


द्रबकी नय परजायनय दोऊः 
श्ुतम्यानरूप श्रुतग्यान तो परोख है। 


 आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षमैयानां विना ५ 
ह सारो थः समयस्य भाति निश्रतैरास्वायमानः स्वयम्‌ । 
निकरसः स पष भगवान्‌ पुण्यः पुराणः पुमान्‌ 
शानं दशोनमण्ययं किमथवा यत्किचनैकोऽप्ययम्‌ ॥४८॥ 





कत्त कर्म त्रियाद्मर । ११९ 


सुद्ध परमातमाको अनुभ प्रगट ताते, 

अनुमो विराजमान अनुभो अदोख है ॥ 
अनुभ प्रवान भगवान पुरुष पुरान, 

ग्यान अ विग्यानघन महा युखपोख है। 
परम पवित्र यौ अनंत नाम अनुभोके, 

अनुभ विना न कहं ओर ठेर मोख हे।३०॥ 


शाग्दा्थ--परोख ( परोक्ष )=इन्दिय ओर मन भधित ज्ञान. ! 
विराजमानपुरोमित । अदोख ( अदोष ›=निर्दोष । पोख ( पोष)= 
पोषक । ठौर~स्थान । मोख ( मोक्ष )=सुक्ति | 

अर्थ- द्रव्याथिक ओर पयीया्थिक ये दोनों नय शुतक्ञान है 
ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमांण है, पर शद्ध परमात्माका अनुभव 
प्रत्य प्रमाण हे । इससे अनुभव शोभनीय, निर्दोष, प्रमाण, 
भगवान) पुरुष, पुराण, ज्ञान, विज्ञानघन, परम सुखका पोषक, 
परम, पित्र एसे ओर भी अर्त नार्मोका धारक दे, अबुभवके 
सिवाय ओर कहीं मोक्ष नहीं है ॥ ३० ॥ 

अदुभवके अभावमे खंसार ओर सद्धावमे मोश्च है, 
इसपर द्टान्त । सवचया इकतासा । 
जेसे एक्‌ जठ नानारूपःद्रबादुजोग, 
भयो बहु भांति पहिचान्यो न परतु है । 


१ श्चुतज्ञानके अंश हैँ । २ नय ओर प्रमाणम अंश अदी भेद है । 
दुरं भूरिबिकल्पजारूगहने ास्यक्निजोधाच्च्युतो 

दुरादेव खगमनान्नीतो निजोधं बखात्‌ । 
विक्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमा्माहर- 

न्नात्मन्येव खद्‌ गताञुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
८ 





११६ समयसार्‌ नाटक 


जीव ममत्व भावके सद्धावमें बन्धनक्री प्रप्त होता है ओर क्षामी 
ममत्व अमावमे अर्ध रहता है ॥ ३३ ॥ 
जो कानी है वद कन्त नदीं है । सोरडा । ॥ 

ग्यान मिध्यात न एक, नहि रागादिक ग्यान महि) 
ग्यान करम-अतिरेक ग्याता सो करता नहि ॥२९॥ 

शान्दार्थ-- महिने । अतिरेक ८ अतिरक्त )=मिन भिन्न । 

अ्थ--ज्ञानमाव ओर मिथ्यात्वभाव एक नहीं है ओर 
्ञानमे रागादि भाव हते ै। ज्ञानसे क्म मिनन रै, जो क्ञाता है 
वह कत्त नहीं है ॥ २४॥ 

जीव कमैका क्ती नर्द दे । छप्पय 1 


करम पिंड अर रागभाव, मिि एक दौहि नदि। 
दो भिन्न-सरूप वसि, दोउ न जीवमरहि ॥ 
करमपिड पुग्गठ, विभाव रागादि मूट्‌ भम । 
अरुख एक पुग्गर अनंत, किमि धरहि प्रकृतिसम्‌॥ 
निज निज विलासत जगतमषिः 
जथा सहज परिनमहि तिम । 


क्षपिः करोतौ न हि मासतेऽन्तः क्षपो करोतिश्च न मासतेऽन्तः। 
किः करोतिश्च ततो विभिन्ने शाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥५२॥. 
क्तौ कमणि नारित नास्ति नियतं कमपि तत्कसैरि 
उन्दं विग्रतिषिष्यते यदि तदा का कतैकमेस्थितिः! . ` 
, श्वाता शतरि कमे कमणि सदा व्यक्तेति वस्तस्थिति- .ˆ ~ ~ 
“ ' “ "नैपथ्ये वतत नानरीति स्मसान्भोहस्तथाप्येष कि ॥ ५३.॥ 


कत्ती कम त्रियादमार । ११७ 


कृरतार जीव जड करमको 
मोदःविकर जन कहि इम ॥ २५॥ 

छरान्दार्थं--अर्दि-रहते ईह । मदिन्मे । अर्ल मात्मा । 
विमि-कैसे | प्रकृतिनखमाब | सम~एकसा । चुत ८ युत )=सदहित । 
विकरू-दुखी । 

अथै- ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म ओर रागदेष आदि भावकम 
ये दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाख है, मिटकर एक नहीं हयो सकते 
ओर न ये जीवके स्वभाव है । द्रव्यकर्म पुद्ररु रूप ह ओर भाव्‌- 
कर्मं जीवके विभाव दै । आत्मा एक दै ओर पुद्रककमं अनैत है 
दोनोकी एकसी प्रकृति कैसे हो सकती है ? क्योकि संसारमे 
सव द्रव्य अपने अपने खमभावमें परिणमन करते है इसल्यि जो 
मरुष्य जीयको कर्मा कत्त कहते है सो केबर मोहकी विकरता 
हे ॥ २५॥ 

शुद्ध आत्मान्ुभवका माहास्म्य। छप्पय । 


जीव मिथ्यात न करे, भाव नहि धरे मरम मङ। 
भ्यान म्यानरस रमे, दई करमादिक पुदगङ ॥ 
असंख्यात परदेस सकति, जगमगे प्रगट अति। 
चिदविलस गंभीर धीर, थिर रंहे विमटमति ॥ 
कन्तो कन्तो भवति न यथा कमै कमपि नैव ` 
सानं कनं मवति च यथा पुद्धरः पुद्ररोऽपि। 


न्तानज्योतिज्वंलितमचष्टं ग्यक्तमन्तस्तथोग्चे 
श्विच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भौरमेतत्‌ ॥ ५९ ॥ 


११८ समयसार नाटक-- 


जव गि प्रबोध घटमहि उदित, 
तव छगि अनय न पेखिये। 
जिमि धरमःराज वरतंतपुरः ~ ` 
जहं तहं नीति परेसिये ॥ ३६॥ 
द्रान्दाथै--भरम ( भ्रम )=मज्ञान । प्रत्रोष-सम्यम्ञान । उदित 
प्रकादित | अनय~मन्याय। धरम-राजः=धरमथुक्तरा्य । वरतंत=प्रवर्तित । 
अथै--जीव मिथ्यामावको नहीं करता ओर न रागादि 
भावमलका धारक टै । कर्मं पुद्रर है, ओर ज्ञान तो ज्ञानरस दी- . 
भ लीन रहता है, उसकी जीवके असंख्यात प्रदेशेमिं स्थिर, भमीर, 
धीर, निर्म ज्योति अत्यन्त जगमगाती है, सो अव्र तक हदयमें 
भरकारित रहता है, तब तक मिथ्यात्र नहीं रहता। जैसे फि 
नगरमे धर्मराज पर्तनेसे जरयो तह नीति दही नीति दिखाई देती 
है, अनीतिका लेश भी नहीं रहता ॥ ३६॥ 


तृतीय अधिकारका सार । . 
करना सो क्रिया, फिया जाय सो कर्मं, जो करे सो क्ती 
है। अभिप्राय यह्‌ कि जो क्रियाका व्यापार करे अथौद्‌ काम्‌ 
करनेवाठेको क्तौ कते दे, जिसमे क्रियाका फल रहता है. 
अथौत्‌ किये हण कामको कमम कहते ह, जो (करति ) कारः 
ईं षी जामे उसे करिया कहते है । लेसे कि इंमकार फी दै, 
घट कर्म है ओर घट चनानेकी विधि क्रिया रै। अथवा ज्ञानी- 
राम आम तीडता है, शस वाक्यमे ज्ञानीराम कत्त, आम -कर्म 
ओर तोडना क्रिया हे। नि 





कत्त करम ज्रियाद्रार । ११९ 


¦ "सरण रहे मि उपरे दो इन्तेसि जो स्फष्ट किया द वह्‌ 
भद-विवकधासे है, क्योकि क्तौ कैमफार पृथद्‌ पदार्थं हे, कमं 
धट पृथक्‌ पदाथ दै, घट खषटिकी क्रिया प्रथक्‌ हे । इसी प्रकार 
द्सरे वाक्यमे ज्ञानीराम क्तौ पथ्‌ है, आम कर्म पथक्‌ ह, 
ओर तोडनेकी क्रिया प्रथक्‌ है! जेसे मेद-व्यवहारम क्तौ कमं 
करिया भि भिन्न रहते रै, वैसे अमेद-दिम नहीं होते-एक 
पदारथ ही कत्तौ कमं करिया तीनों रहते ह । जैसे फि “चिद्वाव 
क्म विदेश करता चेतना फिरिया तँ ” अथौत्‌ विदेश आत्मा 
कत्ती, चैतन्यभाव कर्म ओर चेतना ८ जानना ) करिया है; अथवा 
मृत्तिका कता, धट क्म ओर मत्तिकाका पिंडपयोथसे घटपयौय 
शप होना क्रिया है । इस अधिकारमे कत्त कमं क्रिया शब्द 
कही मेद-दष्टिसे ओर कहीं अमेद-दष्िसे ज्ये है, सो खूब गहन 
विचारपूवेक समञ्चना चाहिये । 

अज्ञानकी दशाम जीव शुभाद्धभ क्म ओर शमाम्‌ भ्रव 
त्तिको अपनी मानता रै ओर उनका कत्त आप बनता है, परन्तु 
सूब ध्यान रहे कि लोकम अनैत पौदकिकं कामौण वेणा 
मरी हुई है, इन कामीण वेणामिं एेसी शक्ति रै फ़ आत्माके 
रागदेषका निमित पाकर वे कर्मरूप हो .जाती द । इससे स्पष्ट 
है कि ज्ञानावरणीय आदि कम पल रूप है, अचेतन दै पुदरर 
ही इनका कत्तौ है-आत्मा नहीं है, हौ, रागद्वेष मोह आत्मके 
बरिकार है । ये आत्म-जनित है या पुद्रर-जनित ई इसका 
इदद््व्यस्रहमे ५ अच्छा समाधान फिया है, बह इस प्रकार 
है, कि-ञेसे संतानको न तो अकेली मातादीसे उत्पन्न कह 
सकते ह ओर न अकेले पितासे उत्यन्न कह सक्ते है, किन्त 


१२० समयसार्‌ नाटक-- 


दोन संयोगसे संतानकी उत्यत्ति है । उसी प्रकार रागदेष मों ` 
न तो अकेला आत्मा उपजाता है ओर म अकेला पुरर दी 
उपजाता है, जीव ओर पुद्वर दोनेकि संयोगसे राग द्वेष मोह माव 
कर्मकी उत्पत्ति हे, यदि अकेले पुद्वरसे रागद्वेष उत्पच दते तो 
कलम्‌, कागज, ईट, पत्थर आदिमे भी राग्ेप मोह पाये जाति, 
यदि अकेले आत्मासे उत्यन्न होते तो सिद्ध आत्मामं मी रागं 
देव पाये जाते, अधिक रिखनेसे स्या, राग देप मोह पुद्रल जर 
आत्मा दोनेकि संयोगसे दै, जीव पुद्धल परस्पर एक दुसरेके 
स्यि निमित्त नैमित्तिक है, परन्तु यह ग्रंथ निय नयका हे, सो 
यद्य रागदेप मोहको पुद्धल जनित बतलाया है, ये आत्मके निज 
स्वषूप नरी है, इसी भकार श्युभाद्यभ क्रिया पोदलिक केकि 
उदयसे जीवमें होती है, अतः क्रिया भी पुद्धरु जनित है। 
सारश्च यह कि छमाद्यमे क्म वा छ्यभाद्यभ क्रियाको आत्माको 
मानना ओर उन दोर्नोक्रा कत्ता जीवको ठहराना अज्ञान हे। 
आत्मा तो अपने चिद्धाव कर्मं ओर चैतन्य क्रियाका क्तौ है, 
ओर पौद्वछिक कर्मौका क्तौ पुद्रल ही है । मिध्यात्वके उदयसे 
जीव साता असाता आदि कर्म ओर दया दान पूजा वा विषय 
कमाय आदि शछुमाछ्चम क्रियाम अहंबुद्धि करता है छि मेरे कर्म 
ई, मेरी करिया है, यह मिथ्यामाव है, वैका कारण है, बैध प्र 
स्पराको बद्ता है, ओर श्चभाञ्यभ करियामे अहंबुद्धि नहीं करना 
अथोत्‌ पनी नहीं मानना, ओर उनम तन्मय नहीं होना सम्यक्‌ 
स्वमान है-निभराका कारण । ^ 





पुन्य पाप एकलदार । 
(४) 
प्रतिज्ञा । दोहदा। 
करता किरिया करमको, प्रगट बखान्यो मूक । 
अब बरनों अधिकार यहः पाप पुन्न समतूल ॥ १॥ 


शान्दाथै- प्रगट । बखान्यौ=वर्णन किया । बरन~-कहता 
ह । समतूल-समानता । 


अथे--कत्ती करिया ओर कर्मका स्ष्ट रहस वर्णन किया। 
अब पाप पुण्यी समानताका अधिकार कहते ह । 
मंगलाचरण । कवित्त मानिक । 

जाके उदे होत घट-अतरः 

बिनसे मोह-मदातम-रोक । 
सुभ अरु अदुभ करमकी दुविधा, 

मिटे सहज दीस इक थोक ॥ 
जाकी कला दत संपूरन, 

प्रतिभासे सब खोक अलोक । 


तदथ कम शयुमाञ्युभसेद तो दवितयतां गतमैक्यसुपानयन्‌ । 
ग्छपितनिभरमोहरजा अयं स्वयमुदेदयववोधस्ुधाद्कवः ॥ २ ॥ 








९१२२ समयसार नाटक-- 


सो प्रबोध-ससि निरसखि वनारसि, 
सीस नवाई देत पग धोकं ॥ २॥ 


शाब्दा्थै-मोह-महातम=मोद रूपी घोर भंधकार । दुबिधानमेद 
इक थोक-एक दही । प्रवोध-सपिनकेवठक्ञानरूप चन्रमा । पग धोक 
चरणवन्दना । 
अथे-- जिसके उदय होनेपर हदयसे मोदरूपी महा अंधकार 
मष्ट हो जाता ३, ओर श्मकर्म अच्छा है वाअश्युभ कर्म घुरा है, 
यह भेद मिटकर दोनों एकसे भासने उगते दै । जिसकी पूर्णः 
काके प्रकाम रोक अलोक सव श्चलकने लगते है; उस केबल- 
ज्ञानरूप चन्द्रमाका अवलोकन करके प° बनारसीदासजी मस्तक 
नवाकर बन्दना करते है ॥ २॥ 


पुण्य पापकी समानता । सवैया धकतीसा । 
जेस काहू चंडाली ज॒गर पुत्र जनें तिनि, 
, एक दीय बभिनके एक धर रास्यौ है। 
चांमन कहायो तिनि मद मास व्याग कीनौ, 
चंडारु कायो तिनि मयासि चास्यौ ह ॥॥ 





पको दुरात्यजति मदिरं बाह्मणत्वाभिमाना 
दन्यः शुद्धः स्वयमरहामिति स्नाति नित्यं तयैव) 
द्वावप्येतौ युगपदुराक्निगैतो शुद्धिकायाः ,; 2 
साक्षादपि चर चरतो जातिमेदभ्रमेण १.२१ 


पुन्य पाप -एक्त्वद्मार्‌ । १२३. 
तेस एक वेदनी करमके ज्गट पुत्र, 
एक पाप एकं पुन्न नाम भिन्न भास्यो हे । 


रं माहि दोर धूप दो करमप्रूपः 
याते ग्यानवंत नहि कोउ अमिखास्यौ है ३॥ 


` शाब्दाथे--्गरदो । मित्रे । भार्योकह्य । दौर श्प 
भटकना । अभिलद्यौ--चाहा । 


अथे-जैसे किसी चांडालनीके दो पुत्र हुए, उनमेसे उसने 
एक पुत्र बाक्मणको दिया ओर एक अपने धरम रक्खा। जो 
मराह्मणको दिया चह ब्राह्मण कदराया ओर मद्य मांसका त्यागी 
हुभा, पर सो धरमें रहा बह चांडार कहलाया ओर मद्य मांस- 
भक्षी हा । उसी प्रकार एकं वेदनीय कमेके पाप ओर पुण्य 
भित्र भिन्न नाम बे दो पुत्र है, सो दोनेमिं संसारकी भटकना 
है ओर दोनों बैध परंपराको यदृते है इससे ज्ञानी रोग दोनों 
हीकी अभिलाषा नहीं करतेः। 


भावाथे--जित्‌ प्रकार पापकर्म बैधन है तथा संसारे 
भमानेवाला है, उसी प्रकार ण्य भी बैन हे, ओर उसका 
परिषा संसार ९, इसरिमि दोनों एकदीसे रै, पन्य सोनेकी 
वेडीके समान ओंर पाप रोहेकी वेड़ीकेः समान है, प्र दोनों 
मधन ह । २॥ 


२२४ समयसार्‌ नाटक-- 


पाप पुण्यकी समानतामै शिष्यकी का । चोपा । 
कोड सिष्य कै यरु पदीं । 
पाप पुन्न दोउ सम नादी ॥ 
कारन रस सुभाव फर न्यारे । 
एक अनिष्ट खगे इक प्यार ॥ ४॥ 


श्ाव्दा्थ- यर पादी गरक पास । रसनघाद, विपाक । अनिए- 
अप्रिय | 


अथै-श्रीगुर्येः समीय कोई रिप्य कहता है कि, पाय ओर 
पुण्य दोनों समान नरी हं, क्योकि उनके कारण, रस, सभव 
-तथा फर चारों दी यदे उदे दं । एक्के (कारण, रस, स्वभाव, 
-फर ) अप्रिय ओर एकके प्रिय रगते हँ ॥ ४॥ पुन 
सवैया श्कतीसा । 
संकटेस परिनामनिसौं पाप वंध दौड ० 
वियुदधसां पुन्न वंध हेतु-मेद मानियें । 
पापक उदे असाता ताको है कटक स्वाद, 
पुन उदे साता मिष्ट रस्‌ भेद जानि ॥ 
पाप संकठेत रूप पुन्न है वियुद्ध रूप, 
दहुको युभाव भिन्न मेद यों वखानियै । 


देतुस्वभावाञ्ुभवध्रयाणां सदाष्यमेदानहि कर्ममेदः। 
तद्धन्धमागौधितमेकमिष्ं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥ २ ॥ 











पुन्य पाप एकलदरार । ९१२५. 


पापसों गति हद पुसो खगति हेड 
पेसो फरभेद परतच्छि परमानिये ॥ ५॥ 
छान्दाथे--तंकटेस-तीत्र कषाय । विसुद्धमंद कषाय । असाता= 
दुखं । कटक~कंडवा } साता--पुख । परतच्छ ( प्रयक्ष )=साक्षात्‌। 
अथे- संहि भावस पाप ओर निर्मल भूवोसे पुण्य वंध 
होता है, इस प्रकार दोनेकि वैधमम कारण भेद है । पापका उदय 
असाता हे, जिसका स्वाद कडवा है ओर पुण्यका उदय साता है 
जिसका स्वाद मधुर है, इस प्रकार दोनोके खाद अंतर रै । 
पापका स्वभाव तीतर कषाय ओर पुण्यका स्वभाव म॑द कषाय है, 
ईस प्रकार दोनोके स्वभावमें मेद हे । पापसे कुगति ओर पुण्यसे 
सुगति होती है, इस प्रकार दो्नेमिं फक भेद प्रत्यक्ष जान पडता 
॥ ५॥ 
शिष्यकी शंकाका समाधान । सवेया इकतीखा । 
पाप बंध पुत्र बंध दुमे मुकति नादिः 
कटुक मधुर स्वाद पुग्गरको पेखिष । 
संकटेस पिसुद्ध सहज दोउ क्च, 
कुगति सुगति जगजाल्मे विसेखिए ॥ 
कारनादि भेद तोहि सृञ्लत मिथ्यात मांहिः 
पेसो ढेत भाव ग्यान द्म न ठेखिष्‌। 
दोउ मह्य अंधकूप दो कमेवधरूप, 
दको विनास मोख मारगमें देखिए ॥ ६॥ 


२२६ समयतसार नटक-- 


कन्दाय तकति ८ युक्ति ) गक्ष । मघुर-मिषट । तोदिन्यंन्े | 
सृक्षत=दिखते । द्वैतन्दुविधा । 

अर्थ--पराप वैध ओर पुण्य व॑ध दोनों युक्तिमागैमे बाधक दै 
ईै्से दोनों ही समान रै, इनके कट ओर मिष्ट खाद्‌ पुद्रतके है 
हसल्थि दोनेके रस भी समान है, संदिश ओर सिद्द भावं 
विभाव है इसलियि दोनेकि भाव भी समान रै, ङगति 
सुगति दोना संसारमय दे, इससे दोरनोका एल भी समानं 

। दोनेकि कारण, रस, खभाव ओर फर्म हदे अज्ञानसे 
भेद दिखता है, परन्तु क दो्नेमिं ५८.५८ अंतर नीं ६६. 
आत्मस्वरूपको इसलिये महा अंधक्प है, 
थर ई, इससे दोर्नोका 


त्याग कटा है ॥ ६ ॥ 
शयुद्धोपयोग दी उपादेय है । सवैया एकतीसा । ` 

सीर तप संजम विरति दन पूजादिक, ` 
अथवा असंजम कषाय विषेभोग द । 

को सुभरूप कोऊ असुभ स्वरूप मूर, 
वस्तुक पिचारत दुविध कभेरोग हे ॥ 

एेसी बंधपद्धति वखानी वीतराग देव, ` 
आतम धरम करम त्याग-जोग है। 

भो-जल-तरेया रागढेषको रेरेया मदा, 
मोखकोौ करेया एक सुद्ध उपयोग है॥ ७॥ 


[ान्वषीकन"ककन्नपककन्न्याकष्ववयणणरणनणपग्वविण ण 


करम स्वमपि स्वैविदो यदबन्धसाधनुश्न्त्यविदोषात्‌। 
सर्मैभपि तत्मविषिद्ध क्षानमेव विदितं शिवदेतुः ॥.४॥ 


पुन्य पाप एक्त्वद्मर । १२७ 


शान्दाथै--सीक ( सीर )=जहाचयं । तपनइच्छामका रोकना । 
संजम ( संयम )~छह कायके जीर्वोकी रक्षा ओर इन्दियों तथा मनको 
चराम करना । विरति (त्रत )नदिसादि पांच पापोका त्याग । असंजम= 
छह कायक जीवोंकी हिसा जौर इन्दो तथा मनकी स्वतंत्रता । भौ 
{८ भव )-संसार । सुद्ध उपयोगबीतराग परणति । 


अर्थ- त्रह्मचयै, तप, संयम, चत, दान, पूजा, आदि अथवा 
असंयम, फषाय, विषय भोग आदि इनमें कोई शुभ ओर को 
अश्युम है, सो आत्म खमभाव विचारा जवे तो दोनों ही कम 
रूपी रोग हैँ । भगवान वीतरागदेवने दोगोको वंधकी परिपारी 
बतलाया है, आत्मखभावकी प्राधमं दोनो लयाज्य द। एक 
शुद्धोपयोग ही संसार सथुद्रसे तारनेवाखा, रागद्वेष नष्ट करनेवाला 
ओर परम पदका देनेवाला है ॥ ७ ॥ 


शिष्य गुरूका प्रश्नोत्तर । सवेया दइकतीसा । 


` सिष्य के खामी तुम करनी असभ सुभ, 
कीनी दै निषेध मेरे संसे मन माही दै। 
मोखके सथेया ग्याता देसविरती युनीक्ष, . 
` तिनकी अवस्था तो निराबटंब नांदी है ॥ 


निषिद्धे सवंस्मिन्‌ खकृतदुरिते कर्मेणि ककि त 
प्रचत्ते नेष्करम्य नं खलु सुनयः सन्त्यश्लरणाः । 
„ तद्‌ ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शर्ण 
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तज्न निरताः ॥ ५॥ 


न 


१२८ समयसर नाटक--- 


कहै गुरु करमकौ नास अनुभौ अभ्यास, 
पेसौ अवटंव उनहीकौ उन पही है । 
निरुपाधि आतम समाधि सोई सिवरूप, `. 
ओर दौर धूप पुदगढ परछांदी है ॥ ८ ॥ 


शन्दार्थ-- संसै ( संशाय )~सन्देह । देसविरती-श्रावक । युनीत= 
साघु । निरावखव॑निराधार । समाधिनध्यान | 


अथे--शिष्य कहता है कि है स्वामी ! आपने छम अश्युम 
क्रियाका निषेध करिया सो मेरे मनम सन्देह हे, स्योकि मोक्ष 
भार्गी ज्ञानी अणुव्रती श्रावक वा मदघ्रती शुनि तो निरावरैबर 
नरी होते अथात्‌ दान, समिति, संयम आदि श्चभ क्रिया करते 
ही है। शवपर श्रीगुरु उत्तर देते है कि क्म निभैरा अनुभवे 
अभ्याससे है, सो वे अपने दी ज्ञानम सात्मायुभव करते है, 
रागदेष मोह रहित निविकस्प आत्मध्यान ही मोक्ष षप दै, 
इसके बिना ओर सव भटकना पुद्रर जनित है। 


मवाथे--शुभ क्रिया समिति तरतं आदि आधव ही है, इनसे 
साधु वा श्रावककी कर्म निजेरा नहीं होती, निभैरा तो आत्मा- 
जुभवसे होती है ॥ ८ ॥ 


‹ थेनाशेन शुदृटिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ! थेनांरीन तु रागस्वेनांशेनास्य 
बन्धनं भवति ॥ इत्यादि ( पुसपार्थ षिद्धथुपाय )` ` - 


पुन्य पाप एकव्वद्रार । १२९ 
सुनि श्रावककी ददाम वंध ओर मोक्ष दोनो ह । खवैया तेदैखा। 


मोख सरूप सदा चिनमूरति, 

वंधमहं करतूति कदी हे । 
जावतकार बसे जहां चेतन, 

तावत सो रस रीति गदी है ॥ 
आतमको अनुभो जबल, 

, तबलो सिवरूप दसा निबही है। 

अंध भयो करनी जब गनत, 

वंध विथा तब फैठ ररी हे ॥ ९ ॥ 


चाब्दाधे--चिन्मूरति-आत्मा | करतूतिनञ्युभाञ्चभं विभाव पर- 
णीति | जावत कार्-जितमै समय तक । तावत~त तक । निवदी-रहती 
हे । अंव=अश्ञानी । विथा ( व्यथा `नदुःख। 


अथे- आत्मा सदेव शुद्ध अथौत्‌ अवै है ओर क्रिया 
बधमय कटी हे, सो जितने समय तक जीव जिसमें (स्वरूप 
वा क्रियाम ) रहता हे उतने समय तक उसका सवाद ठेता हे, 
अथोत्‌ जव तक आतम अनुभव रहता है तब तक अर्बध ' दशा 


यदेतजञ्ज्ञानात्मा ध्ुवमचलूमाभाति भवनं 
दिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति । 
अतोऽन्यदूवन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्‌ 
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमञुभूतिर्हिं विदितं ॥ ६॥ 
९ 


\ 1 | 


॥। | ६ 
१३९ -* ~.“ ~" , मसप्यसार नाटक-- 


नक । 
रहती है .परन्त॒ क्षं स्वरूपसे चिगकर क्रियाम लगता है तव 
चैधका प्रपच वरता टै ॥ ९ ॥ 
मोक्षकी भाषि थ॑तर्टिसे है । सरटा । 


अतर-टि-ख्खाउ, निज सरूपको आचरन 


ए परमातम भाउ, सिव कारन येई सदा ॥ १०॥ 

शाब्दार्थ--अ॑तर ध्थि-भ॑तरग ज्ञान । खरूपकौ भाचरण~खल- 
परमे स्थिरता । 

अ्थ-अंतरंग ज्ञानटृ्टि ओर आत्म-स्वरूपमे सिरता यहं 
प्रमात्माका स्वभाव है ओर यदी मोक्षका उपाय हे । 

भावार्थ सम्यक्त्व सहित ज्ञान ओर चासि परमेश्वरका 
स्वमाव है ओर यदी परमेश्वर बननेका उपाय है ॥ १० ॥ 

वाद्यरषटिसे मोक्ष नदीं हे । सोरटा । 

करम सुभासुभ दो, पुदगर्पिंड विभाव मरु। 

इनसों मुकति न होड नदिं केवर पद पाइए ॥११॥ 
। हाब्दा्थ--पुमापुम~भरे वरे । विभावनविकार । सस्~करक 

अथै-्म ओर अश्यभ ये दोनो कमं मल है, पुदररपिण्डरै 


आत्मके विभाव है; इनसे मोक्ष नहीं रोता ओर केवर्ञान भी 
नहीं फा सक्ता है ॥ ११॥ 


चुत्तं क्षानस्वमावेन क्ञानस्य सवनं सदा । 
पकद्रन्यस्वभावत्वान्मो्षेतुस्तदेव तत्‌ ॥ ७ ॥ 
घत्तं फमस्वमावेन शानस्य सवनं न हि। 
द्न्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्देतने कमे तत्‌ ॥ ८ ॥ 


....~~~~~~~-~-~~-~-~~-~~-----------~---------------;- ~ 
6. त 
[नी ष 1 


१ मेव 
` कोठ रिष्य कटै स्वामी ! असुभेक्रिवी अयुद्ध, 
सुभक्रिया सुद्ध तुम एेसी भ्यो न्‌ वरनी । 
गुरु करै जबल क्रियाके परिनाम रै 
तबो चपर उपयोग जोग धरनी ॥ 
धिरता न अवि तोल सुद्ध अनुभौ न होड, 
याते दोउ क्षिया मोख-प॑थकी कृतरनी । 
वेधकी करेया दोऽ दम न भटी कोठः , 
बाधक विचारि में निसिद्ध कीनी करनी १२॥ 
शान्द्ाथे--ससुम क्रिया=पाप 1 सुम क्रेयानयुण्य । त्रियाञ्यभा- 
शुभ परणति । चपर्-च॑चर ! उपयोग-ज्ञान दन । कतरनी-कैची | 
नितिद्ध~जित | करनी-क्रिया । 
अथे-कोई रिष्य पकता है कि हे सवामी ! आपने अज्युभ 
क्रियाको अशुद्ध ओर शुभ क्रियाको शद्ध क्यो न कहा १ इस्‌- 
प्र श्रीगुरु कहते ह कि, जव तक शुभ अशुभ करियके परिणाम 
रहते है तच तक ज्ञान दशेन उपयोग ओर मन बचन कायक 
योग चंचल रहते है तथा जब तक ये स्थिर न होवें तब तकं 
द्र अनुभवं नहीं होता । इससे दोन दी क्रिया्पे मोकषमार्ममे 


मकः 


मेोश्चदेतुतिरोधानद्रन्धत्वात्स्वयमेव च । 
मेो्वदेत॒तिरोधायि भावत्वात्तक्निषिध्यते ॥ ९ ॥ 


९३२ समयसार नाटक-- 
बाधक दै; दोनो दी व॑ध उपजने वाटी ई, दोनेमेसे फोई अच्छी 
नहीं है। दोनों ोक्षमाभैमे बाधक टै, एेसा विचार कर भनि 
क्रियाका निपेध किया है ॥ १२॥ 
। कषानमात्न मोक्षमाग है । सवैया दकतीसा। 
कतिक साधककं बाधक करम सव, | 
आतमा अनादिकौ करम मारि दस्यौ दै। 
एते पर कटै जो कि पाप इुरो पुज भटो, . 
सोर महा मूढ मोख मारगसों चुक्यो हे॥ 
सम्यक सुभा च्यि दियेमें प्रगस्यो म्यान, 
‡ उरध उम॑गि चस्यौ का न क्यो हे । 
आरसीसो (1 ो कहत पु 
कारन सरूप हैके कारजकों टक्यो है ॥१३॥ 
शान्दाथ--साधकसिद्धि करनेवाय । दुक्यो-छिपा । वचुक्यौ 
( चूकी )=मूढा । उरध ( ऊर्घ्वं )=~ऊपर । उमंगि=उत्साह पएरषैक । 
भारसी=दपण । दुक्यौ=दा । 
अथे--ुक्तिके साधक आत्माको सव कर्म वाधक है, आत्मा 
अनादिकारुसे कममिं डपा हुआ हे, इतनेपर भी जो पापको शरा 


* रन्यस्तव्यमि्दं समस्तमपि तत्कर्मैव मेोक्षार्थिना 
` ्तन्यस्ते सति तत्न का कि कथा पुण्यस्य पापस्य घा। 
खभ्यक्त्वादिनिजस्वमावभवनान्मोश्षस्य हेत॒भेव- 
नेष्कस्येप्रतिबंद्धमुद्धतरसं कषान स्वयं धावति ॥ १० ॥. 





पुन्य पाप एकत्वदवार । १२२ 
ओर दुण्यक्ो मला कहता है बही महामूख मोधमार्से व्रि हे । 


जव जीवको सम्यग्द्ेन सहित ज्ञान प्रगट होता है, तब वह 
अमिवायू उन्नति करता दै । पं बनारसीदासजी कहते दै कि वह्‌ 
ज्ञान दर्पणे समान उज्ज्वल स्वर कारण्‌ स्वरूप होकर कार्म 
रुनू होता दै अथात्‌ सिद्ध पद्‌ प्राप करता हे । 
'भावाथे--वि्युद्धतापूयक चदा हा ज्ञान किसीका रोका 
नहीं सकता दृता ही जाता है, सो पूष अवस्थामें जो ज्ञान उत्पन्न 
हा था वह कारण सूय था, वही कायं रूप परिणमन करफे 
सिद्ध खल्प होतादै॥१३॥ _ 
९ छमा्युम कमोका व्योंरा। सैया हकतीसा । 
रं अष्ट क्मको विनास नदी सरवथाः 
तोट अतरातमामें धारा दोड बरनी । 
एक ग्यानधारा एक सुभासुभ कमधारा, 
दही प्रकृति न्यारी न्यारी न्यारी धरनी 
इतनो पिसेस ज केरमधारा वंधरूपः 
पराधीनं सकंति विविध बध करनी । 
ग्यानधारा मोखरूप मोखकी करनहार, ` 
दोखकी हरनहार भो-समुद्र-तरनी ॥ १४ ॥ 


यावत्पाकसुपैति कमैविरतिक्ञौनस्य सम्यड्‌ न सा 
कमेश्षानससुच्चयोऽपि विदहितस्तावन्न काचितक्षतिः । 

किं त्वत्रापि समुल्छसत्यवदातो यत्कमम वन्धाय त- 
न्मोश्लाय स्थितमेकमेव परमं क्लानं विमुक्त स्वतः ॥ ११ ॥ 








१३४ समयसार नाटक- 
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काव्दाथै--सरथा( सर्वथा )=वि्छुट । पराधीने 
आधित | विषिधनभति भंतिके। भो (मव )-ससार । तरनी=नीका । 

अर्थ-- जव तक आलें कर्म बिलङ्कर नष्ट नहीं होते तब तक 
स॒म्य्टणीमे ज्ञानधारा आर शभाद्यभ कर्मधारा दोनों र्तती र 1 
दोनों धाराओंका जदा जदा खभाव थोर जदी जदी सत्ता है 1 
विरेप भेद इतना ह किं कर्मधारा वधरूप ₹, आत्मयक्तिको 
पराधीन करती ह तथा अनेक प्रकार वथ वदाती ह; आर ज्ञान- 
धारा मोक्ष खरूप हे, मोक्षकी दाता ह, दोपोको हटाती ह तथा 


संसार सागरसे तारनेके खयि नोकाके समान ₹ । १४] 
यथायोग्य कर्म ओर प्षानसे मोश्च है । सवेया इकतीसा। 


समुद न म्यान क करम कियेसों मोख, 

, पेसे जीष विकठ मिध्यातकी गहर्म । 

ग्यान पच्छ गह कहे आतमा अवध सदा, 
वरते सुद ते वृड़े द चहर्में ॥ 

जथा जोग करम करे पे ममता न धर 
रह सावधान ग्यान ष्यानकी रहर । 

तेर भव सागरे उपर है तरं जीव, 
जिन्हिको निवास स्यादवादकफे महरमे।\ ९ 


मस्नाः कमैनयावेखम्बनपसा ज्ञानं न जानन्ति ये 

मया क्षननयेषिणोऽपि सततं स्वख्छन्द्मन्दोयमाः । 
पिद्वस्योपरि से तरन्ति सततं क्षां भवन्तः स्वयं 

ये क्रू्वैन्ति न कमे जातु न व्च यान्ति प्रमादस्य च ॥ १२॥ 





पुन्य पाप एकत्वद्ार । , १२५ 
हाग्दाथे--विकल्-ेचैन । गहर्पागर्पन । सुुंद=मनमाने । 
नवहल--वीचड्‌ । सावधानसचेत । ठहर्-सेवा । महस्-मंदिर । 


अथ- जो ज्ञानम नहीं समश्चते ओर कर्मसे ही मोक्ष मानते 
है एेसे क्रियावादी जीव मिथ्या्वके श्षकोरोसे बेचैन रहते दै । 
ओर सांख्यवादी जो सिप ज्ञानका पश्च पकडके आत्माको सदा 
-अ्ध कहते है-तथा मनमाने वर्तते है वे भी संसारकी कीचड्में 
फौसते है । पर जो खाद्वाद-मदिरके निवासी है वे अपने 
.पदस्थके अनुसार कर्म॑ करते ई ओर ज्ञान ध्यानकी सेबामें 
सावधान रहते दै वे ही संसार सागरसे तरते ई ॥। १५॥ 
मृद क्रिया तथा विचक्षण क्रियाका वणन । सवेया दइकतीसा 1 
जैसे मतवारो कोठ कदे ओर करे ओर, 
तैसे मृद्‌ प्रानी विपरीतता धरतु दे। 
असुम करम बध कारन वखाने मानै, .. 
, युकतिके देतु सुभ-रीति आचरतु हे ॥ 
अंतर सुरृष्टि भई मूढता भिसर गहै, 
ग्यानको उदोत भम-तिमिर हरतु दे । 


9 
४ 





भेदान्मादं ्रमरसभरान्नाख्यत्पीतमोहं 
मूरोन्मं सकलमपि तत्कमे स्वा बष्ठेन्‌ । 
देणेन्मीरत्परमकख्या साद्धैमारग्धकेछि 
शानज्योतिः कवशिततमः प्रोज्जुम्मे भरेण ॥ १३॥ ` 
इति पुष्यपापाधिकारः ॥ ४॥ । 


== | 


१३६ समयसार नाटक-- 


करनीसों भिन्न रहै आतम्‌ सुरूप गहै, 
अनुभो अरंभि रस कौतुकं करत रै ॥ १६॥ 
शाव्दा्थ--मतवारौ-नरोमे उन्मत्त | मूढ प्रानी-अज्ञानी जीव 

चखानै-करे । मानै-घद्धान करे । विसर गरई~दूर होगई | 


अथै- जसे कोई पागल मचुप्य छु कहता ओर छ करता 
है उसी प्रकार मिध्याद्छी जीवमे विपरीत भाव रहता दे, वद 
ज्यम्‌ कर्मको वैधका कारण समक्ता है यर शक्तिके समि 
शुभ आचरण करता हे । पर सचा श्रद्धान होनेपर अज्ञान नष्ट 
होनेसे ज्ञानका प्रकाश मिथ्या अंधकारको दूर्‌ करता हे ओर 
क्रियाम विरक्तं रोकर आत्सस्वरूपको ग्रहण करके अचुभव धारण 
केर परमरसम आनंद करता हं ॥ १६ ॥ 


चोथे अधिकारका सार। 


जिसका वं विशुद्ध भावोसे होता है वह पुण्य ओर जिसका 
चंध संह्िए भर्वोसे रोता दै यह पाप है । प्ररस्त राग, अनुकम्पा, 
कटुपतारहित भाव, अर्त आदि पंच परमेष्टीफी भक्ति, चत, 
संयम, शील, दान, मंद कपाय आदि विष्ुद्ध भाव पुण्य पंधके 
कारण ई ओर साता, शुभ आयु, ऊच गोचर, देवगति आदि शुभ 
नाम पुण्य कमै ह । भ्रमाद्‌ सदित प्रवति, चित्तदी कल्पता, 
विपयोकी रोहपता, दूसरोको संताप देना, दूसरोका अपवाद 
करना, आहार, परिग्रह, भय, मेथुन, चारो संज्ञा, तीनो ङज्ञान, 
आततं रोद्र ध्यान, भिथ्यात्य, अप्रशस्त राग, देप, अव्रत, असं- 
यम, बहुत आरंभ, दुःख, शोक, ताप, आक्रंदन, योग वक्रता, 


पुन्य पाप एकतहार । ` १३७ 


[क 
आत भरद॑सा मूढता, अनायतनः, तीर कषाय भादि संिष्ट भाव 
$ पाप ्व॑धके कारण है! ज्ञानावरणीय, ददनावरणीय, असाता, 
मोहनीय, नर्क आयु, पु गति, अद्म नाम, नीच भोत्र, अंतराय 
आदि पाप कमे हे । ४ 

अश्च प्रणति ओर दयुम परणति दोनो आत्माके विभाव ह 
दोनो ही आसव वैध रूप है संवर निजेराके कारण नदीं है, 
इसि दोनों ही क्ति माम बाधक है ओर सक्ति मागमे 
धातक होनेसे पाप ओर पुण्य दोनों एक दही है । ययपि 
दोनेकि कारण, रस, खमभाव, एसे अंतर है तथा पुण्य प्रिय 
ओर पाप अप्रिय लगता दहै, तौ भी सोनेकी बेदी ओर रोहेकी 
बेडीके समान दोना ही जीवको संसारम संसरण करानेवाङे 
है। एक छुभोपयोग ओर दसरा अछयभोपयोग है, शछद्धोपयोग 
कोई भी नहीं हे, इससे मोक्षमागेमं दोनोंकी सराहना नदीं है । 
दोनों दी हेय है, दोनों आत्माके विभाव भाव है, स्वभाव नीं 
है, दोनों पुद्वर जनित रै, आत्मा जनित नदीं है, इनसे युक्ति 
नहीं हो सकती ओर न केवलज्ञान प्रगट हीता है। 

आत्मा खमाब विभाव दो प्रकारकी प्रणति होती है, 
खभाव प्रणति तो घीतराग भाव है ओर विभाव परणति राग 
हषसरूप है । इन राग ओर देषमेसे देष तो सर्वथा पाप रूप है, 
प्रु राग प्रशस्त ओर ग्रसे भेदसे दो प्रकारका है, सो 
प्रशस्त राग पुण्य हे ओर अप्रशस्त राग पाप है। सम्यग्दशैन 
उत्पन्न होनेके पहले खभाव भावका उदय ही नहीं होता, अतः 
मिथ्यात्वकी दक्लामें जीवकी शभ वा अञ्चमरूप विभाव प्रणति 
दही रहती है, सम्यण्दशेनकी उत्पत्ति इष पीठे कर्मका सर्वेथा 


१३८ ` समयसार नाटक- 





अभाव होने तक खभाव आर विभाव दोनों परणति रहती ह 
सो खभावं प्रणति संवर निजेरा आर मोक्षकी जननी रहती है, 
ओर विभाव परणति वैधहीको उत्पन्न करती ह । इसका खुखासा 
हस प्रकार रै फि “जावत शरुद्धोपयोग पावत नहीं मनोग, तावत 
ही ग्रहण जोग कही पुनन करनी ” की रीतिसे सम्यग्दष्टी धावक 
ओर अनि, पाप परणतिसे अचर श्चभोपयोगका अवंबन रेते 
ह ओर चभ परणति उन्दँ आस्रव दी उपजाती ह नैजो 
गुणभरेणिरूप निभैरा होती ह ह शरदधोपयोगके बरसे होती है, 
छ्ुभोपयोग ती आस्रव दी करता दे । भाव यह कि, जितने अं 

राग ह उतने अय वष हे, आर जितने अं ज्ञान ओर निधय 
चारित्र हे उतने अंश वध नदीं हे, इसखिये पुण्यको भी पापके 
समान हेय जानकर शुद्धोपयोगकी शरण केना चाहिये । 


आक्षव अधिकार । 
५ 


प्रतिन्ञा । दोहा । 
पाप पुन्नरकी एकता, वरनी अगम अनूप । 
अब आव अधिकार कडु, कशं अध्यातम ₹प।१॥ 
रान्डार्थ--जगम-~गहन । जनूपउपमा रहित । 
थ--पाप पुण्यकी एकताका गहन ओर अदुपम अधिकार 
वर्णन फिया, अब आस्रव अधिकारका आध्यात्मिक रीतिसे कछ 
वर्णन करता ह ।॥ १॥ 


सम्यगक्तानको नमस्कार । सवैया इकतीखा । 
जेते जगवासी जीव थावर जंगमरूपः 
तेते निज बस करि राखे बर्‌ तोरिकिं । 
महा अभिमानी ेसो आस्व अगाध जोधा, 
रोपि रन-थंम डौ भयो मूढ मोरिके ॥ 
आयो तिहि थानक अचानक परम्‌ धाम, 
म्यान नाम सुभट सवायौ बर फोर । 
आसव परथ रन-थंम तोरि डरो तारि, 
निरखि बनारसी नमत कर जोरिके ॥ २॥ 


आगम स्यः एेसाभी पारदे । 
अथ मरामदनिस्चरमन्थरं ्ःपरागतमाख्वं 
अययुदारगभीरमदहोदयो जयति दुजयवोधधयुद्धरः ॥ १ ॥ 


१४० समयसार नाटक-- 


कान्दार्थ--थावर ( स्थावर )नपकेदविय । जंगमनद्वि इदि आदि ! 
अभिमानीन्चमडी | अगाघ-अपरिमित्त । रोपिन्खडा कके ! रन-धम= 
युद्धका शण्डा । थान्कन्स्यान । भचानक-मकस्मात्‌ । सुभटनयोद्धा । 
"फोरिकै-जाप्रत करके । निरखिनदेखकर । । 
अथे-- जिसने संसारफे सव त्रस स्थावर जोक वर हीन 
करके अपने आधीन किया हे, एेसा वड़ा अभिमानी आसवह्प 
महायोद्धा लडका श्रण्डा स्थापित करके खड़ा 
हुभा । वरटा अचानक दही ग्यान नामक महायोद्धा 
सवाया बल स्फुरित करके आया तो उसने आसवो परछाटूं 
डाङा ओर रणथंमको तोड़ डाला । रेसे ज्ञानरूपी योद्धाको 
देखकर प° चनारसीदासनी हाथ जोद्कर नमस्कार करते 
है॥२॥ 


दग्याख्व, मावास्रव ओर सम्यग््तानका शृष्ण । सवेया तेरसा । 
द्वित आस्व सो किए जह, 
पुग्गरु जीवप्रदेस गरासे । 
भावित आस्व सो किए जरं 
राग विरोध विमोह विकासे ॥ 
सम्यक पद्धति सौ करिए जह, 
द्वित भावित आ्षव नासे । 


भावो रागदधेषमोदैर्विना यो जीवस्य स्याद्‌ क्षाननिडे प्व 
खन्धन्सर्वाच्‌ इन्यकमोस्रवोधानेषोऽमाबः सर्वमावाखव्राण 


आक्छवाधिकार्‌ । १४१. 


ग्यान कठा पग तिहि थानक, 
अंतर बाहिर आर न भासे ॥ ३॥ 


छान्दाथ- द्वित माल्वनपुद्रर परमाणु्ओंका भागमन | गरासै=- 
धेर खेवे ¡ भावित आख्र-व्य आघ्तत्रम कारणभूत आल्माकी विभाव 
परणति । पद्ति~चार । कलडा--्योति । 

अ्थ-आपप्रदेशोपर पुलका आगमन सो द्रव्यास्व है, 
जीवके राग देष मोह रूय परिणाम भावास्व है, द्रन्यास्चव 
जौर भावास्तवका अमाव आत्माका सम्यक्‌ खरूप दै । जँ 
जञानकला प्रगट होती है व्हा अंतरंग ओर बरहिरंगमें ज्ञानफे 
पिवाय ओर ङु नही दिखता ॥ ३ ॥ 


ज्ञाता निराखरवी है । चोपाई । 
जो द्रवास्व र्य न होई । 
जदं भावास्तव भाव न कोई ॥ 
जाकी दसा म्यानमय ठदिए। 
सो म्यातार निराक्षव कृषिए॥ ४ ॥ 


शान्दा्थ--दसा--मवस्था  निरालक्र-माखघ रहित । 

अथे--जो द्रव्यास्रव रूयः नही होता ओर जौँ भावास्लव 
भाव मी नदीं है ओर जिसकी अवस्था ज्ञानमय हे बरी ज्ञानी 
आसव रहित कहाता हं ॥ ४ ॥ 








भावाद्लवासावम्यं भरपक्नः दव्याख्चेम्य स्वत एव भिन्नः ।., 
कानी सदा क्ञानमयेकभमावो निस्वो ज्ञायकं एक.पव ॥ २॥ 


२४२ समयसार्‌ नाटक 


सम्यग्क्षानी निरासख्लव रहता है 1 सवैया इकतीसा ! 
जेते मनगोचर प्रगट-बुद्धि-पूरवकः 
तिह परिनामनकी ममता हरतु है । .. . 
मनसो अगोचर अबुद्धिूरवक भाव, ` ` 
तिनके विनासिषेकों उदिम धरतु हे ॥ 
याही भाति पर परनतिको पतन करे 
मोखको जतन करे भो-जर तरतु है । 
रसे ग्यानर्व॑त ते निरास काव सदा, ` 
जिन्हिको सुजस सुषिचच्छन करतु हे।५॥. 
शराव्दाथै--मनगोचर-जहौ तक मनकी पैव है । मनसौ अगोचर 
जद मनकी प्व नीं है । उदिम~उद्योग | पतन=नाश्च । जतन 
उपाय । भौजल ( भवजल )=संसार सागर । पुविचच्छननपंडित।! ` 
अथे-- जिन्हे मन जान सके एेसे वुद्धग्रादी अद्यद्ध परिणा- 
मेमिं आत्मबुद्धि नहीं करता ओर मनके अगोचर अथात्‌ बुद्िके 
अग्राह्य अश्चुद्ध भाव नहीं होने देनेमेँ सावधान रहता है ! इस 
भकार पर प्रणति नष्ट करके ओर मोक्षमागैमे प्रयत्न करके जो 
संसार सागरसे तरता है बह सम्यन्ञानी निरासवी कहरातां है, . 
उसकी विद्वान्‌ रोग सदा प्रशंसा करते दै । । 
खन्न्यस्यक्निजवुद्धिपूवैमनिदां रागं खमयं स्वयम्‌ 
वारवारमबुद्धिषुबेमपि तं जेत स्वदि स्परशय्‌। 


उच्छिन्दन्‌ परद्त्तिमेव सकण क्षानस्य पूर्णो मव ,., 
* -* नात्मा नित्थनिराखवो .मवति दि. ्षानी यद्‌? स्यात्तद्‌? ॥ ४ 


आशवाधिकार | १४३ 


-जावार्थ--वर्तमान कारके अशुद्ध परिणामोमें आत्मबुद्धि नहीं 
करता ओर भूतकारमे हए रागादि परिणार्मोको अपने नहीं 
मानता वा आगामी कालम होनेवाले विभाव मेरे नहीं है ेसा 
रद्धान होनेसे ज्ञानी जीव सदा निरास्रव रहते है ॥ ५॥ 


रिष्यका प्रदन । सवया तेदैसा । 
व्यौ जगमें विचरे मतिमंदः 
संद सदा वरते बुध तेसो । 
चंचठ चित्त असंजित वेन 
सरीर-सनेह जथावत जेसो ॥ 
भोग संजोग परिग्रह संग्रहः 
मोह विखास करे जहं एेसो । 
पूत सिष्य आचारजसं यह, 
सम्यकवंत निरास्षव केसो ॥ ९ ॥ 
छान्दाथे--विचरै-ततौव वरे । सुद ( घछछंद )=मनमाना | 
बुध-ज्ञानी । वेननयचन। सनेह ( स्नेह )=पु्बत । संग्रहदकटे 
करना । 


, अ्थ--रिष्य गुरसे प्रन करता है कि हे खामी ! संसारम 
जिम प्रकार मिथ्यादृश्ची जीव खतंत्र वर्तता हे षैसी ही तो सम्य 


स्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसंततौ 1 ` - 
कतो निराख्चवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ५॥ 


१४४ समयस्तार्‌ नाटक-- 


ग््टी जीवकी दमेन परद्त्ति रहती ह-दोने चित्तकी च॑चता, 
असंयत वचन, शरीरका सेह, भोगक्रा संयोग, परिग्रहा संचय 
ओर मोहका विकार कसा रोता हं । फिर सम्य्द्टी जीव किस 
कारणसे आस्रव रहित ह १।६॥ 
हिषप्यकी क्ंकाका समाधान । । 
पूरब्‌ अवसा ज करमवध कने अव. 
तेर उदे आई नाना भांति रस देत दै । 
केदं सुम्‌ साता केदे अघम असातारूप, 
दसो न्‌ राग न्‌ विरोध्‌ समचेत हे ॥ 
जथाजोग क्रिया क्रं फलकी न्‌ इच्छा धर 
जीवन-युकतिको विरद गहि ठेत है । 
याते ग्यानवृतकं न आव कहत कोड्‌ 
शतार न्यारे भए सुदता समेत द ॥७॥ 
राब्दाथे--अवस्या-पयौय । जथाजोग=जेसी चाहिये वेसी, भपने 
पदके योग्य | समचेतन समता भाव ¡ विरदःयश्च । युद्धता-~मिष्यात्व । 
समेत=सहित । 
अथ-पूरवकालमे अज्ञान अवसाम जो कर्मं वथ क्वि थे 
वे अव उदयम आकर फर देते रै, उनमें अनेक तो श्वम ह ज 


समयमञ्ुसरन्तो ययपि द्रव्यरूपाः। 
तदपि सषकरूयगद्धेषमोह्युदासा- 
दचतरति न जातु क्षानिनः कमेवन्धः ॥ ६ ॥ 


आस्लवाधिकार । १४५ 





सुखदायक है ओर अनेक अश्युम दहनो दुखदायक रै, सो 
सम्य्टएी जीव इन दोनों भोतिके कर्मोदयमं हर्षं विषाद नहीं 
क्रते-समता भाव रखते ह । बे अपने पदे योग्य क्रिया करते 
है, पर उसके फलकी आक्चा नहीं करते, संसारी होते हुए भी 
युक्त कराते है, क्योकि सिद्धोकि समान देह आदिसे अक्रि है, 
वे मिथ्यात्वसे रहित अलुभव सहित है, इससे ज्ञानिर्योको कोई 
आस्रव सहित नहीं कटता दै ॥ ७॥ 
राग देष मोह ओर ज्ञानका क्षण । दोहा 1 


जो हितभाव सु राग है, अनहितभाव विरोध । 
भामिक भाव षिमोह है, निरमर भाव यु बोध॥८॥ 


रान्दार्थ-- ्रामकपर दरव्यम अहं बुद्धि | निर्मङ्-विकार रहित । 
वाध-ज्ञन | 
अथे-- युहव्वतका भाव राग, नफरतका भाव देष, पर दरव्यम 
अहेबुद्धिका भाव मोह ओर तीनोंसे रहित निर्विकार माव सम्य- 
ग््ञन ह ॥ ८ ॥ 
राग देष मोह दी आखव दँ । दोहदा । 


राग विरोध विमोह मकः एं आस्वमूढ । 


पेदे करम बदाकै, करे धरमकी भूल ॥ ९॥ 
अथ-राग देष मोह ये तीनों आत्माके विकार रै; आस्रवके 
कारण है ओर कर्मं॒व॑ध करके आत्मके खरूपको काते 

ह ।॥ ९॥ 

रागद्धेपविमोदानां क्षानिनो यदसंभवः। 


तत एव न चन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम्‌ ॥ ७॥ 
१० 





१४६ समयसार्‌ नाटक-- 


^~ तम क भक 
1 १, 


सम्यमी जीव निराखव हे । दोदा। 
जहां च रागादिक दसा, सो सम्यक परिनाम । 
याते सम्यकवेतको, क्यो निरा्तव नाम ॥ १०॥ 
अ्थे--जदां राग देप मोह नीं है वह सम्यक्त्व भवदे, 
इसीसे सम्यण्दीको आसव रहित कहा इ ॥ १० ॥ 
निसयखवी जीवाका आनंद । सवया इ्कतीसा । 
जे केईै निकटभव्यरासी जगवासी जीव, 
भिथ्यामत भेदि मयान भाव परिनए है। 
जिन्हिकी सुरथं न राग उष मोह कह 
विमर विरोकनिमें तीनों जीति प हे ॥ 
तजि परमादं घट सोधि जे निरोधि जोग, 
संद्ध उपयोगकी दसम मिलि गए हे । 
तेद वधपद्धति विदारि परसंग डारि 
आपमें मगन हैके आपरूप भए र ॥ ११॥ 
राब्दाथे- सुदधि-सचा शवद्धान 1 विमलछ~-उञञ्चठ ] विोकनि= 


श्रद्धान । परमादअसावधानी । धटनहदय । सोधि=साफ करके ! सुद्र 
उपयोगीतराग परणति । विदारिहटाकर | 


अध्यास्य श्युदनयस्रुडतवोधचिद्द 

भेकाम्यूमेव कूयन्ति सदैव ये ते। 
रागादिप्नुक्तमनसः स्षततं भवन्त 

पद्यन्ति वन्धविधुरं समयस्य सारं ॥ < ॥ 


आस्रवाधिकार । १४७ 


अ्थ- जो कोई निकट भव्यराशि संसारी जीव भिथ्यात्वके 
छोडकर सृम्यग्भाव ग्रहण करते है, जिन्होनि निर्मरु भद्रानसे 
राग द्वेष मोह तीनोको जीत शिया है ओर जो प्रमादको हटा- 
कर, चित्तको शद्ध करके, यो्गोका निग्रह कर शद्ध उयोगमें 
लीन हो जाते है, वे ही बन्ध परंपराको नष्ट करके पर वस्तुका 
सम्बन्ध छोडकर, अयने रूपमे मभ्र होकर निज स्वरूपको प्राप 
होते है अथौत्‌ सिद्ध होते दै ॥ ११॥ 
उपशम तथा श्चयोपक्तम भावौकी अस्थिरता । सवया इकतीखा । 
जेते जीव पंडितं खयोपसमी उपसमी, 
तिन्टकी अवस्था ज्यौ ठहारकी सडासी हे। 
खिन आगमांहि सिन पानीमांहि तसे एऊः 
सखिनमे मि्यात्‌ सिन्‌ म्यानकठा भासी दै ॥ 
जो म्यान्‌ रहे तोट सिथिर चरन मोह 
जेस कीरे नागकी सकति गति नासी है। 
आवत्‌ मिथ्यात तब नानारूप ष क्रे 
व्यौ उकीटे नागकी सकाति परगासी है ।१२। 


प्रच्युत्य श्युदढनयतः पुनरेव ये त॒ 
रागादियोगस्युपयान्ति विमुकतबोधा । 

ते क्मेबन्धमिह बिभ्रति पूवैबद्ध- - - 
दन्याखवैः रत्विव्विजविकर्पजारम्‌ ॥ ९ ॥ 


च्व 


१४८ समयत्तार चटक्- 


कान्दा्ै--पैवितसम्यण्टी । खिन (क्षण )=यहा क्षणते भंत ` 
सुद्रमैका प्रयोजन है । सिथिटनकमजोर 1 कीटेनमेत्र वा जडीते बधि 
हए । नागसं । उकीटे=जत्र वैघनते युक्त । सकति (शक्ति ) वड । , 
परगासी ८ प्रकाज्ञी )=पगटकी | 
थ- जिस प्रकार छदहारकी सँडासी कमी अभम तप्त ओर 
कमी पानीमे शीतक होती है उसी प्रकार क्षयोपशमिक ओर 
ओपशमिक सम्पण्ट्टी जीरवोकी दश्चा हे अथात्‌ कभी मिथ्याल 
भाव प्रगट होता है ओर कमी ज्ञानकी ज्योति जगमगाती है । 
जव तक ज्ञान रहता है तच तक चारि मोहनीयकी शक्ति ओर 
गति कीले हए सपेके समान शिथिल रदती है, ओर जब मिध्यात्व 
रस देता है तव चह उकीरे हृए सर्की प्रगट हई शक्ति ओर 
गतिके समान अनैत कर्मोका वंध वदाता है 
विशोष-उप्ंम सम्यक्त्वका उत्कृष्ट व जघन्यकालं अंतर- 
मुहं रै ओर क्षयोपक्ष॑म सम्यक्त्वका उक्कृ्ट काल चछ्यासठ सागर 
ओर जघन्यकाल अंतर यहं है। ये दोनों सम्यक्त्व नियमसे नष्ट 
ही हीते है, सो जव तक सम्यक्त्व भाव रहता हे तब तक आत्मा 
एक बिलक्षण शान्ति ओर आन॑दका सुभव करता है ओर जवं 
सम्यक्त भाव नष्ट हीनेसे मिथ्यात्वका उदय होता है तवर आत्मा 
अपने खरूपसे चिगकर क्म प्रंपराको बट्मता है ॥ १२ ॥ 
१ अनंताहुवधीकी चार ओर दर्षन भोहनीयकी तीन न सात अहृतिरयोका , 
उपशम दोनेसे उपक्षम सम्यक्त्व होता टै । २ अन॑तालुवंधीकी चौकदी ओर - 
मिप्याल तथा सम्यद्मिथ्यात्व इन छदं प्रङृतिर्योका अनोदय ओर सम्यक प~ 


तिका उदय रहते क्षयोपश्षम सम्यक्त्व होता ै। ३ नंत संसारकी अपेक्षा यह : 
काठुभी थोदाहे। 


न 
(1 

* ५ 

, ~ 
ह 
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अश्रुद्ध नयसे बध ओर शुद्ध नयसे युक्ति है । दोहा । 
[ह्‌ निचोर या श्रयो, यदै परम रसपोख । ` 
तजे युद्धनय वष हे, गहे सुद्धनय मोख ॥ १३॥ 
शाब्दा निचोर-सार 1 पोडनपोषक्र ! मोखोक्ष 1 
अथै इस शाखम सार बात यही है ओर यही परम 
त्की पोषक दै कि शद्ूनयकी रीति छोडनेसे बन्ध ओर 
शुद्धनयकी रीति ग्रहण करनेसे मोक्ष हयोता रै ॥ १३॥ 


जीवकी बाह्य तथा अंतरंग अवस्था । सचैया इकतीसा । 
कृरमके चक्रमे फिरत जगवासी जीव, 

हे रद्यो बहिरथुख प्यापत विषमता । 
अंतर सुमति आई विमर बडाई पाः 

पुदरखुसों प्रीति दरी छी माया ममता ॥ 
सुद्धने निवास कीनो अनुभो अभ्यास नौ, 

भ्रमभाव छंडि दीनौ भीनो चित्त समता। 
अनादि अनंत अविकल्प अचर पसो, 

पद अवटर्बि अवलोक राम रमता ॥ १४॥ 


इदमेवात्र तारपय्यै हेयः शुद्धनयो न हि । 

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तागाद्बन्ध एव हि ॥ १०॥ 
धीरोदारमदिस्न्यनादिनिधने बोधे निवभ्नन्धरतिम्‌ 

त्याज्यः शछ्ुद्धनयो न जातु ऊतिभिः स्वैकषः कमैणाम्‌। 
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संदर्य नियेद्हिः 

पूणं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥ ११ ॥ 





समवपतार्‌ नाटक ~~ 


दीनदार्थै~--बिससुल--रीर विषय भोग आदि वाह्य व्तुमोकां 
्राहक । बिषमता-अञ्युद्धता । सुमतिपम्यग्हान ¡ भीनो=टीन । 


अर्थ- संसारी जीव कर्मैके चक्करमे भटकता हा 
मिथ्यात्वी द रहा है ओर उसे अञ्युद्रताने घेर रक्खा है । जवं 
अन्तरंगमें ज्ञान उपजा, निर्मल प्रथेता प्राप्त हृ, शरीर आदिसे 
सेह हटा, राग देप मोह छटा, समता रसक्रा खाद भिरा, 
श्॒दधनयका सहारा छिया, अयुमवका अभ्यास हुम, पयोयमें 
अबुद्धि नट इर तब अपने आत्ाका अनादि, अनंत, निर्विकल्प, 
नित्यपद अवरम्बन करके आत्मखरूपको देखता हे ॥ १४ ॥ 
शुद्ध सात्मा दी सभ्यम्दश्षेन दै ! सवेया शकती । 
जके परगासमे न दीस राग द्वेष मोह 
आतव मिरत ता तरस हे । 
तिं कार जामे प्रतिविधित्‌ अनंतरूप, 
आपह अनंत सत्ता नतते सरस है ॥ 
मवश्रुत ग्यान्‌ परवान्‌ जो विचारि वस्तु, 
अगुभो करे न जहां पानीकौ परस दै। 
रागादीनां गिति विगमात्‌ सचैतोऽप्यास्लवाणां 
नित्यो्योतं किमपि परमं धस्तु सम्पदयतोऽन्तः । 
स्फारस्फारेः स्वरसविसरेः छावयत्सरभमावः 
, नालोकान्तादचलमतुरं हनमुन्मञ्ममेतत्‌ ॥ १२ ॥ 


इत्याल्वाधिकारः ॥ ५॥ 
पय>& €, 


आदखछवाधिकार । 





४ 


अतुरु अखंड अविचल अविनी +~ 
चिदानंद नाम एेसो सम्यक दरस दै ॥१५॥ 


काब्दा्थ--तरस ( त्रास )=कषट । प्रतिधिवित~क्षट्कते दै । वानी 
चन । प्रस ८ स्रौ )-पर्हैच । अतुखभसमान । 


अथ- जिसके उजेरेमें राग द्वेष मोह नहीं रहते, आस्रवका 
अभाव होता हे, बैधका त्रास मिट जाता हे, जिसमे समस्त 
पदाथकि तरेकाल्यवतीं अनैत गुण पयोय प्रतिविभ्नित होते हँ 
ओंर जो आप स्वयं अनैतानैत गुण पया्योकी सत्ता सहित हं । 
एसा अनुपम, अखंड, अचर, नित्य, ज्ञानकां निधान विदानं॑द्‌ 
ही सम्य्दद्यन है । मावश्रुतज्ञान प्रमाणसे पदार्थं विचारा जावे 
तो वह अयुभव गम्य है ओर द्रव्यश्चुत अथौत्‌ शब्द शास्रसे 
विचारा जावे तो वचनसे कहा नहीं जा सकता ॥ १५॥ 


पोचवे अधिकारका सारं । 


राग देष मोह तो भाव आस्रव दहै ओर अशुद्ध आत्मके 
दारा कामोण वभेणारूय पुल प्रदेर्ोका आकर्षित होना द्रन्य 
आस्व है । तथा इन द्रव्य आस्व ओर भाव आस्लवसे रहित 
सम्यग्ज्ञानं है । सम्यग्दशेनका उदय होते ही जीवका मौजूदा 
ज्ञान सम्यज्ञान कहलाता दै इस सम्यण्ज्ञानकी दशामें 
आस्रवका अभाव हे । सम्यग्ज्ञानी अती भी क्योनदहो 
उन्हं आखव नहीं होता, इयका कारण यह हे कि अंतरंगमें 
सम्यग्दशेनका उदय होनेसे वे शरीर आदिमे अयुद्ध नहीं रखते 


१५२ समयकसतार्‌ नाटक- 
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ओर विषय भावि तद्वीन नहीं होते। यद्यपि बाद्यटषिसे 
लोगो देखनेमे मिथ्यादणी जीवो ओर अव्रती स॒म्यग्टषटियोकि 
विपयभोग परिग्रह संग्रह आदिकी प्रदृत्ति एकसी दिखती ह 
परन्तु दोक परिणामोमं बड़ा अन्तर रोता ह, अज्ञानियाकी 
जुम अश्चुम क्रिया फरुकी अभिखापा सहित होती इ आर 
ज्ञानी जीवोकी चभाश्रुभ क्रिया फलकी अभिखापासे शून्य रहती दती 
ह, इसीलिये अनानियोंकी क्रिया आस्रवकर चिवि आर जानियो- 
की क्रिया निजेरके स्विदोती ह, ज्ञान पराग्यकी एसी दी 
महिमा ह । जिस प्रकार रोगी भमिरचि नहीं रहते दए भी 
ओपधि सेवन करता हे ओर वहतसे रोग ॒याक्के चयि श्वत 
मुरभ्ये आदि चखते ई, इसी प्रकार ज्ञानियेके उदयकी धरजोरीमें 
आसक्ता रहित भोगे हए भोभेमिं आर माजके लिये गृद्धत्ता 
सहित अज्ञाने मोगमिं बडा अंतर ₹ं । 


आस्रवकी दार तेरहवे गुणान तके योगोंकी प्रदत्ति नेसे 
रहती हे आर चाथे गुणस्थानमे तो सत्तर ग्रकृतिर्योका वैध 
कहा हे, फिर सम्यण्ट्ी जीवोको अव्रतकी दञ्चामे जो निरास्लव 
फा हे उसका अभिप्राय यह ह करि अर्नत संसारका मूल 
कारण मिथ्या हे ओर उसके साथ असुवेध करनेवाली अ्नैता- 
सुवंधी चोकडीका उदय सम्यक्तकी दशाम नरी रहता, 
इसख्ियि मिथ्याख ओर अन॑तायुवंधी जनित इकतारीस प्रकृति 
याका तो संवर ही रहता है, रेप प्रकृतियोका बहत ही कम 
अनुभाग वा स्थितिमें वैध होता है ओर गुणश्रेणि निर्जरा शुरू 
होती हे इसल्यि अज्ञानीये सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण 


आल्लवाधिकार । १५द्‌ 


ओर तीत्रतम अनुभागके समक्ष ज्ञानीका यह बंध किसी 
मिनतीमे नहीं है इसख्यि ज्ञानियोकी मिरास्व कहा है । 
चास्तवमें मिथ्यात्व ही आस्रव है ओर वह सम्यक्त्वके उदयमें 
नहीं रहता । आस्रव विभाव परणति है, पु्रमय हे, पद्क 
जनित हे, आत्माका निज खभाव नही है एेसा जानकर ज्ञानी 
रोग अपने खरूपमें विश्राम रेते है ओर अतुल, अखंड, अवि- 
चर, अबिनाशी, चिदानैदरूप सम्यग्द्नको निर्मल करते है । 


संवर द्वार । 
(६) 
प्रतिष्ता । दोहा । 
आस्वको अधिकार यर्‌, कष्य जधावत जम । 
अव संवर व्रनन करौ नहु भविक धरि प्रेम॥१॥ 
दान्दार्थ--आल्लवनंधका कारण । जयथावतजैषा चाहिये 
वैसा } संवरनआश्रवका निरोध । वरनन=फथन 1 भविकनतंसाय | 
अ्थ--आसवका अधिकार यथार्थं वर्णन किया, अव सवरक्रा 
खरूप कता ह, सो हे भव्यो ? ठम प्रम पूर्वक सनो ॥ १॥ 
प्नान-रूप संवरको नमस्कार । सवेया दरकततीस। । 
जातको अरित अध्याततमरहित सो, 
आक्षव महातम अखंड अंडवत है । 
ताको विसतार गिखिविकों परगट भयो, 
बहर्मंडको विकासी बहुमंडवत्‌ हे ॥ 
जामे सव रूप जो सवमे सवरूपसो पे, 
सबनिसो अर्प आकाश-खंडबत है । 


~ ~~ न 


आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिक्ताख्व- 
न्यक्कारात्परति्छन्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम्‌ । 

व्याचरत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर 
ज्ज्योतिधिन्मयसुज्ज्वषं निजरसप्राग्परासुज्जुम्भते ॥ ९ ॥. 





संवर दवार्‌ । १५५. 


सोहे ग्यानभान युद्ध संबरको भेष धर 
ताकी सुचि-रेखकें हमारी दंडवत दे॥ २॥ 


दान्दार्थ-अरित-दुराई करनेवाख । अध्यातम~मात्म अनुभव । 
महातम~-घोर अंधकार । अख॑ड-ग्ररा । अंडवतः-अंडाकार । विस्तार 
कैलव । गिखितवौँ-निगल्नेके छिए | त्रहम॑ंड ( ब्रह्मांड )तरैरोक्य । 
विकास~उजेख । अच्क्त-जख्ग । अकास खंड=अकारका प्रदेश । 
भान ( भानु )=सूरयं । रुचि-रेखकिरण रेखा, प्रकाश 1 दंडवतनप्रणाम । 

अ्थ- जो आत्माका घातक है ओर आत्म-अनुभवसे रहित 
है एेसा आस्व रूप महा अंधकार अखंड अंडे समान जगतके 
सव ओवो घेरे हृए दै । उसको न्ट करनेके स्यि त्रिजगत 
विकाची सके समान निसका प्रकाश्च है 





हे ओंर जिस सब 
पदार्थं प्रतिविम्बित होते है तथा आष उन सव पदाथि 
आकार रूप होता है, तौ सी आकारके प्रदेशषके समान उनसे 
अल्प रहता है, वह ज्ञानरूपी सूरय शद्ध संबरफे मेपमें है उसकी 
प्रभाको हमारा प्रणाम है॥२॥ 

सेदविज्ञानका महत्व । खया तशखा 1 


सुध सुद अभेद अवाधित, 
भेद-विभ्यान सुतीछन आरा । 


१ ^ ज्ञायक क्ञेयाकार ` अथवा ‹ ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति * यह व्यवहार 
वचन है । ४ 
चेदरप्यं जडरूपतां च दधतोः छृत्वा विभागं द्यो- 
रन्तदारुणदारखुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । 
मेदक्नानमुदेति निम्मैलमिदं मोदध्वमध्यासिता 
सयद्धश्ञानधनोधमेकमधुना सन्तो द्ितीयच्युताः ॥ २ ॥ 


जनयति 


अंतरभेद सभाव विभा, 
कर जड-चेतनरूप इफारा ॥ 
सो जिन्दके उरे उपन्यो, 
न स्वै तिन्दकों परसंग-सहारा। 
आतमको असुभो करिते, 
हरये परसें परमातम-धारा ॥ ३॥ 
चान्दाथ--सुद्ध ( शद )-निविकार । सुखद ८ संद ) ~सतन । 


अभेद~भेद रदहित-एक। अवाधितनबाधा रहित । सुतीछन ( सुतीक्ष्ण ) 
अतिशय पेना । आरा=करोत । दुफाडानदो हिस्से । 


अथ-ञुद्ध, खतेतर, एकरूय, निरावाध, मेद विज्ञानरूप 
-तीक्ष्ण करोत भीतर श्रवेश्च करके खभाव विभाव ओर जड चेत 
नको जुदे छदे र देता ह । वह मेदविज्ञान जिनके हृदयम 
उपजा है उन्दँ शरीर आदि प्र वस्तुका आश्रय नहीं सुहाता, 
आत्म अनुभव करफे प्रसन्न होते है ओर प्रमात्माका खूप 
पहचानते रै । 


'भावाये--ज्ञान, परभावसे रहित है इसलिये श्रद्ध है, 
"रका स्वरूप चत्ता हे इसरियि स्च्छद हे, इसमे कोर पर 
स्तुका मेरु नहीं है इसलियि एक हे, मय प्रमाणकी इसमे बाधा 
नहीं द इसर्मि अबाधित है । सो इस मेद विज्ञानकी पैनी 
। त = तृ जव अंतरंग भवेश करती ह तव स्वभाव बिभावृका 
कर देती है ओर जड चेतनका भेद बतलाती रै 





संवर द्वार । १५७ 








[ब त । 


ण्मये भेदपितानिर्योकी रुचि परद्रव्यसे हट जाती ह । पे धन 
परप्र भादि रतौ भी यड दर्षसे परम तचकी परीक्षा 
कुरफेः भत्मीकः रसका आनद ठेते हं ॥ ३॥ 


स्तभ्यसासे सम्यग्ात थर भात्म स्वरूपकी प्राति । सवेया तेसा । 
जो कवदरं यह्‌ जीव पदारथ, 
ओर्‌ पाइ मिध्यात मियवे । 
सम्यक धार्‌ प्रवाह वहे युन: 
तान उदे मुख उरध धाय ॥ 
तो अभिअंतर द्वित भाषित, 
केम कटे प्रेस न पावे । 
आतम साधि अभ्यातमके पथ, 
पुरन्‌ है परब्रह्म कदावे ॥ ॥ 
शाल्दाथे--कवहर कमी । असर ८ अवसर )=मोका । प्रवाह 
पष | उरद=छ्वा | धावेन्ोदे । अभिञंतर ८ अभ्यन्तर )=अंतरंगमे | 
दपितप्म-सनाररणीय आदि द्रव्यकर्म | भापितकर्मनराग देप मोह 
स्मदि मापकतमं । कटसनदुख । प्रवेसन्पहेच । पथनमार्म । प्ररननयूरा ! 
पर्प | 


णर वि 


यदि कथमपि धासवाहिना योधनेन 
श्रवमुपटभमानः श्ुरमाःमानमास्ते | 

तेदयदुटयमदान्मागममात्मानमात्मा 
परपरिण्तिसेधाच्द्टुदमेचाम्युपेति ॥ ३ ॥ 


-१५८ समयसार नाटक-- 


अथै--जव कभी यह जीव पदार्थं मोका पाकर मिध्यात्र 
नट करता है ओर सम्यक्त्वहूप अलकी धारम बहकर च्ञान 
गुणके भ्रकाशमे उपरको चरता है तब उसके अंतरंगमें द्रव्य 
केम ओर भावकर्मका दुःख छ असर नहीं करतवा। बह आत्म- 
ुद्धिके साधन अनुमवके मामे रगृकर परिपूर्णं अवस्थाको प्राप 
होता है । उसीको परमात्मा कहते रै । 


भावा्थ--अनेत संसारम सेसरण करता हुजा जीव कमी 
काठ ठन्धि, दशन मोहनीयका भनोदय ओर गुरु उपदेश्च आदिका 
अवसर पाकर त्व श्रद्धान करता दै. तव द्रव्य क्म वा भाव 
कृर्मोकी शक्ति रिथिर दो जाती है ओर अुभवके अभ्याससे 
उन्नति करते करते करम बंधनसे शुक्त होकर उध्वै गमन करता 
दै अर्थात्‌ सिद्ध गतिक पराप्त होता है ॥ ४।॥ 


सम्यग्दण्टिकी महिमा । सवैया तेदेसा । 
मेदि मिध्यात सु वेदि महारस, 
मेद-विन्नान कल जिन्ह्‌ पाई । 
जो अपनी महिमा अवधारत, 
त्याग कर उर सज पराई ॥ 
निजमदहिमरतानां भेदपिक्षानश्षक््या 
भवति नियतमेषां श्युद्धतत्वोपरस्भः। 


अचलितमलिखान्यद्रन्यदुरे स्थितानां ॥ 
भूवति सति च तस्मि्क्षयः कमैमोक्षभ ॥ ४॥ 


संवर ह्र । १५९ 


उद्धत रीति री जिन्हे घट 
होत मिरंतर जोति सबा । 
ते मतिमान सुवनं समान, | 
रगे तिन्दकौ न सुभासुभ काई॥ ५॥ 
चाब्दा्-मेदि-नष्ट करके । बेदि-=जान करके । महारसः=आत्मा- 


जुभवका अमृत । अवधारत--प्रहणं करता । उद्धत~चदती इई । फरी 
५ द्युरित प्रगट । सुवर्म=सोना । कारदै-मङ । 

अथ-जिन्होने मिथ्यात्वका विनां करके ओर सम्यक्त्वका 
अगृतरस चाखकर ज्ञान ज्योति प्रगट की है, अपने निज 
गुण दशन, ज्ञान, चाखि ग्रहण कयि दै, हदयसे परद्रव्योकी 
ममता छोड़ दी है ओर देशत्रत महाव्रतादि ची क्रियार्दै प्रहण 
करके ज्ञान ज्योतिको साया बदाया हे, बे विद्वान्‌ सुबर्णके समान 
है; उन्दः माश्यभ कर्म मल नहीं लगता हे ॥ ५॥ 


भेदज्ञान, संवर निजेरा भर मोक्षका कारण है! अड छन्द । 
भेदग्यान संवर-निदान निरदोष है । 
संबरसौं निरजरा, अनुक्रम मोष हे ॥ 
भेदग्यान सिवमूर, जगतमहि मानिये । 
जदपि हेय है तदपि, उपादेय जानिये ॥ ६॥ 


सम्पद्यते संवर एष सार्द्ुदास्मतच्वस्य किरोपरम्मात्‌। - 
स भेदविश्षानत पव. तस्मात्तद्धेदविक्षानमतीव भाव्यम्‌ ॥ ५॥ 





१६.० समयसार्‌ नाटक- 


शान्दा्थ--निदान-~कारण । .निरदोप-~ञद् । निरजरा=कर्म् ` 
एक दै क्षदना । भुक्रमनकमसः । सिव~मोक्ष 1 मूल्=जद । देय 
छोडने योग्य । उपदेयनप्रहण करने योग्य | 

अ्थ-रोकमे मेदविज्ञान नि्दोपि रै, संवरका कारण है, 
संवर निर्जराका कारण हे ओर निनैरा मोक्ष्का कारण है। इससे 
उन्नपिके कमम मेदविज्ञान ही पररा मोक्षका कारण है । यथपि 
वृह त्याज्य है तो भी उपादेय है। 

भावाथ मेद निज्ञान आत्माका निजस्वरूप नहीं है श्स- 
स्यि मोक्षका परंपरा कारण है, असी कारण नहीं है । परन्तु 
उसके विना मोक्षके असली कारण सम्यक्, संवर, निर्जरा नहीं 
होते, इसि प्रथम अवस्थामे उपादेय है, ओर काय होनेपर कारण 
काप प्रपंच ही रोते है इसस्ि श्चद्ध॒ आत्मस्वरूप्की प्राक 
होनेपर हेय है ॥ ६ ॥ 

आत्मस्वरूपकी प्राति होने पर भेदक्षान हेय है । दोहा 1 


भेद ग्यान तबलो भटो, जवल मुकति न दोर 
परम जोति परगट जहां, तहां न विकट्प को३॥७॥ 
शाब्दा तवली--तव तक । भठौ=अच्छा । परम जोति=उक्कषट 
ज्ञान । परगट ( प्रगट )न्परकारित । 
अथ--मेद विज्ञान तभी तक सराहनीय रै जब तक मोक्ष . 
. अथो शद्ध स्वरूपकी प्राति नही होती ओर ज्य ज्ञानकीः 


भावयेद्धेदविक्षानमिदमच्छिन्नधास्या 1 । 
>“ ; {ताचदयाचत्पराञ्य्युत्वा क्षानं षने प्रतिष्ठते,॥ ६ ॥ 


संवर द्वार 1 १६१ 


उल ज्योति परकारवान दै बरौ फो भी विकल नहीं है! 
( भेदविज्ञान तो रहेगा ही केसे ) ॥ ७॥ 
मेदक्षान परंपरा मोक्षका कारण है । चोपा । 
*भेद्ग्यान संवर जिन्ह पायो । 
सो चेतन सिवरूप कायौ ॥ 
भेदग्यान जिन्हुके.घट नादी । 
ते जड जीव वधे घट माही ॥ < ॥ 
शाब्दार्भ--चेतन-त्मा । सिवरूप=माक्षरूप । घटहद्य । 
अ्थ- जिन जीवनि भेदज्ञानरूप संवर प्राप्त फिया है वे 
मोक्षरूप ही कहते दहै, ओर धि हृदयम भेद विज्ञान नहीं 
है षे भूखं जीव शरीर आदिसे वैधे है ॥ ८ ॥ 
मेद्ानसे आत्मा उजञ्ञ्वख होता & ! दोहा । 
भेदभ्यान साब भयो, समरस निरमट नीर । 
धोबी अंतर आतमा, धोवे निजगुन चीर ॥ ९॥ 
राब्दाथे--सानू=साबुन | समरस=समतामाव | नीर-पानी | 
अंतर आतमा-सम्यण्टष्टी | चीर्-कपडा । 
अथे-सम्यण्द्टी रूप धोबी, मेदविज्ञानरूप साबुन ओर 


समतारूप निर्म जसे आत्मगुण रूप वको साफ़ करते 
ह ॥ ९ ॥ | । 





* भेदधिक्ञानतः. सिद्धा; सिद्धा ये किन कचन । 
४१ ४.९ १.५९ 
तस्यवामावतो बद्धा बद्धा ये फ्रि दे उन ॥ ७॥ 
११ 


१६२ सम्रयसार नाटक-- वा 
भेदविन्लानकी क्रियकि शान्त! सपैया इकतीसा। , 


जैसे रजसोधा रज सोधिके द्रव काद, ` 
पावक कनक काटि दाहत उपलकं । 
पकके गरम ज्यों डारिये ुतक फल, 
नीर करे उन्जट नितारि डरे मरकं ॥ 
दधिको मृथेया मथि काटे जेसे माखनको, 
राजहस जेस दूध पीव त्यागि जर्क़ं । 
तेस म्यानव॑त भद्ग्यानुकी सकति सापि, 
वेदे निज संपति उदे पर"दर्कें ॥ १०॥ 
दाब्दाथं--एजनध्रू । द्रव ( द्रव्य )=सोना चांदी । पावक 
लभ्नि | कनक~सोना । दाहतन्जखता है । उपर्=पत्थर । प॑ककीच 
गरभ=मीतर । कुतक फठ्-निर्मटी ¡ वेदै=मनुमव करे । उदे 
( उच्छेद ) त्याग करे । पर-दल्=आत्माके सिवाय भन्य पदार्थं | 
अथ-जेसे रजसोथा धूल शोधकर सोना चांदी गरहण्‌ कर 
रेता है, अभि धाउको गाकर सोना मिकालती है, कर्दमे 
मेदक्षानोच्छछनकषनाच्छुद्धतस्वोपरस्भा- 
द्वागय्रामप्र्यकरणात्कम्भेणां संबेरेण । 
बिथ्त्तोषं परमममशालोकमम्छानमेक् ध 
्षानं श्वाने नियतसुदितं छाश्वतोचोतमेतत्‌ ॥ ८ ॥ ` ` ` 
दति संवराधिकारः ॥ ६ ॥ 





संवर द्वार । - ९६३ 


निर्मली डालनेसे बह पानीको साफ़ करके मेल हटा देती हे, 
दहीका मथनेवाडा दही मथकर मक्खनको निकार ठेता हे, ` 
पीलेताहै ओर पानी छोड देता ह उसी अकार 
भेद विज्ञानके बसे आत्म सम्पदा ग्रहण करते है, ओरं 
रागद्वेष आदि वा पुद्रसादि पर पदाथ त्याग देते ह ॥ १० ॥ 
मेोक्षका मूल मेदविक्ञान है 1 छष्पय छन्द । 
प्रगटि भेद विग्यान, आपगुन परगुन जानै । 
प्र परनति परित्यागः सुद्ध अनुभ थिति ने ॥ 
करि अनुभ अभ्यास, सहज संब्र परगाे। 
आस्व द्वार निरोधि, करमघन-तिमिर विनासे ॥ 
छय करि विभाव समभाव भनि, 
निरविकरूप निज पद गहै । 
निमंर विसुद्ध सायुत सुथिर, 
परम अतीद्रिय सुख रहे ॥ ११॥ 
शान्दाथे--परियागछोड़कर । यिति ठनै=स्थिर करे ¦ प्राप 
{ प्रकारो )नरगट करे । निरोधि-~रोककर । तिमिर-अ॑धकार ¡ समभाव= 
समताभाव । भजि~्रहण करके । साघ्तनखयं सिद्ध । सुथिरः=अचर 1 
अतिद्रिय-जो इन्द्रिय गोचर नहीं | 
ये-मेदविज्ञान आत्माके ओर परदरव्योके गुणोको स्पष्ट 
जानता है, परट्रव्योसे आपा छोड़कर शुद्ध अयुभवमें स्थिर होता 
ह ओर उसका अभ्यास करके सरको प्रगट करता है, आसव 
दारका निग्रह करके क्म॑जनित महा अंधकार नष्ट करता दै, 


१६४ स्मयसोर नाटक-- 


रोगिषं आदि पिभाव छोडकर समता माव अरण -करतीौ $ 
ओर विकटय शदितं अपनां पद पाता है तथा निर्मल, श्चदध, अनैत, 
अचरु ओर परम अर्तिद्रिय सुख प्राप्न करता हं ॥ ११ ॥ 
छ अधिकारका सार । 

एवै अधिकारमे कह अषि है कि मिथ्यात्व ही आप्लव है, 
सर्पि आंसयका निरोध अथौद्‌ सम्यक्त संयर हे । यह संवर 
निजैराका ओर असुकरमसे मोका कारण रै! जव आत्मा खय 
बुद्धिस अथवा श्रीगुरु उपदे आदिसे आत्म अनाल्का भेद- 
विज्ञान अथवा स्वभाव बिभावकी पचान करता है तव सम्य 
ग्द्ौन गुण प्रगट रोता है । स्वको स्व ओर परको पर जानना 
इसीका नाम मेदविज्ञान है, इसीकी स्वपर विवेक कटते दै 
‹ तासु क्ञानकौ कारन स्व प्र विवेक बखानो ' की उक्तिसि 
भेदविज्ञान सम्यग्दशैनका कारण है! जिस प्रकार कपड़ा साफ़ 
करनेमे साबुन सायक रै उसी प्रकार सम्यग्द्रीनकी उत्यत्तिम 
भेदविज्ञान सहायक रीता है ओरं जव कपडे साफ़ हो जवं 
तव साबुनका छु काम नहीं रहता ओर यदि साबुन हो तो 
एक वोस्च ही हता है उसी प्रकार सम्यग्दीन हए पीछे जब 
स्परे विकस्यकी आवश्यकता नहीं रहती तव भेदविक्ञान 
हेय दही होता है! भाव यह रै कि भेदज्ञानं प्रथम अवस्थां 
व य है ओर सम्यग्ददैन निर्मल 
नीं है, हेय है । मेदेविक्ञान यद्यपि हेय है तौ भी सुम्यग्दशेनकी . 
आिका कीरण दोनेसेउयादेय है, इसर्यि खगुण ओर पए्रणुणक्री 
"परख करके प्र विरक्त होना चाहिये ओर . शद्ध 
अंनुभृवकं अभ्यास फरके समता भाव ग्रहण करना चार्य । 





निजंरा दार । 
(७) 
प्रतिक्ञा दोहा । 
व॒रनी संवरकी दसा, जथा जुगति परवान्‌ । 


मुकति वितरनी निरजरा, स॒नहु भविकं धरि कान १ 
रान्दाथे--जथा जुगति पखांन=जैसी मागमे कही है। वित 
रनीदेने वाटी | 
अर्थ- जसा आगममें संबरका कथन हे वैसा वर्णन किया, 
हे भ्यो ! अब मोक्ष दायनी निजैराका कथन कान लगाकर 
सुनो ॥ १॥ 
मंगलाचरण चोपाई । 
भजो संवरपद्‌ पाई ५. | 
सो परवत कृ निके ॥ 
जो अपद है बहुरि न पदे । 
सो निरजरा बनारसि बंदे ॥ २॥ 
कन्दाथे--मनंदै=प्रसन होवे । निकंदै-नष्ट करे । अफ॑द= 
सुकक्षना । पैदरै=उरुक्ञ | 


# रागादयास्चवरोधतो निजघुरं धुत्वा परः संवरः 
कम्मोगामि समस्तमेव भरतो दुराज्निखुन्धन्‌ स्थितः । 
्ाग्बद्धं तु तदेव दभ्धुमधुना व्याज्ुम्मते निजेर 
क्षानज्योतिरपादतं न हि यतो रागादिभिसरोच्छंति ॥ १॥ 


१६६ समयसार नाटक-- 


अ्थ--जो संबरकी अवा प्राप्त करके आन॑द्‌ करता है, 
जो पर्वमे वधि हए कर्मक नष्ट करता है, जो कर्मके फदेसे 
छटकर फिर नहीं फंसता; उ निजैरा भावको पण्डित बनारसी. 
दासजी नमस्कार करते है ॥ २॥ 
श्षान-तैराग्यके वसे श्युमाघ्युसक्रियायासे मी वघ न्दी दोता। दोदा । 
भ्मदिमा सम्यकङ्ञानकी, अरं विरागवल जो । 
क्रिया करत फर भुंजते, करम वंध नहि होई ॥२॥ 
शाव्दार्थ--महिभा=पमाव ! भल्=जीर । यंजतै-भोगते इए । 
अर्थ सम्यगज्ञानके भ्रमावसे ओर वैराग्यके बरसे शरुभाद्चभ 
क्रिया करते ओर उसका फर भोगते हुए भी कर्म व॑ध नहीं 
होता हे ॥ २॥ 
भोग भोगते हपट भी क्षानियोको कर्म-काङिमा नहीं छगती ! 
सवैया इकतीसा 


जसे भूप कौतुक सरूप फेरे नीच कर्म 
कौतुकी कहावै तासों कौन करै रंक रै । 

जैसे बिभचारिनी विचारे बिभचार षाको 
जारदीसो प्रम भरतासों चित वक है ॥ 

. जसे पाई गारक चघाई करे ारिपारि 

, जानै ताहि ओरको जदपि वाके अंक हे! 


, # तजृ्ानस्येव सामथ्यं धिरागस्येव वा किर | 
यत्कोऽपि कम्मैभिः कस्म युञ्जानोऽपि न वध्यते ॥ २॥ 


निर्जरा दार । १६७ 


काक्का कछ कक ह 


किरियाकौं भिन्न मानै याते निकटंक द॥४॥ ` 
शाब्दार्भ--मूप=राजा । कौतुकदेक । नीच कर्मछोटा काम | 
रकग | वाकौ--उसका | जार ( यार )-दोस्त । भरत्रा=पति । 
वैकविमुख । रँद््-पिखाकर । अकगोद । निकटरंकनिर्दोष | 
अर्थ-- जिस प्रकार राजा खेर खरूप छोटा काम करे तौ 
भी षह खिलाडी कदराता है उसे कोई गरीब नहीं कहता, 
अथवा जैसे व्यभिचारिणी सी पतिके पास रहै तो भी उसका 
चित्त यारी रहता है-पतिसे प्रेम नहीं रहता, अथवा जिस 
प्रकार धाय बालकको दृध पिलाती, सान पालन करती ओर 
गोदमे ठेती है तौ भी उसे दूसरेका जानती है, उसी प्रकार 
ज्ञानीजीव उदयकी प्रेरणांसे भति भतिकी शभाद्यभ क्रिया 
करता है, परन्तु उस क्रियाको आत्मस्वमावसे भिन्न कर्म- 
जनित मानता है, इससे सम्य्ञानी जीवको कर्मकालिमा नहीं 
लगती ॥ ४ ॥ पुनः 


जसे निसि वासर कमर रै पंकरीमें, 
पंकज कहावै पे न वाके दिग पंक है। 
जसे मेत्रवादी विषधरसों गहावे गात, 
मत्रकी सकति वाके पिना-विष डंक हे ॥ 





१ गथेप्र चद्ना आदि! २ श्वासी तीर्थकर, भ्त चछवर्ती, राजा श्रेणिक 
भादिकी तरह 1 


१६८. « सपयसार नाटक-- 


जीभ महै चिकनाई रदे स्वे अग, 
पा्नमिं कनक जैस कासो अटैक है । 
तैपे ग्यानव॑त नानामांति करतृति गने 
किरियाको भिन्न माने याते निकटंक रै ५॥ 


छान्दा्थ-- निति ( निशि )=रत्रि । वासर-दिन । पंकनकीचद | 
पकज--कमट | विपधर=सप । गात~शरीर । काई-कीट । अटेकन्पेदाग | 


अर्थ-- जसे कमल कीच उत्पन्न होता हे थर दिन रात 
कीचटमे रहता ह परन्तु उसपर कीचड्‌ नहीं जमती, अथवा 
जिस प्रकार भ॑त्रवादी अपने श्ररीरको सांपसे कटवा ठेता हे पर 
म॑त्रकी शक्तिसे उस्रपर चिप नहीं चदृता, अथवा जिस प्रकार 
जीभ चिकने पदार्थं खाती ह पर चिकनी नदीं दयोती 
रहती हे, अथवा जिस प्रकार सोना पानीमें पडारहै ती 
भी उसपर काई नटीं जमती; उसी प्रकार ज्ञानीजीव उदयकी 
म्ररणासे भोति भेतिकी शभाद्चभ क्रिया करता हे परन्तु उसे 
आत्मस्भावसे भिन्न .कर्म जनित सानता ₹ इससे सम्यग्ज्ञानी 
जीवको कर्मकाछिमा नही छगती ॥ ५॥ 

चेराग्य श्चक्ते चर्णन । सोरटा। 


पूवे उदे सनवंध, विपे भोगे समकिती । 
करेन नूतन वंध, महिमा म्यान विरागकौ ॥६॥ 


नाश्यते विपयस्तेवनेऽपि यत्स्वं फर विषयसेवनस्य ना। 
क्षानचेभचविरागताचलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः }\ २} 








निजंरा द्वार, , (= 
अ्भै-सम्यण्टीजीव पूर्वबद्धकमेर्मिःंदयुपे.्रिषयै ˆ आदि 
ओगते दै पर कर्मध नहीं होता यद "न्ञाननपरोर वेराग्यका 
अभाव हे ॥ ६ ॥ 
ञान घेराग्यसे मोक्षकी प्राति हे । सवैया तेसा । 
सम्यकवंत सदा उर अतरः 
ग्यान विराग उभे खन धारे । 
जासु प्रभाव रखे निज छच्छन, 
जीव अजीव दसा निरवारे ॥ 
आतमको अनुभो करि है थिर 
आप तरे अर ओरनि तारे। 
साधि युदय रदे सिव सम, 
सु कम-उपाधि बिथा वमि डरे ॥ ७॥ 


शाव्दाथै--उर-हदय । प्रमावग्रतापसे । निरवरि-निणेय करे । 
मीरनिनदूसरोको । सुद्रन्य (खद्रन्य)-आत्मतत्र । सम ( शर्म ) आनंद । 
उपाधिद॑द फद 1 व्यथाकष्ट । वमि उरि-निकार देता दे । 
॥ अथे- सम्य्ट्टी जीव सदेव अंतःकरणमे ज्ञान ओर 
वैराग्य दोनों गुण धारण करते ईँ जिनके ्रतापसे निज आत्म्‌- 


सम्यग्ड्ेभवति नियतं क्ञानवैराग्यराक्तिः 
स्वं वस्तुत्वं कछ्यितुमयं स्वान्यरूपाश्िमुक्त्या। 
यस्माज क्षात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च 
स्यस्मिन्नास्ते विरमति परात्सयेतो रागयोगात्‌॥ ४ ॥ 


१७० समयसार नाटक-- 


खहूपकौ देखते ह ओरं जीव अजीव तच्वोकरा निर्णय करते ह | 
वे आत्म अदुभव कर निज खरूपमें सिर होते द तथा संसार 
सशुद्रसे आप खयं तरते दं वा दृसरोको तारते ह "। इस प्रकार 
आतमत्वको सिद्ध करके कमाक्रा फंदा हटा देते दईं आर 
मोक्षका आनद प्रप्र करते हं ।॥ ७॥ 


सम्यग््ानके विना सम्पूण चारि निरघार दै । सवया ते$सा । 
जो नर सम्यकर्वत कटावत, 
सम्यकग्यान कटा नहि जागी । 
आतम अग अवधं विचारतः, 
धारत संग कदे हम त्यागी ॥ 
भेष धरे मुनिराज-पटतरः 
अंतर मोह-महा-नर दागी। 
सुन्न हिये करतूति केरे पर, 
सो सट जीव न होय विरागी ॥ < ॥ 





१ जीवने अनादि कालसे देदादि पर वस्तु्ओंको अपनी मान रक्सीं थीसो 
उस दठफो छोढ देता है ओर अपने आत्माको उनसे एयक मानने गता ह । 
२ धर्मोपदेश देकर । 


सभ्यग्टष्टिः स्वयमयमहं जातुबन्धो नमे स्या 
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽण्याचरन्तु । 

आषछम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽयापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरदात्‌ सन्ति सस्यक्त्वरिकता१ ॥ ५॥ 


निरा द्वार । १७१ 


हान्दार्भ-संगपरिरह । परतर ( पटतर }=समान । महानकु=- 
तेज अथि । सठ~मूख | 


अथ-- जिस मनुष्यके सम्यन्ञानकी किरण तौ प्रगट हुईं नही 
ओर अपनेको सम्यण्दश्ची मानता है । यह निजात्म खरूपको अवैध 
चितवन करता है, शरीर आदि परबस्तुम ममत्व रखता ह ओरं 
कहता है कि हम त्यागी है । षह युनिराजके समान भेष धरता 
है परन्तु अंतरगमें मोहकी महा ज्वाला धधती है, बह शल्यः 
हृदय होकर ( युनिराज जैसी ) क्रिया करता है परन्तु वह मूखैः 
हे वास्तवमें साघु नहीं है द्रव्यरिगी है ॥ ८ ॥ 


मेद विनक्ञानके बिना समस्त चारित्र निस्सार है । सवैया तेरेसा । 


ग्रन्थ रचे चरचे सुमे पंथ, 
छ्खे जगमें विवहार सुप्ता । 
साधि संतोष अराधि निरंजन, 
देइ सुसीख न रेह अदत्ता ॥ 
नग धरंग फिरे तजि संग, 
छके सरवंग युधा रसमत्ता । 
ए फ्रतृति करे सटपे, 
सयुञञे न अनातम-आतम-सत्ता ॥ ९॥ 


१ निथ्वय नयका एकान्त पक्ष ऊेकर । 


९७२ समयसार नारक-- 





चाब्दा्थ-सवै=बनवे ! चरचै=कथन के । सुभपेयधम माग । 
सुपत्ता=सुपात्र । निरेजन=ई्र । सुसीखनअच्छा उपेय | भदत्त 
विना दिया इञा | नेग धरंग~नग्न, नगे । सगन्परिप्रह । सुधारस मत्ता= 
अज्ञान रसम उन्मत्त । आतम सत्तानजुद्ध चैतन्य माव । अनातम सत्ता 
दारीर राग द्वैप मोद आदि । 


अथ-बह मूख ग्रन्थ रचना करता ह, धर्मकी चचौ रता 
हे, शभ अश्युभ क्रियाको जानता ह, योग्य च्यवहार रखता ह, 
संतोपको सम्दारता ह, अरत भगवानकी भक्ति करता ₹, 
अच्छा उपदेश्च देता ह, यिना दिया हुधा नहीं ठेता, वाद्य 
परिग्रह छोड़कर नग्न फिरता ह्‌, अज्ञानरसमं उन्मत्त होकर बाल 
तप करता है, वह मूख एेसी क्रियाँ करता इ परन्तु गस्‌ 
सत्ताका भेद नहीं जानता ॥ ९ ॥ 
पुनः 
यान्‌ धरे करे दिय-निषह 
विभरहसो न गने निज नत्ता। 
त्यागि विभूति विभूति मदे तन, 
जोग गहे भवभोग-विरत्ता ॥ 
मोन र्द रहि मंदकायः 
सहं बध्‌ बधन होई न तत्ता । 





१ भचोय्यीदि तरत ओर एषणा आदि समिति पार्ता । 


निजरा दवार | - १७३. 
ए केरेतृतिं कैरे संटपे, 
समुद्चे न अनातम-आतम-सत्ता ॥ १०॥ 
हान्दा्--निप्रह्=दमन करना । विम्रह=शरीर । नत्त ( नाता )=- 
रिस्ता, संबध । विभूति-घन सम्पत्ति । विभूति-मस्म ( राख )। 
मदे~ल्गवे ! जीग=योगं । विरक्ता ( विरक्त )=यागी । तत्ता ( तत्त )= 
क्रोधित, दुखी । 
अ्थ- आसन . लगाकर ध्यान करता है, इन्दिर्योका दमन 
करता है, शरीरसे अपने आत्माका कुछ सम्बन्धं नरी गिनता, 
धन सम्पत्तिका त्याग करता है, शरीरको राखसे रिप्त रखता हे 
प्राणायाम आदि योग साधनं करता हे, संसार ओर भोगेसि 
विरक्त रहता दै, मौन धारण करता है, कपा्योको म॑द करता है, 
बध वधन सहकर संतापित नहीं होता । वह मूखं एसी क्रियार् 
करता है परन्त॒ आत्मसत्ता ओर अनात्मसत्ताका भेद नहीं 
जानता ॥ १० ॥ 
चोपाई । 
जो बिनु ग्यान क्रिया अवगाहे । 
जो बिनु क्रिया मोखपद चाहे ॥ 

जो बिनु मोख कटे मे सुंसिया। 

। सो अजान मूटनिमे सुखिया॥ ११॥ 


१ दोदहा--आसन प्राणायाम यम, नियम्‌ धारणा ध्यान । 
प्रत्याहार समाधि ये, अष्ट योग पटिचान 
२, स्नान आदि नदीं करनेसे । 


~ ~ 


-१७४ समयसार नाटक-- 





रान्दाथ--क्रिया=चारित्र | मवगदिनपरहण करे । भजाननमूसं । 
-मूदनिरमे-मूखेमि । सुखिया~प्रधान । 


अ्थ--जो सम्यन््नानके विना चारि धारण करता रे, वा 
चिना चारके मोक्ष पद चाहता ह, तथा विना मोक्षके अपनेको 
सुखी कहता है, यह अज्ञानी दै मूखोमिं प्रथान अर्थात्‌ महामख 
ह ॥ १९॥ 


श्रीयुरूका उपदेश्श अक्तानी जीव नदीं मानते । सवैया कतीखा। 


जगवासी जीषनिसों गर उपदेस कैः 
तुमे इहां सोबत अर्नत कार वीते है । 
जागो है सचेत चित्त समता समेत यनी 
केवल्-वचन जामे अक्ष-रस जीते हे ॥ 
आपो मेरे निकट वता मे तम्हारे युन 
परम सुरस-भरे करमसों रते दै । 
फेस वैन करै गुरु तोउ ते न धरे उर, 
मित्रकेसे पुत्र किंथों चिच्रफेसे चीते है ॥९२॥ 


शाब्दा थ--चित्रसे चीते-चित्म घने इए । 





आसंसारत्परतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता 
खत्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्धिवुध्यध्वमन्धाः । 
पतेतेतः पदमिदमिदं यत्र चेतन्यधातु 
द्युद्धः च्ुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥ ६॥ 


निजैरा दार । -१७५ 


अथं- श्रीगुरु जगवासी अओीवोको उयदेश्च करते ह कि, 
तुम्हे इस संसारम मोह निद्रा रेते हुए अनैत कार बीत गयाः 
अब तो जाभो ओर सावधान वा शान्त चित्त रोकर भगवानकी 
चाणी सुनो, जिससे इन्दरियोके विषय जीते जा सक्ते है । मेरे 
समीप आभो, म कर्म कलंक रहित प्रम आनंदमय तुम्हारे 
आत्मा गुण तम्दे बता । श्रीगुरु एेसे वचन कहते है तौ भी 
संसारी मोहीजीव इछ ध्यान नदीं देते, मानों वे मिददीके पुतले है 
अथवा चित्रम लिखि हुए मलुष्य द ॥ १२॥ 


जीवकी शयन भौर जाग्रत ददा कहनेकी पतिक्ला । दोहा । 


एतेपर बहुरों सुगर, बो वचन रसाठ । 

सेन दसा जागृत दसा, क दुहंकी चार ॥१३॥ 

चाब्दाथ--रसास्=मीे । सैन (शयन) सोती इई | दसा=अवस्था । 

अथे--इतनेपर फिर याल सुगुर जीवकी निद्रित ओर 
जाग्रत दशाका कथन मधुर बचनेमिं कहते है ।॥ १३॥ 


जीवकी शयन अवस्था । सवैया इकतीसा। 


काया चि्रसारीमें करम परजंक भारी; 
मायाकी संवारी सेज चादरि कर्पना । 

सेन करे चेतन अयेनता नीद ल 
मोदकी मरोर यहे सेचनको टपना ॥ 


१७६ समयसार नाटक-- 


सदे व जोर यहे स्वासकृ सवद घोरः 
निुख कारजकी दर यदै सपना ! 
फस मूढ दामं मगन रदे तिह काठ, 
धावै भरम जालमे न पे रूप अपना ॥१४।॥ 
राव्दार्थ--काया-ररीर । चितरपारी-शयनागार, निद्रा ठेनेकी 
जगह | संबारी ( संवारी )=सजी 1 परजंक ( पर्वक )=पठेग | सेज= 
वित्तर ! चादस्=गोढनेका वद्र | अचैतना~घद्पका भूना ¡ येचन= 
नेत्र | स्रासकौ सवद =घुरकना । 
अथ-शरीररूपी महलमे कर्मरूपी बड़ा पठग हे, मायाकी 
सेज सजी हुई है, क्पनारूपी चादर दे, खरूपकी भूलहूप 
नींद छे रहा रै, मोहक श्रकीरोसि नेबोकि पलक दैक रहे ह, कर्मो- 
द्यकी जबरदस्ती घुरकमेकी आवाज हे, विपय सुखके कायि 
हेतु भटकना यह खम्न हैः एेसी अज्ञान्‌ अवाम आत्मा सदा 
म्र हकर पिथ्यात्यमे भटकता फिरता हे परन्तु अपने आत्म- 
खरूपको नदीं देखता ॥ १४॥ 
जीचकी जात द्शा। सवेया इकतीसा । 
चित्रस्रारी न्यारी परजंक न्यारो सेज न्यारी 
चाद्रि भी न्यारी इहां चटी मेरी थपना । 
अतीत अवस्था सेन निद्रा वाहि कोपे, 
न विद्यमान पलक न यामे अव छपना ॥ 


१ जव राग, देपके वाद्य निमित्त नदी मिरुते तव मनम भति भातिके सकल्पः 
विकल्प कटनां ) 


निजैरा द्वार । १७७. 


स्रास ओ सुपन दोढ निद्राकी अटंग वृह 
सञ्े सम अंग ठखि आतम दरपना । 
त्यागी भयो चेतन चेतनता भाव त्यागि, 
भारे रषि खोरलिकि संभाठे रूप अपना ॥१५ 
कान्दा्थ--थपना=स्थापना । अतीत~मूतकाङ । निद्रावाहिसोने 
वाल | यर्मदसमे | छपना-ख्गाना | अ्टगनसंबध । दरपना~दर्षण । 
भाञे-रैते | । 
अथे--जव सम्य्ञान प्रगट हा तव जीव विचारता है 
कि शरीररूप्‌ मह जुदा है, कर्मरूप पर्तेग जुदा है, मायाषूय , 
सेन दी है, करपनाप . चादर जुदी दै, यह निद्रा 
मेरी नदीं है-पर्वकारमें सोनेवारी मेरी दृसरी ही पयौय 
थी । अच वतेमानका एक पल भी निद्राम नहीं बितार्देमा। 
उदयका निश्वास ओर विषयका खप्न ये दोनों निद्राके संयोगसे 
दिखते थे अब आत्मरूप दपेणमे मेरे समस्त गुण दिखने समे । 
हस प्रकार आत्मा अचेतन भार्वोका त्यागी होकर ज्ञानटिसे 
देखकर अपने स्वरूपको सम्हाकता है ॥ १५॥ 
जाग्रत दशाका फर 1 दोहा । 


इदि विधि ज जागे पुर्ष, ते शिवरूप सदीव । 
जे सोवहि संसारम, ते जगवासी जीव ॥ १६॥ . 
छान्दाथ- इह विधि-=इस प्रकार । जागे-सचेत इए । तेनव! 


सदीव ८ सदैव )=हमेशा । जगवासी-संसारी । 
१२ 


१७८ ` समयसार नाटक-- 


अर्भ-जो जीव संसारम इस प्रकार आत्म अनुभव करके 
सचेत हुए है वे सदैव मो रूपदी ह॑ ओर जो चेत हृए सो 
रहे है वे संसारी ई ॥ १६॥ 
आतम अनुभव ग्रहण फरनेकी शिक्षा । दोदा। 
- भजो पद भोपद भय हरे, सो पद सेऊ अनूप । 
जिरि पद परसत ओर पद, रगे आपदारूप९७ 
शाब्दा मौ ( भव )=स॑सार । सेऊ-~लीकार करो । नूप 
उपमा रदित । परसत ८ स्पदीत महण करते ही । आपदा | 
- अ्थै-- जो जन्म मरणकरा भय दटाता है, उपमा रहित है, 
जिसे ग्रहण करनेसे ओर सव पेद विपत्तिरुप भासने रगते हँ 
उस आत्म अनुभवरूप पदको अंगीकार करो ।॥ १७ ॥ 
संसार सर्वथा असत्य है । सवैया श्कतीला। 
जव जीव सवे तव सुने सुपन्‌ सत्य, 
वहि श्ूड खगे जव जगे नीद खोडके । 
जागे कहे यह मेरौ तन मेरी सोज, 
ताहू शूठ मानत मरन-थिति जोडकै ॥ 
जाने निज मरम मरन तव सूखे श्ट, 
चूञै जब ओर अवतार रूप होड्कै 


१ इन्र धरणेनर नरेनदादि । | 
एकमेव हि तर्स्वाये विपदामपदं पदम्‌। ` 
अपदान्येव भासन्ते पद््यन्यानि यत्पुरः ॥ ७॥ . 


निजेरा दार । १७९ 


बाहू अवतारकी दसाम फिर यहे पेचः 
यादी मांति श्चूठौ जग देष्यो हम गेईक॥१८ 


दाग्दार्थ--सौज--वस्तु । अवतार=जन्म । टोद्कैः=लोज करके । 

अ्थ- जब जीव सोता दै तब स्प्रको सत्य मानता हे, 
जबर जागता हे तब षह शा दिखता हं ओर श्षरीर बा धन 
सामग्रीफो अपनी गिनता ह । पथात्‌ मृत्युका खया करता है तब 
उन्दै भी शटी मानता है, जबर अपने स्वषूपका विचार करता हे 
तब मृत्यु भी असत्य दिखती है ओर दूसरा अवतार सत्य 
दिखता है । जब दूसरे अवतारपर विचार करता है तब फिर इसी 
चक्कर पड जाता हे, इस प्रकार खोजकर देखा तो यह जन्म 
मरणरूप सब संसार छट ही छट दिखता हं ॥ १८ ॥ 

सम्यग्न्ञानीका साचरण ! सवेया इकतीसा । 


पंडित विवेक रहि एकताकी टेक गहि, 
दुदज अवस्थाकी अनेकता हरतु ह । 

मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेरि, 
निरविकर्प ्यान मनमें धरतु ह ॥ 

इद्ियजनित सुख दुखसो वियुख हैक, 
परमके रूप है करम निजैरतु हे । 


पकज्ञायकभावनिभेरमहास्वार्द्‌ समासादयन्‌ 

स्वादं इन्डमयं विधातुमसहः स्वाचस्तुच्ि विदन्‌। 
आत्मात्माचुभवायुभावविवशो भ्रस्यद्िरोषोद्ययं 

सामान्यं कलर्यक्किङेष सकलं क्ञानं नयत्येकतां ॥ ८॥ 


१८० समय्रसार नाटक-- 


सहज समाधि साधि त्यागि परकी उपाधि, 
आतम आरापि परमातम करतु हे ॥ १९॥ 


चान्दार्थ--टेक-दठ । दुदज-~मनेक कोटि ¡ मेटिन्दटाकर । 
समाधिनत्यान ¡ परकी उपाधिन्राग देष मोह | 

अ्थ--सम्य्टष्टी जीव भेदविज्ञान प्राप्न करके एक आत्मा- 
हीको ग्रहण करता है, देदादिसे ममल्यके नाना विकस्य छोड 
देता है! मति श्रुत अवधि इत्यादि क्षयोपद्मिक भाव छोडकर 

निरविकस्य केवलज्ञानको अपना सरूप जानता हे, इद्धिय-. 
जनित सुख दुखसे रुचि हटाकर छद आत्म अनुभव करके 
कर्मोकी निनैरा करता दै ओर राग देप मोहका त्याग करके 
उज्ज्य ध्यानमें लीन दोकर आत्माकी आराधना करके पर- 
मात्मा होता है ॥ १९॥ ' 

सम्यगक्षानको समुद्रकी उपमा! सवैया दकतीसा। 


जाके उर अंतर निरंतर अनंत दवै 
भाव भासि रहे पे सभाव न टरतु दे। 
निम॑लसौं निर्म सु जीवन प्रगट जाके 
घटम अपट-रस कौतुक करतु है ॥ 
अच्छाच्छा स्वयसुच्छष्टस्ति यदिमाः संवेदनन्यक्तयो 
निष्पीतालिरूमाचमण्डरूरसप्राग्‌भारमत्ता इव । 


यस्यामिन्नरसः स एष भगवनेकोऽप्यनेकीभवन्‌ 
वर्ग्युत्कणिकाशचिरद्‌्ुतनिधिध्वैतन्यरलएकरः ॥ ९ ॥ 


निर्जरा दरार । १८१ 


जागे मति श्रुति ओधि मनप केवर घुः 
पंचधा तरगनि उमंगि उरतु है । 
सो है ग्यान उदधि उदार महिमा अपारः 


निराधार एकमे अनेकता धरतु है ॥ २०॥ 

चाब्दा्थ--अंतर-मीतर 1 अधघ॑टधर्णं । ओधि ( मवधि ) त्य 
क्षै कार भावकी मर्यादा स्यि इए रूपी पदार्थोको एकदे स्पष्ट जननेवाख 
क्ञन । पचधा-पांच प्रकारकी | तरगानि-खुहरं । ज्ञान उदधिन्क्ञानका 
समुद्र । निराधार-्र्तत्र । 

अथ-- जिस ज्ञानरूप सथुद्रमे अनैत द्रव्य अपने गुण 
पयायो सहित सदेव प्रतिविभ्वित होते दै पर वह उन द्र्व्योरूप 
नदीं होता ओर न अपने ज्ञायक स्वभावको छोडता है । षह 
अत्यन्त निर्मल जलरूप आत्मा प्रत्यक्ष हे जो अपने पूर्णं रसम 
मोज करता हे तथा जिस मति श्ुत्त अवधि अनःपयेय ओर 
-केबलज्ञान ये पांच प्रकारकी छहर उठती है, जो महान है, 
जिसकी महिमा अपरंपार दहै, जो मिजाशित हे बह ज्ञान एक 
है तो मी ज्ञेयोको जाननेकी अनेकता स्यि हए हे । 

भावाथे- यहां ज्ञानको सयुद्रकी उपमा दी है। सक्र 
रत्नादि अनैत द्रव्य रहते दै, ज्ञानमे भी अर्चत द्रव्य प्रतिबिम्बित 
होते दै । समुद्र रत्नादिरूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्ञेयरूप 
नहीं होता । समयुद्रका जरु निर्मरु रहता है, ज्ञान मी निर्मल 
रहता है । सुद्र परिपूर्णं रहता हे, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता हे । 

१ घट~कमती । अघटनकमती नदी, संपूर्ण । 








१८२ समयसार नाटक-- 


सयुद्रम छहर उती र, ज्ञानम भी मति श्रुत आदि तरंग 

सयुद्र महान रोता हे, ज्ञान भी महान होता द। समुद्र अपार 
होता हे, ज्ञान मी अपार ₹ । सयुद्रका जल निजाधार रहता ह, 
ज्ञान भी निजाधार है । समुद्र अपने खरूपकी अपेक्षा एक अरर 
तरंगोकी अपेक्षा अनेक होता ह, ज्ञान भी ज्ञायक स्वभावकीं 
अपेक्षा एक ओर तरर्योको जाननेकी थपेक्षा अनेक होता ह ।२०॥ 


प्षान रहित क्रियासे मोक्ष नरी रोता सचैया इकतीसा। 


केदे कूर कष्ट सहं तपसो सरीर दहेः 
धूम्रपान करे अधोगुख हैके शठे है । 
के महात्रत गहै क्रियमें मगन रैः 
पहं सुनिभार पे पयारकेते पठे द ॥ 
इत्यादिकं जीवनकों सवथा सुकति नारि 
फिर जगमांहि ज्यो षयारकि वधूटे है । 
जिन्टके हियमे ग्यान तिन्दिहीको निरवान, 
करमके करतार भरममे भूरे दे ॥ २९॥ 


१ समसुद्रका पानी रत्नोके ठेरके समान छऊचा दिखा हुभा रदता दै । चरचाश° 


द्िद्यन्तां स्वयमेव दुप्कस्तरेमोक्षोन्स॒खेः कम्मभिः 
क्चिदयन्तां च परं महाबततपोभारेण भम्राश्चिरं । 
साक्षान्मो्च दं निरामयपदं संवेदयमानं स्वयं 
क्षानं क्ष नरुणं चिना कथमपि पराप्तुं श्छमन्ते न हि ॥ १०॥ 





निर्जरा द्र । १८३ 


'शान्दाथे-्द-अनेक । कूर्मं । दर्ै-नखवे । अधोमुख 

है--नीवेको सिर जौर ऊपरको पैर करके । वयारि-~हवा । निखान=मोक्ष । 
अथ--अनेक मूख काये करते दै, पंचापि तप आदिसे 
शररीरको जकाते है, गोजा चरस आदि पीते है, नीचेको सिर 
ओर उयरको पैर करके रुटकते है, महाघ्रत ग्रहण करके तपाचर- 
णमे लीन रहते है, परिह आदिकषा कष्ट उठाते ह; परन्तु ज्ञानकफे 
विना उनकी यह सब क्रिया, कण रहित पयारके गटेके समान 
निस्सार है । एेसे जीर्वोको कमी युक्ति नदं मिरु सकती वे पवनके 
वधूङेके समान संसारम भटकते है-कहीं टिकाना नहीं पाते । 
जिनके हृदयमें सम्यन्ञान ह उन्दीको मोक हे; जो ज्ञानशरल्य 
क्रिया करते दै षे प्रमे भूरे हए दह ॥ २१॥ 
व्यवहार खीनताकाः परिणाम । दोहा । 

लीन भयो विवहारमे, उकति न उपजे को । 
दीन भयो प्रभुपद जपे, मुकति कासो होड १।२२॥ 

रान्दाथ--रीन~मग्न । उकति-मेदज्ञान ! प्रयुपद जवै-भगवत 
न्वरण जपता ह | 

अथे--जो क्रियाम लीन है, भेदविक्ञानसे रहित है ओर 
दीन होकर भगवानफे चरर्णोको जयता टै, ओर इसीसे यक्तिकी 
इच्छा करता है सो आत्मादुभवके विना मोक्ष कैसे मिरु सकती 
हे १॥ २२॥ 

। दादा । 


प्रमु सुमरो पूजो पटो, करौ पिविध विषहार । 
मोख सरूषी आतमा, म्यानगम्य निरधार॥ २२॥ 


; १८४ समयसार नाटक-- 


शब्दार्थ पुमरी स्मरण -करो । विविध विवहास्=नानाः प्रकारका 
'चासित्रि। 
अथे--भगवानका स्मरण करने, पूजा स्त॒ति पदमे वा अनेक 
ग्रकारका चासि ग्रहण करनेसे इछ नही हो सकता, ' क्योकि 
मोक्ष स्वरूप आत्मा अलुभवज्ञान गोचर है ॥ २३ ॥ 
कानके विना सुक्तिमायै न्दी जाना जा सकता । सवैया तेसा । 


काज विना न केरे जिय उद्यम्‌, 

छाज विना रन माहि न जृङ्े। 
डीर पिना न सपे परमारथ, 

सीर बिना सतसौं न अरुलचे ॥ 
नेम विना न ठे निहचै पद, 

प्रेम पिना रस रीति न वृष्चे। 
ध्यान विना न थभे मनकी गति, 


ग्यान विना सिव पंथ न सूञ्ञे ॥ २४॥ 

राब्दार्थ--उयम=उदोग । उजत्वामिमान । डीक~शरीर । 
जृक्चैरुडे । परमारथ ( परमार्थ )=मेक्ष । भस्मे । नेम=नियम 1 
ृहवै=सम्ञे। सिव प्रथ-~मोक्ष मार्ग । सूङ्षे=दिखे। 

अथे--चिना भरयोजन जीव उद्यम नहीं करती, बिना 
खाभिमानके संग्राममे नहीं छडता, शरीरके विना मोक्ष नहीं 
सथता, शीर धारण किये निना सत्यका मिलाप नहीं होता 
संयमके वरिना मोक्षद नहीं मिरुता, प्रेमे भिना र रीति नहीं; 


निर्जरा द्वार । १८५ 


लानी जाती, ध्यानके विना चित्त स्थिर नरी होता ओर ज्ञाने 
विना मोक्षुमागे नहीं जाना जाता ॥ २४॥ 


ज्ञानकी महिमा । सवया तेश्सा। 


ग्यान उदे जिन्हकै घट अंतर, 
जोति जगी मति होत न मेरी । 
बाहिजदिष्टि मिरी जिन्हे हिय, 
आतमध्यानकला विधि फटी ॥ 
जे जड़ चेतन भिन्न खसं, 
युषिविक सिय परसै गन-थेटी । 
ते जगमें परमारथ जानि, 
गँ रुचि मानि अष्यातमसेटी ॥ २५॥ 
छाब्दा्थ--अतर-मीतर । मति-ुदधि । भेटी-गन्दी ! बाहिज 
दििनररीर आदिमे आत्मबुद्धि। मिन~जदे । परै =परीक्षा कर । रचि 
्रद्धान ! अष्यातमसेखी-मात्म अनुभव । 


अथे- जिनके अंतरंगमे सम्यन्ञानका उदय हा हे, 
जिनकी आत्म ज्योति जप्रत हुई है ओर बुद्धि निर्मल रहती है, 
जिनकी शरीर आदिसे आत्मबुद्धि हट गई दै, जो आत्म ध्यानमें 
निपुण है, वे जड ओर चैतन्ये गुणोकी परीक्षा करके उन्हे 
खदा जदा जानते हँ ओर मोक्षमाभेको अच्छी तरह समञ्चकर 
उचिपूरवेक आत्म अनुभव करते दै ॥ २५॥ 


१८६ समयसार नारक-- 





पुनः । ददा) 


भवृहूविधि क्रिया कृटे्षसो, सिवपद र्दे न कोई । 
ग्यानकटा परकाशसी, सहज मोखपद्‌ रोई ॥२९॥ 
ग्यानकटा घटधट वसै, जोग जगतिके पार । 
निजनिज कखा उदोत करि, युकत होई संसार 

राब्दा्प--बह विधि=अनेक प्रकारकी ! वतते । पार (पे) 
अगम्य | उदोतनप्रणट) 


अथ-- अनेक प्रकारकी वाह्य क्रियाभेके छसे 1 
नहीं सकता आर सम्यत्नान भ्रकादित दोनेसे भिना र 
ही मोक्षपद प्राप्न होता हे २६] 


अ्थ-- ज्ञान ज्योति समस्त जीवेकरि अंतरेगमे रहती हे बह 
मन वचन काय ओर युक्तिफे अगम्य हं, हे भव्यो! अपनी 
अपनी ज्ञान ज्योति प्रगट करफे संसारसे युक्त होभो ॥ २७) 
अनुभवकी प्रक्षंसा । कुडलिया। 


"अनुभव चितामनि रतन, जाफे दिय परगास । 
सो पुनीत दिवपद रे दहे चतुरगतिवास ॥ 


+ पदमिदं नलु कमेदुरसदं सदजवोधकलासुरमं फिर 1 
तत दं निजवोधकलावलात्कर्यितुं यततां सततं जगत्‌ ॥ ११॥ 
>(अचिन्त्यशाक्तिः स्वयमेव देवश्िन्माच्चिन्तामणिरेष यस्मात्‌ । 
सवोथेसिद्धात्मतया विधत्ते पानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ ९२॥ 


. निर्जरा हार । १८७. 


दहै चतुरगतिवास, आस धरि क्रिया न मंडे । 

नूतन बध निरोधि, पृव्बकृत कमे विंड ॥ 

ताके न गनु विकार, न गयु बहू भार न गचु भव । 

जाके हिरदे मांहिः रतन चितामनि अनुभव ॥ २८॥ 
चान्वाथ--पुनीतपवित्र । दै-जवे । आसआशा । मंडे 

( मैँडे ) करे । निरोधिरोककर । विरडे-श्चड़वि। भार-न्च ! भौ=~जन्म] 


अथ--अजुभवरूप चिन्तामणि रत्का जिसके हृदयम 
प्रका हो जाता है बृह पवित्र आत्मा चतुगेति भ्रमणरूय संसा- 
रको नष्ट करके मोक्षयद पाता है । उसका चासि इच्छा रहित 
होता है, बह कर्मोका संबर ओर पूषैेत कर्मौकी निर्जरा करता 
है । उस अनुभवी जीवके राग देष परिहा भार ओर आभे 
दोनेवाठे जन्म किसी गिनतीमें नहीं ह अथोत्‌ खर्प कारददीमे 
सिद्धपद पावेगा ॥ २८ ॥ 
समस्यग्दरानकी प्रशंसा । सवैया इकतीखा । 
जिन्हे दियेभेँ सत्य सुरज उदोत भयो, 
फेठी मति किरन मिथ्यात तम नष्ट हे । 
जिन्दकी.सुदि् न परचे विषमतासोँ 
समतासोँ प्रीति ममतासों र्ट पुष्ट दे ॥ 
जिन्हे कटाक्षे सहज मोखपंथ सधे, १ 
मनको निरोध जाके तनकौ न कष्ट है । 


१८८ समयसार 


तिनके करमकी कठोठै यह है समाधि, ' 
डोरे यह जोगासन बोठे यह मष्ट रै ॥२९॥ 


शान्दाथै-पत्वै ( परिचिय )=संवंध, नाता । वियमतागष | 
-समतान्वीतरागता । ठट पु्ट~विरुद् । काक्ष-निगाह । करमकी 
करोठै-करमके क्षवोरे ! समाधिन्त्यान । डोरे परै । मष्ट-मोन ।. 


अथे--जिनके हृदयम अजुभवका सत्य सूय प्रकाशित हआ 
है ओर ुबुद्धिरूप किरणें फेरुकर भिथ्यात्वका अंधकार न्ट 
करती रै । जिनके सवे श्वद्धानमें रागदेपसे नाता नहीं है, समं 
तासे जिनका भ्रेम ओर ममतासे द्रोह रै । जिनकी चितवन 
भात्रसे मेक्षमागै सधता है ओर जो काय केश आदिके विना 
मन आदि योगोका निग्रह करते ह, उन सुम्यन्ञानी जीरके 
ब्िषय भोग ही समाधि है, चलना फिरना योग वा आसुन दै 
ओर बोरना चाटना ही मोनवत है । | 


भावाये-सम्यन्ञान प्रगट होते दी शुण्रेणी निर्जरा 
प्रगट होती है, ज्ञानी जीव चाखि मोहरे प्रब्ररु उदयम यदपि 
संयम नदीं ऊेते--अत्रतकी दशमे रहते हेतो भी कम 
नि्ैरा हीती ही है अथीत्‌ विषय आदि भोगते, चरते फिरते 
ओर घोरते चारते हए भी उनके कर्म शलते है । जो परिणाम, 
समाधि थोग आसन मौनका हे वरी परिणाम ज्ञाते विषय 
भोग, -चरन फिरन ओर बोल चालका है! सम्यक्छंङी ेसी 
दी'अरपटी महिमा हे ॥ २९ ॥ 


निर्जरा हार । १८९. 
न 
परिघ्रहके विदोष मेद्‌ कथन करजेकपि ्रतिक्वा । सवया इकतीसा । 


आतम युभाउ परभाउकी न युधि ताक 
जाको मन मगन परिग्रहे रद्यो हे । 
तेसौ अविवेकको निधान परिह राग, 
ताको त्याग शदांरें सम॒चेरूप क्यो है ॥ 
अब निज प्र भम द्रि करिवैके काजः 
बहूरों सुगुरु उपदेसको उमद्यो हे । 
परिग्रह त्याग परि्रहको विरेष अंग, 
कृटिविको उदिम उदार खदल्द्यो दे ॥ ०॥ 


दा्दाथे--सुधि-खबर । अविवेक-अज्ञान । रागनत्रेम ! समुचै 
इका । उमलयौ है=तत्पर्‌ हा दै । 


अथे- जिसका चित्त परिग्रहम रमता है उसे सभाव पर- 
भावकी सुब्र नहीं रहती, इसख्ियि परिग्रहका प्रेम अज्ञानका 
कोप ही हे । उसका यहां तक सामान्य रीतिसे समुचयरूप त्याग 
कटा हे, अवर श्रीगुरु निजपरका भ्रम दूर करनेके ल्य परिग्रह 
च, विष 
ओर परिग्रहे चिरेष मेद कहनेको उत्सा पूषैकं सावधान हुए 
ह ।॥ ३०॥ 


दर्थं परिभ्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकदेतुं । 
सक्षानसुज्दितुमना अघुना विशेषादभयस्तमेव परिदचमयं भवृत्तः ॥ 


१९० समयतसार नाटक-- 
सामान्य विच्चे परिग्रदक्त निर्णय ! दोहा । 

त्याग जोग परवस्तु सवः यह्‌ सामान्य पिचार। 
पिविध वस्तु नाना विरति, यह्‌ विरोप विस्तार्‌॥२९॥ 

राब्दाग-पखस्तु-मपने मात्मके सिवाय अन्य सव चेतन अचेतन 
पदाथ ¡1 सामन्य~साधारण । 

अभे--अपने आत्मके सिवाय अन्य सव चैतन अचेतन पर 

दार्थ त्यागने योग्य ह यह सामान्य उपदय ह आर उनका 

अनेक प्रकारसे व्याग करना यह पथिहकरा विगेष त्याग ह। 

भावाथ--मिथ्यरात्व रग ठेप आदि चादह अंतरंग परर 
यर धन धान्यादि दस बाद्य परिग्रह इन सचक्रा त्याग सामान्य 
त्याग दे, आर मिध्यालकरा त्याग, अवतका त्याग, कपायक्रा 
त्थाग, कथाक्रा त्याग, प्रमादकरा त्याग, अमश्च्यका त्याग, 
अन्यायका त्याग आदि चिरेष स्याम रं । ३१॥ 

परिघ्रहम रहते दुष्ट भौ भानी जीव निष्परिग्रह हे! चीपाईै। 


पूरव करम उदे रस भजे 
म्यान्‌ मगन ममता न प्रयुजे । 
उरमें उदासीनता रहिये 


यौ रुध परिग्रहवेत न किये ॥ ३२॥ 
राव्दाथे-- पूव (परव )=पहरेका ! ंजै=भोगे । प्रचुनै-ीन 
होवे । उदासीनतानवेराग्य । बुध~सम्यग्ष्ठी | 





ज मत जज 


* पूवैवद्धनिजकर््मविपाकाञ्जञानिनो यदि भवच्युपभोगः 
तद्भवत्वथ च रागवियोगान्नूनमेति न परि्रहभावम्‌ ॥ १४॥ 


निर्जरा दवार | १९१ 


 अथै-- ज्ञानी जीव पूवे बद्‌ कर्मके उदयसे सुख दुख दोनों 
नोगते है पर वे उसमे ममता ओर राग देष नहीं करते-ज्ञान ही 
भ मस्त रहते है इससे उन्दः निष्यस््रह दही कहा हे ॥ ३२॥ 


@‰ 9 भ 


परिग्रहम रहने पर भी ज्ञानी जीव्ति परिथ्रह रहित 
कहनेका कारण ! सवैया इकतसि। 


जे जे मनवंछित विटास भोग जगतमे, 
ते ते विनासीक सब रासे न रहत है। 
ओर जे जे भोग अभिलाष चित्त परिनाम, 
तञ विनासीक धारारूप है बहत ह| 
एकता न दं मादि तते वांछा फर ना 
देसे भम कारजकों पर चहत हे । 
सततत रह सचेत परसों न कर देत, ह 
यातं ग्यानवंतको अवं छक कहत दै । ३३॥ 
द्राब्दाथ--विनासीकनारावान 1 पुरैउपजे । कारज ( कार्यं )= 
काम | सतत~हमेशा । सचेत--सावधान ¡ अवंछक~इच्छा रहित । 
अथे-संसारकी मन वांछित भग विलासकी सामग्री 
अथिर है, वे अनेक वेष्ट करनेपर भी स्थिर नहीं रहती, इसी 
अकार विषय अभिलाषारओ माव भी अनित्य है । भोग ओर 
मोगकी इच्छां इन दने एकता नहीं है ओर नाशवान है 


वेदयवेदकविमावचरत्वाद्धेयते न खदु कांस्षितमेव । 
तेन कोंश्षति न किञ्चन विद्धान्‌ सर्वेतोऽप्यतिविरक्तिसुपैति ॥ १५॥ 


१९२ समयसार नारक-- 


इससे ज्ञानि्योको भोगोंकी अभिकापा ही नीं उपजती, एते ्रम- 
पर्णं कायेकरो तो मृखं ही चाहते ईं, ज्ञानी रोग तो सदा साब- 
धान रहते ह-पर पदा्थोसे असुराय नहीं करते, इससे ज्ञानियोको 
निवखक ही कदा इ ॥ ३३ ॥ 


परिग्रहम रहने पर भी सानी जीव निष्परिग्रह द इसपर रन्त । 
सयैया कतीसा । 


जसे फिटकडी लोद दरडेकी पुट विना, 
स्वेत घञ डरिये मजीट रग नीरमे । 
भीग्यो रहै चिरकाट सवथा न होर खट, 
भेदे नहि अंतर सुफेदी रै चीरमे ॥ 
तेये समकितवंत राग देष मोद पिचु, 
रहे निशि बासर परिगरहकी भीरमे। 
पूरव करम हरे नूतन न वंध करे 
जाचै न जगत-युख रावे न सरीरमे ॥२९॥ 
उान्दाधै--पजीट-आल । चिरकाल-सदैव । सर्वधा=विल्छुरु । 


चीर-चल्ल | निशि वासर दिन। भीस्सपुदाय । जवि चदि । 
राचै-टीन हेव ! 


अथ--जिस प्रकार फिटकरी रोद ओर हरडेकी पुट दिये 
नरिना मजीर्के रंगमे सफेद कपदा इवानेसे तथा बहुत समय 


क्षानिनो नहि परिथ्रहभावं क्मरागर्सरिक्ततयेति । 
रद्गयुक्तिरकषायितयसखत्र स्वीरूतैव हि वदिद्यैठत्तीव ॥ १६ ५ 


निर्जरा दयार 1 १९१ 


तक इवा रखनेसे भी उसपर रंग नहीं चद्ता-- व्ह विरुक्रुक 
लार नहीं दता अंतरंगमं सफेदी ही रहती ह । उसी प्रकार राग- 
देष मोह रहित क्ञानी मयुष्य परिग्रह समूहम रात दिन रहता 
हे तौ भी पूव संचित करमोकी निजैरा करता है, नवीन वंध नहीं 
करता । वह विषय सुखकी वाञ्छा नहीं करता ओर न शरीरस 
मोह रखता ३ै। 

भावाथ--राग द्वेष मोह रहित होनेके कारण सम्यण्ड्ी 
जीव परिग्रह आदिका संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह ह ॥ ३४॥ 


जेसे काहू देसको वसया बख्वंत नरः 
जंगठमे जाई मधु-छत्ताकों गहतु दै। ` 
वाको ख्पर्याहि चहुभर मधु-मच्छिका पे 
कृबङ्की ओटसों मडकित रतु है ॥ 
तेस समिती सिवसत्ताके स्वरूप साधे 
उदेकी उपाधिकौं समाधिसी कहतु है। 
पिरे सहजको सनाह मनमें उछाहः 
ठाने सुख-राह्‌ उद्वेग न छतु है ॥ ३५॥ 


दराब्दाथै--समाधि-ष्यान । सनाद~वस्तर ।' उछह=उत्साह -1 
उदवेग~आक्रुरुता | 

अथे-जेसे कोई वरवान पुर जंगलम जाकर मधुका छन्ता 
निकारता है तो उसको बहुतसी मधु मक्रिखियां छियर जाती है 


१९४ समयतार नाटक-- 


परन्तु कम्बल ओद हप दनेसे उसे उनके क नदीं ग सक्ते । 
उसी प्रकार सम््ट्णी जीव उदयकी उपाधि रहते इए भी 
सोक्षमागको साधते ह उन्दं जानका साभाविक वख्तरं प्राप है, 
इससे आन॑दमे रहते हं-उपाधि जनित आङरता नहीं व्यापती 
समाधिका काम देती दहे) 
भावार्थ--उदयकी उपाधि सम्यग्नानी जीवको निजया 
हके लि हे इससे वह उन्हे चारित्र आर तपका काम देती 
दै यतः उनकी उपाधि भी समाधि ह ॥ २५॥ 
क्षानी जीव सदा अर्वध र्‌ । दोहा) 


*ग्यानी म्यानमग्‌न रै, रागादिक मढ खोई । 
चित उदास करनी करैः करम वंध नहिं हद्‌ ॥३६॥ 
शन्दाथ-मल-दोप ! करनी=क्रिया ] 


अथ-- ज्ञानी ससुप्य राग द्वेष मोह आदि दोपोको हटाकर 
ज्ञानमं मस्त रहता हे आर शभाश्यभ क्रिया चराम्य सहित करता 
है इससे उसे कर्म॑.वंध नीं होता ॥ ३६ ॥ 


सोह महातम्‌ मछ हर धरे सुमति परकास। 
मुकति पंथ परगट करे, दीपक म्यान्‌ विरस ॥२७ 
शाब्दाथे--सुमति-अच्छी बुद्धि । सुक्ति पंथमोक्षमारं । 





* क्षानवान्‌ स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सरवैरागरसवजेनररिछः। 
क्िप्यते सकरकमोभेरेप कम्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥ 


निर्जरा हार । १९५ 


अथे- ज्ञानरूपी दीपक मोहख्यी महा अंधकारका मल 
नष्ट करके सुबुद्धिका प्रकाश करता है ओर मोक्षमागेको दरसाता 
हे | ३७ ॥ 


ज्ञानरूपी दीपककी प्रशंसा । सवया इकतीसा । 


जं धूमको न ठेस वातको न परवेस, 
करम पतंगनिकों नास करे पल्मे । 
दसाको न भोग न सनेदको संजोग जामे, 
मोह अंधकारको वियोग जाके थले ॥ 
जामे न तता नदि राग रकता रच, 
छर समता समाधि जोग जले । 
सी म्यान दीपकी सिखा जमी अभंगरूप, 
निराधार एरी पे दुरी है पुदगलमें ॥ ३८ ॥ 


राब्दाथे-- धूमन्धुवौ। वातनहवा । पखेष ( प्रवेद )=पर्ैव । 
दसा~बक्ती । सनेह ( स्नेह )=चिकनाई ८ तेर भादि ) । तताकगमीं । 
रकताद्-रुखई । अभंग अखंड । फुरीनस्फुरायमान इई । दुरीन छुपी । 


अथ- जिसमे किंचित भी धुव नरी है, जो हवाके शको 
रसे बु्च नीं सकता, जो एक क्षणभरमे क्म पतं्गोको जका 
देता हे, जिसमें त्तीका भोग नरी है, ओर न जिसमें धृत तेल 
आदि आव्छयक है, जो मोदरूपी अंधकारको मिटाता है, जिसमें 
किंचित भी जच नहीं है, ओर न रागकी ालिमा हे; जिसमें 


१९६ समयसार नाटक-- 


समता समाधि ओर योग प्रकारित रदते रं ५६ ्ञानकी अखंड 
ज्योति खय सिद्ध आत्मामे स्फुरित हुई ह-शरीरमं नीं ह।३८॥ 
क्षानकी निर्म॑लछतापर शन्त ! सवया द्कतीसा। 
जेसो जो दरव तापे तेसोहईं खुभार सध, 
1 दवं काको खभाउ न गहतु द । 
जैसे संख उलट विविध वनं माटी भसे 
मारीसौ न दीसे नित उजर रदतु दे॥ 
तेसें म्यानवेत नाना भोग परिगह-जोग, 
करत विखास न अग्यानता ठृत हे । 
ग्यानकडा दनी होई दंददसा सूनी दोऽ, 
उनी होई मो-थिति वनारसी कदतु ६।।३९॥ 
दाव्दाथै--दवं (८ बरन्य )=पदार्थ | भसै-खाता है । दुंददसा= 
भ्रान्ति । सूनी ८ शल्य भ=अमाव । ऊनी~कमती । 
अथे -प॑० बनारसीदासजी कहते ह कि, जो पदार्थं जसा 
होता है उसका येसा ही स्वभाव दोता है, कोई पदां किसी 
अन्य पदार्थके स्वभावको ग्रहण नहीं कर सकता, ञेसे कि दख 
सफेद होता है ओर मिद्ध खाता रे प्र वह मिरी सरीखा नहीं 
याकू तारगिहारसित तस्थ वश्तो यस्य स्वभावो हि यः 
क नेष कथंचनापि हि परररन्यारद्याः शक्यते । 


अक्नानं न कदाचनापि हि भवेज्क्ानं सचेत्खन्ततम्‌ 
क्ञानिन्‌ भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह चन्धस्तव ॥ १८॥ 


निरा द्वार । १९७ 


डो जाता-हमेशा उजला ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानीलोग 
य्रहके संयोगसे अनेक भोग भोगते हँ पर वै अज्ञानी नदीं हो 
जाते । उनके ज्ञानकी किरण दिन दूनी बृदृती हं भ्रामक दशा 
मिट जाती है ओर भव स्थिति धट जाती है ॥ ८९ ॥ 
विषयवाखना्ओंसे विरक्त रहनेका उपदेश । सवया इकतीसला । 
जोठें ग्यानकौ उदोत तोर नहि वंध होत 
चरते मिथ्यात तव्‌ नाना वध होदि दै छ 
फेसो भेद सुनिके खग्यौ तु विषे मोगनिर्ोः 
जोगनिसों क्षि ते चिोदि दै ॥ 
सु भया संत तू कदे मे समकितुर्वतः 
यहु तो एकंत मगवंतकौ दिरोदि द। 
विषेसों विमुख होहि अनुभो दसा अरोषः 
मोख सुख रोहि तोहि एेसी मति सोहि है ४० 
शाब्दाथ--उदोत ( उद्यो )~उजेखा । जोग संयम । बिक्ोहिं दै 
छोड़ दी है उदमनप्रयतन । दिरोहि (द्रोही )=बैरी (अहित करनेवाला) । 
अरोहिनग्रहण करके | वेषि देखकर । सोहि है~शसोभा देती है । 





शानिन्‌ कम्मे न जातु कतसुचितं किञ्चित्तथाप्युच्यते 

श्ये हन्त न जात॒ मे यदि परं दुक्त एवासि भोः। 
अन्धः स्यादुपमोगतो यदि न तत्कि कामचासेऽस्तिते 

जञानं सन्वस बन्धमेष्ययस्था स्वस्यापराधादर वम्‌ ॥ १९॥ 


१९८ समयसार नाटक-- 


अर्थ-रे भाई भव्य सुनी ! जवर तकर ज्ञानक्रा उजेटा रहता 
ट त्र तक वथ नहीं होत्रा ओर मिथ्यात्वे उद्यमं अनेक ध 
होते है रेसी चरा सुनकर तुम विषयमोमोमे ठग जवो तथा 
संयम ध्यान चारििको छोड देवो भीर थपनेकतो सम्यक्तवी कटो 
तो वम्हारा यह कना एकान्त मिथ्या हं आरं आत्माक्रा 
अहित करता है । विपयसुखसे पिरक्त होकर आत्म अयुभव 
5५ करके मोक्षरुखकी ओर देखो एेसी धुद्धिमानी तम्दं शोभा 
दगा । 

भावार्थ ज्ञानीको वैध नहीं दोता ेसा एकान्तपक्च ग्रहण 
करके विपयसुखमें निरंङ्श नहीं हय जाना चाहिये, मोक्षरुखकी 
ओर देखना चाहिये ॥ ४० ॥ 


प्षानी जीव विपयोमे निरककद नदीं रहते । चोपाई 1 
ग्यानकटा जिनके षट जागी । 
ते जग्माहि सहज वैरागी । 
ग्यानी मगन विपैयुखमांही । 
यह विपरीते संभवे नादी ॥ ४१॥ 
अथे--जिनके चित्तम सम्यगज्ञानकी किरण प्रकाशित हई 
है वे संसारे स्वमावसे ही वीतरागी रहते है, ज्ञानी होकर 
विपयसखमे आसक्त हौ यह उल्टी रीति असम्भष है ॥ ४१ ॥ 
क्षन भर वैराग्य एक साथ दी दोते ह! दोहा । 
ग्यान सकति १४. वल, पिव साधे समकाठ। 
ज्यों रोचन न्यारे रद! निरस दो नार ॥ ४२॥ 


- निर्जरा दार । १९९६ 





[्कष्कककच्काकष्का्ककाकका क कक का 1 पी न्क 


शब्दाय --ना्ए्क साथ । 

अथे- ज्ञान वैराय एक साथ उपजनेसे सम्यण्डष्टी जीव 
मोक्षमाशको साधते है जैसे किं नेत्र पथक पृथक रहते हँ पर 
देखनेका काम एफ साथ करते हं । 

भावाथ- जिस प्रकार नेत्र परथक पृथक होते हए भी 
देखनेकी क्रिया एक साथ करते है, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य 
एक ही साथ कर्म निजैरा करते ई । बिना ज्ञानका वैराग्य ओर 
बिना वैराग्यका ज्ञान मोक्षमागे साधनेमे असमर्थं हे ॥ ४२ ॥ 


अक्ञानी जीनोकी क्रिया बंधके लिये ओर ज्ञानी जीवौकी 
क्रिया नि्ज॑रके छियि है । चोपाई । 


मद करमको करता होवे । 

फर अभिखाष धरे फठ जोवे ॥ 
ग्यानी किया करे एट-सूनी । 

गे न छेष निजेरा दनी ॥ ५३॥ 


राब्दाथ--नेव-रेखे ! सूनी ( शुन्य )पहित । रेप=नैध । 
थ-मिथ्यादृष्टी जीव करियाके फ़रकी ८ भो्गोकी ) 
अभिलाषा करता है ओर उसका एरु चाहता हे इससे षह कर्मं 
यका कतां हे । सम्यनन्ञानी जीबोकी भोग आदि शभाद्चभ 


कतोरं स्वफलेन यत्ति बलात्कमेव नो योजये 
कुबोणः फङलिम्स्ठैरेव हि फं प्राप्रोति यत्कर्मणः । 
ज्ञानं सस्तदपास्तरागर चने नो बध्यते 
कवबोणोःऽपि हि कमे तत्फरूपरित्यागेक शीलो सुनिः ॥ २०॥ 


२०० समयतार्‌ नाटक-- 


क्रिया उदासीनता पूर्वक रोती हे इससे उन्द कर्मका बैध नहीं 
होता थर दिन दूनी निभेरा ही होती हे । 
विशोष--यहां “ निगेरा दूनी '_ यह पद्‌ कविताका प्रास 
भिलानेकी दषस दिया हे, सम्यग्ददीन उपजे उपरान्त समय 
समय पर असंख्यातगुणी मिजैरा होती ह ॥ ४३॥ 
क्षानीके भर्व र अप्तानीके चंधपर फीटकका र्टान्त ! दोहा । 
वेधे करमसों मट्‌ ज्यो, पाट-कीट तन पेम । 
खरे करमसौं समकिती, गोरख धंधा जेम ॥ ४४ ॥ 
शान्दाथै--पाट~रेरम । कीट=कीदा । जेम=जैपे । 
अथे-- जिस प्रकार रेरामका कीड़ा पने शरीरपर आप ही 
जाल पुरता है उसी प्रकार मिथ्याृ्टी जीव कर्मवधनको प्राह 
होते है, ओर जिस प्रकार गोरखधधा नामका कीडा जालसे 
निकरता है उसी प्रकार सम्य्ट्एी जीव कर्मवन्धनसे युक्त 
होते द ॥। ४४ ॥ 
प्वानीजीव कमके कतौ नदीं है । सैया तेरेसा । 
"ज निज पूरव कर्म द, क 
सुख भजत भोग उदास रहैगे । 
जे दुखमें न विलाप कर 
निरषेर हियं तन ताप सहेगे । 
त्यक्तं येन फं प कमे कुरुते नेति प्रतीमो चयं 
किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिद पि तत्कमौवदोनापतेत्‌ । 


तस्मिन्नापतिते स्वकम्पपरमश्रानस्वभाये स्थितो 
पानी कि छुरुतेऽथ किं न कुर्ते कर्म्मेति जानाति क ५।२१॥ 
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है जिन्द्कै दिद्‌ आतम्‌ ग्यान, ५) 
रिया करिके फलकं न चदैगे । 
ते सु विचच्छन म्यायक दै क्ष 
तिन्हकों करता हम तो न कगे ॥ ४५॥. 
हान्दा्-- सुजत=मोगते इए । उदासनविरक्त । विरापनहाय 
हाय करना  निरैरनेष रहित । तापकषट । 
अथं- जो पूवम बधि हए पुण्यकर्मके उदय जनित सुख 
मोगनेमें आसक्त नहीं होते ओर पापकर्म उदय जनित दुख 
भोगते हए संतापित नहीं दोते-न दुःख देनेवाेसे देषभावं 
फरते ह कि साहसपूर्ैक शारीरके कष्ट सहते है, जिनका भेद- 
बिज्ञान अत्यन्त दृट्‌ है, ज शुभ क्रिया करके उसका एल स्वभे 
आदि नहीं चाहते, बे विद्वान सम्यग्ज्ञानी है । बे यद्यपि सांसा- 
रि सुख भोगते है तो भी उन्दै कर्मका कतो हम तो नहीं 
-कहते ॥ ४५ ॥ 
सम्यश्नानीका विचार । सवेया इकतीसा। 
जिन्हकी सुरे अनिष्ट इष्ट दोढ सम, 
जिन्हकं अचार सु विचार सुम ध्यान हे । 
स्वारथकों त्यागि जे खगे ह परमारथकों 
जिन्हके बनिजमें न नफा है न ज्यान दै ॥ 
^ सरीर एेसो मानियतः 
सौ डीरक कपानकोसो म्यान है । 





२०२ समयसार नाटक-- 


पारखी पदारथके साखी भरम भारथके, ३ 
तेर साधु तिनको जथारथ ग्यानं है॥४६॥ 
शाब्दा -बनिजनव्योपार । व्याननजाना-टोय या कसान । 


छीठकनछिटका | कपाननतख्वार ¡ पारखी=परीक्षक | भारथ 
( भारत )=गडाई। 





अ्थ- जिनकी ज्ञानद्ीमे इष्ट अनिष्ट दोनों समान है, 
जिनकी प्रवर्ति आर विचार शुभ ध्यान्के द्यि दोती ह, जो 
लौकिक प्रयोजन छोडकर सत्यमामे चलते ह, जिनके वचनकरा 
व्यवहार किसीको हानिकारक वा किसीको काभकारक नहीं 
हे, जिनकी सुचुद्धिमें शरीर धानके छिलके व तरवारके म्यानके 
समान आत्मासे जदा भिना जाता ह, जो जीव अजीव पदाथोके 
परीक्षक दै, संशय आदि भिध्यात्यकी खीचतानकरे जो मार 
ज्ञाता चणा रै वे दी साधु हं आर उन्दीको वास्तविक ज्ञान हे॥४६॥ 


प्ानीकीं निभेयता । सवेया इकतीसा 1 


जपकोसो भराता इखदाता रै असाता कमं 
ताक उदे मूरख न साहस गहतु दै 1 


१ किसकी भराई बुरा$मे नहीं पट्ते समता भाव रसते दै ! 
सम्यग्डएटय एव साहसमिदं कर्तु क्षमन्ते परं 
यद्वञ्ेऽपि पतव्यमी भयचटलतरेलोक्यसुक्ताध्वनि । 
सर्वामेव निस्निर्भयतया शद्धा विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमवध्ययोधवपुषं वोधाच्ख्यवन्ते न हि ॥ २२ ॥ 
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` सुरगनिवासी भूमिवासी ओ परताख्वासी, 
सबदहीको तन मन्‌ पितु रतु हे ॥ 
उरको उजारो न्यासे देखिये सपत भैस, 
डोकत नि्स॑क भयौ आनंद दतु है। 
सहज सुवीर जाको सासतौ सरीर सो, 
ग्यानी जीव आरज आचारज कतु है ४७ 
शाब्दा्थे--ातामाई । साहस=हिम्मत | सुरग निवासीनदेव 
भूमिवासी मनुष्य पञ्यु आदि । पताठ्वासीनभ्यैतर्‌, मवनवासी, नारकी 
आदि । सपत ८ सप्त )=सात । भै ( भय )=डर । सास्रत--कमी नादा 
नहीं होने वाख । आरजन=पवित्र। 
अथे--आचाये कहते है कि जओ अत्यन्त दुखदाई है मान 
जमका भाई ही हे, जिससे स्वगे मध्य ओर पाताल ब्रैरोक्यके 
भीरवोका तन मन कोपिता रहता है, एसे असाता कर्मके उदये 
अज्ञानी जीव हत साहस हो जाता है । परन्तु ज्ञानी जीवके हृदयमे 
्ञानका भ्रकाश्च है, षह आत्मबलसे बलवान है, उसका ज्ञानरूषी- 
शरीर अविनाशी हे, वह परम पवित्र है, सप्र मयसे रहित निः 
करित डरता है ॥ ४७ ॥ | 


सप्त भयके नाम । दोहा । 


इहभव-मय परटोक-मय, मरनवेदना-जात । 
अनरच्छ अनयुप्-भय, अकस्मात-भय सात्‌॥४८॥ 


२५४ समयत्तार्‌ नाटक- 





अ्थ--इहभवभय, परलीकभय, मरणभेय, बेदनामेय, अनर- 
क्षाभय, अनगुप्रभमय आर अकस्मातभय चे सात भय ह ॥ ४८ ॥ 
सप्त मयका पृथक पृथक स्वरूप 1 स्यैया इकतीसा । 
दसधा परिग्रह-बियोग-चिता इट्‌ भव 
द्गति-गमन भय पररोक मानिये । 
प्राननिको हरन मरन-भे कृटावे सों 
रोगादिक्‌ कष्ट यहं वेदना वखानिये ॥ 
रच्छक ट्मार कोऊ नांदी मनरच्छा-भयः 
चरभे विचार अनुरु मन आनिये। 
अनर्चित्यो जवी अचानक कटां दो 
सौ भय अकस्मात जगते जानिये ॥४९ 
दाव्द्‌ाथै--दसधा~दस प्रकारका । वियोग~छुटना । चिता=कफिकर । 
दूगेतिनखोटी गति । अनंगुप्त चोर । 
य-शषत्र वास्तु आदि दस प्रकारके परिग्रहका वियोग 
होनेकी चिता करना इस भवका भय है, कुगत्तिमें जन्म॒ रोनेका 
डर मानना प्ररोकभय हे, दस प्रकारके प्रा्णोका वियोग ही 
जानेका उर मानना मरणमभय हे, रोग आदि दुख रोनेका डर 
मानना वेदनाभय ह, कोई हमारा रक्षक नरीं देसी चिता करना 
अनरक्षामय हे, चोर व दुर्मन अवे तोकेसे वरचेगे एेसी 


१ गुप्त~साहकार, अनयुप्त=चोर । 
२ त्र, वस्तु, चाँदी, खवरणे, धन, धान्य, दासी, दास, फुप्य ओर भंड । 
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चिन्ता करना अनगुप्मय है, अचानक ही इछ विपत्ति न 
आ खडी हो एसी चिता करना अकस्मातमय है । संसारम एेसे 
ये सात भय द ।॥ ४९ ॥ 
इस भवके मव निवारणका उपाय । छम्यय। 
नख सिख मित परबानः म्यान अवगाह्‌ निरक्खत । 
आतम अंग अभंग संग, पर धन इम अक्त ॥ 
छिनभ॑य॒र संसार-विभव, परिार-मार जसु । 
जहां उतपति तहां प्रख्यःजायु संजोग पिरह तयु ॥ 
परिगह प्रपंच परगट परसि, 
इहभव भय उपजे न चित । 
ग्यानी निसंक निकठंक निजः 
म्यानरूप निरखंत नित ॥ ५०॥ 


छाब्वा्थ--नख सिख-पैरसे सिरकी चोटी तक । निख्खत= 
देखता है । अक्खतन=जानता है । विमवधन, सम्पत्ति | प्रस्यनाश्च | 
प्रपैच~जार | परखिदेखकर । 

अथ--आत्मा सिरसे पैर तक ज्ञानमयी दै, नित्य हे, शरीर 
आदि प्र पदार्थं है, संसारका सव्र वैभव ओर ङुटुम्बि्योकां 











खोक शादरवत एक पष सकर्व्यक्तो विविक्तात्मन- 
श्िह्धोर्क स्वयमेव केवखमयं यं छोक्रयस्येककः । 
छोकोयं न तवापरस्तद्परस्तस्यास्ति तद्भरीः तो 
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २२६॥ 


क्टन्् 


२०६ समयसार नाक-- 


समागम क्षण भंगुर है । जिसकी उत्पत्ति रै उसका नाश है । ` 


जिसका संयोग है उसका वियोग दै, ओर परिपरह समूद जंनाञ 
क सभान ह इस प्रकार चितवन करनेसे चित्तम इस वका 
भय नहीं उपनता । ज्ञानी छोग अपने आत्माकरो सदा निष्करीके 
ओर ज्ञानरूप देखते ह श्ससे निःश॑क रहते है ॥ ५० ॥ 


परमवका भय निवारण फरतेका उवाय । छष्पय 


ग्यानचक्र मम ठक, जासु अवरोक मोख-पुख। 
इतर रोक मम नांदि नाहि जिसमांहि दोख दुख ॥ 
पुन्न सुगतिदातार, पाप दुरगति पद-दायक । 
दौर खंडित खानि, मेँ अखंडित सिवनायकर ॥ 
इहविधि विचार पररोक-भयः 
नरि व्यापत बरते युखित । 
ग्यानी निक निकटंक निज, 
ग्यानरूप निरसंत नित ॥ ५९॥ 


छान्दार्थ--इतरनदूसरा । खंडितनारावान ! अलंडितन=मविनारी | 


सिवनायकनपोक्षका राजा } 


॥ 
५ 


 अथ-ज्ञानका पिण्ड आत्मा दी हमारा रोक दै, मितम _ 


 ओक्षका खख मिरता है । जिसमे दोप ओर दुःख दै एसे स्थे 


-आदि अन्य रोक मेरे नहीं है ! नहीं है 1! सुगतिका दाता पुण्य . 


ओर दलदायक दुगेतिपदका दाता पाष है, सो दोही नाशवान्‌ - 


| 


निर्जरा दार २०७ 


ओर भ अविनाशी ह--मोक्षपुरीका यादा ह| ेसा विचार 
करनेसे प्ररीकका मय नहीं सताता । ज्ञानी मनुष्य अपने आ- 
त्माको सदा निष्करक ओर ज्ञानरूप देखते दँ इससे निःशंक 
रहते द ।॥ ५१ ॥ 
, भरणका भय निवारण करनेका उपाय । इष्पय । 
परस जीम नासिका, नैन अरं श्रवन अच्छ इति । 
मन षच तन बर तीन, सवास उस्वास आउ-थिति ॥ 
ये दस प्रान-विनास, ताहि जग परन कहिजई्‌ । 
ग्यान-प्रान संजगत, जीव तिह कार न छिजई ॥ 
यह्‌ चित करत नहि मरन भय, 
नय-प्रवान जिनवरकथित । 
म्यानी निसंक निकठंकं निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५२॥ 
हाब्दा्थ--एरसस्पदी । नासिका=नाक । नैननेत्र । श्रवन 
कान । जच्छ ( अक्ष )=इन्द्िय | संज्चगत~सदहित । कथितन कहा हमा । 


१९ भ 


अ्थ-- स्प, जीभ, नाक, नेत्र ओर कान ये पोच इन्द्रियां, 
मन, बचन, काय ये तीन बर, श्वासोच्छास ओर आयु इन दस 


प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्रणाः किखास्यात्मनो 

ज्ञानं तत्स्वयमेव शषश्वततयः नोड््छियते जातुष्चिच्‌ । 
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो 

निभ्ङ्कः सततं स्वयं स सदजं ञानं खद्‌ए विन्दति ॥ २७॥ 


२०८ समयतार्‌ नाटक 


्रणेके वियोगको रोके रोग मरण कहते ईः परन्तु आत्मा 
जञानप्राण संयुक्त हे वह तीनकाटमें कभी मी नान्न दोनेवारा 
नरी हे । इस भ्रकार जिनराजका कहा हथा नय प्रमाण सदित 
त्लरस्वख्य चितवन करनेसे मरणका भय नदीं उपजता । ज्ञानी 
मचुप्य अपने आत्माको सदा निष्करंक ओर ज्ञानरूप देखते द 
दससे निश्दक रहते ई ॥ ५२ ॥ 
वेदनाका भय निवारण करनेका उपाय । रुप्पय । 
वेदनवारौ जीव्‌, जादि वदत सोऽ जिय्‌। 
यह्‌ वेदना अभंग खु तो मम अंग नाहि विय ॥ 
कृरम वेदना दुविध, एक सुखमय दुतीय.टुखं। 
दोड मोह विकारः पुग्गराकार वरिरयुख॥ 
जव यह्‌ विवेक मनमि धरत, 
त॒व न वेदनाभय विदित । 
ग्यानी निसंक निकटंक निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५३॥ 
छब्दाथे--वेदनवारौ=जाननेवाख । अभंग=मखंड । “विये 
व्यापता 1 वहिरमुख~रह्य | 
पयेकेव हि वेदना यद्चरं षान स्वयं वेयते 
निभैदोदितवे्यवेदकवछादेकं सदाऽनाकुरैः । 


नैवान्यागतचेदनैव हि भवेत्तद्धीः कुतो क्षानिनो 
निःश्लद्धः सततं स्वयं ख सदजं प्रान सदा विन्दति ॥ २४॥ 


निर्जरा द्वार । २०९ 


अथ-जीव ज्ञानी हे ओर ज्ञान जीवका अभग अंगरै, मेरे 
्ञानरूय अंगम जड कर्मोकी वेदनाका प्रवेश ही नरी हो सकता) 
दोनेँ प्रकारका सुख दुखरूय कर्म अयुभव मोहका विकार हे, 
पोद्टलिक हे ओर आत्मासे बाह्य है । इस प्रकारका विवेक जब 
मनमें आता है तव वेदना जनित भय विदित महीं होता। 
ज्ञानी पुरुष अपने आत्माको सदा निष्करक ओर ज्ञानरूय 
देखते है इससे निःशक रहते द ॥ ५३ ॥ 


अनरश्चाका मय निवारण करनेका उपाय । छ्पय । 


जो स्ववस्तु सत्तासरूप जगमहि ्रिकाट्गत। 
तासु चिनास न रोड, सहज निचे प्र्वान मत ॥ 
सो मम आतम दरब, सरबथा नहि सहाय धर्‌ । 
तिहि कारन रच्छक न होड, भच्छक न कोड्‌ पर ॥ 
जव इहि प्रकार निरधार किय, 
तब अनरच्छा-भयं नित । 
ग्यानी निसंक निकटठेकं निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५४ 


यत्सन्नाद्ासुपेति तन्न नियतं भ्यक्तेति वस्तुस्थितिः 

श्षौनं सत्स्वयमेव तत्किर ततस्तं किमस्यापरेः । 
अस्याजाणमतो न किचन भवेत्तद्धीः ङतो लानिनो 

निःशङ्कः सतते स्वये स सहजं तानं सदा विन्दति ॥८२५॥ 
१४ 


६ 
= स्मेयतार्‌ नाटक-- 


ए, 11 





शब्दार्थ -त्र्समामपदाथ | रच्छक ( रक )=यचानेवाख। 
भच्छक=नादय करनेवाया । निरधार-निश्वय । । 
अर्थ- सत्रप आत्मवस्तु जगतमे सदा नित्य ह 
उसका कमी नाय नहीं दौ सकता, यह घात नि्यनयसे 
निधित है। सो मेरा आत्मपदार्थं कमी किसीकी सदायत्ताकी 
अपेक्षा नदी रखता, इससे आत्माक्रा न कोई रक्षक ह न कोर 
भक्षक हे) इस प्रकार अव्र निश्चय हो जाता ह तच अनरक्षा 
भयका अभाव हो जाता हे । ज्ञानीलोग अपने आत्मको सदा 
मिप्करंक ओर ज्ञानरूप देखते ह इससे निःशंक रहते द ॥ ५४॥ 
श्चीर भय निवारण करनेका उपाय 1 दछप्पय 1 
परम रुप परतच्छ, जायु खच्छन चिन्मंडित । 
पर प्रवेस तहां नाहि, माहि महि अगम अर्सखंडित ॥ 
सो ममरूप अनूप, अङ्रृत अनमित अट्ट धन। 
ताहि चोर किम्‌ गरे, ठेर नहि रुहे ओर जन ॥ 
चितवेत एम धरि ध्यान जव, 
तब अगु भय उपसमित्‌ । 
ग्यानी निसंक निकटंक निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५५॥ 


=-=. 
~~~ ~~~ 


स्वं रूपं किरू चस्तुनोऽस्ति परमा गुिः स्वरूपेण यः 

च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमरूतं ्षानं स्वरूपं च सुः। 
अस्थागुप्तिरतो न श्चन भवेत्तद्धीः कुतो श्रानिनो 
` निश्राद् स्वथं स सतज प्रानं सद्‌ विन्दति ॥ २६ ॥ 





निर्जरा द्वारः 


-चन्ा् परलन्छ (अल सारे मदि 
षी । भङृत--स्वयसिद्ध । जनमित-=मपार । अदूट=क्षय । ठैर 
स्थान । शगुत=चोर । उपसमित=नहीं रहता, द॒ जाता दै] 

अ्थ--आत्मा साक्षात्‌ परमात्मारूप है, ज्ञान रक्षणसे 
विभूषित है, उसकी अमंम्य ओर नित्य भूमिपर परद्रन्यका 
मेश नहीं है । इससे मेरा धून अनुपम, स्यं सिद्ध, अपरंपार 
ओर अक्षय है, उसे चोर केसे ठे सकता टै ! दूसरे मचुष्यके 
परहैचनेको उसमे स्थान ही नहीं है । जब एेसा चितवन किया 
जाता है तव अनगुप्र भय नीं रहता । ग्यानीरोग अयने 
आत्माको सदा निष्कलंक ओर ज्ञानरूप देखते है इससे निश्ंक 
रहते दह ॥ ५५ ॥ 

अकस्मात मय निवारण करनेका उपाय । छप्पय । 
सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सहज सुसखद्ध सिद्ध सम्‌ । 
अलख अनादि अनंत, अतुङ अविचर सरूप मम्‌॥ 
चिदविखास परगास, वीतबिकर्प सुखथानक । 
ज दुविधा नहि कोई, होह्‌ तदा कड न अचानफ ॥ 
जव यह्‌ विचार उपजंत तव, 
अकस्मात भय नहि उदित । 


_ १ इन्द्रिय ओर मनके अगोचर । । 
पकं क्ानमनायनन्तमचरं सिद्धं किञैतत्स्वतौ - 
याचत्तावदिर्द्‌ खदैव हि भवेन्ना द्ितीयोदयः । 
तन्नाकर्मिकमन्न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो क्ानिनो 
, निःशङ्कः सततं स्वयं स सदलं शानं खदा विन्दति ॥ २८ ॥ 


, 
# 1 


२१२ समयसार नाटक-- 


ग्यानी निसंक निकट्क निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५६॥ 
शान्दार्ष--सुदध=कर्म कठंक रदित । बुद्ध=फेवरन्ञानी । अविर 
वीतराग । समृद्धन्येभव्रराटी ! अठलन-मरूपी । अतुरु~उपमा रदित । 
वीत पिकर्प~निर्विकल्प | 
अर्थ- मेरा आत्मा शद्ध ज्ञान तथा वीतराग भावमय है 
ओर सिद्ध भगवानके समान समृद्धशाटी ह । मेरा स्वरूप अरूप, 
अनादि, अनैत) अनुपम, नित्य, चतन्यज्योति, निर्विकस्प 
आनदक॑द आर निद है! उसपर कोई आकस्मिक धटना नहीं 
हो सकती, जय इस प्रकारका भाव उपजता ह तव अकस्माते 
भय उदय नहीं होता । ज्ञानी मयुप्य अपने आत्माको सदा 
निष्कलंक आर ज्ञानरूप देखते दं इससे निःरौफ रहते ह ॥ ५६॥ 


सम्यग्भानी ओवोको नमस्कार । डण्पय । 


जो परगुन यागेतः सुद्ध निज गुन गहत धुव । 

विमर ग्यान अकर, जासु घटमदि प्रकास हुव ॥ 
जो पूर कृतके, निरजरा-धार वहावत । 

जो नव वष निरोधः, मोखमारग-मुख धावत ॥ 


रद्धोत्कीणेस्वरसनिचितल्लानसर्बस्वभाजः 
सम्यग्दटयेदिह सकणं श्नन्ति लक्ष्माणि कर्मं । 

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाङ्षम्म॑णो नास्ति बन्ध 
पूवपात्तं तद्भवतो निधितं निजैरेव ॥ २९॥ 


निर्जरा दार । २१३ 


निःसंकतादि जस्‌ अष्ट गुनः 
अष्ट कमे अरि संहरत । 
सो पुरूष विचच्छन तासु पद, 
बानारसी बदन कृरत्‌ ॥ ५७॥ 
शाव्दा्थै-- धुव (घब ) नित्य । धार~बहाव । निरोधरोककर । 
मोख-मारग-सुखनमोक्षमार्गकी ओर । धावतनदौडते है । संहरत-~नष्ट 
करते है| 
अ्थं--जो परद्रव्यसे आत्मबुद्धि छोडकर निज स्वरूपको 
ग्रहण करते है, जिनके हृदयम निर्मल ज्ञानका अर भ्रगट इजा 
३, जो निर्जराके ग्रवाहभे पूवैकृेत कर्मौको बहा देते है, ओर 
नवीन क्म वैधका संबर फरके मोक्षमा्के सन्मुख हए है, जिनके 
निशेकतादि गुण अष्ट कर्मरूप शश्ुओंको नष्ट करते है, वे सम्य- 
गजञानी पुरुप है । उन्है प॑° बनारसीदासजी नमस्कार करते 
है ॥ ५७ ॥ 
सम्यग्दरनके अष्ट अगोके नाम । सोरटा। 
भथम निसंसे जानि दुतिय अवित परिनमन । 
तृतिय अंग अगिखानि, नि्म॑रु दिष्टि चतुथं गुन ५८ 
पच मकथ परदोष भिरीकरन छम सहज । 
सत्तम वच्छल पोष, अष्टम अग प्रभावना ॥ ५९ ॥ 


चाब्दाथे- निसंसै ८ निःसंशय ) निःशेकित ] अर्वछित-बान्छा 
रहित, निःकाक्ित । अगिलानिनग्डानि रदित, निधिचिकित्सित । निर्भर 





२९४ समयस नाटक-- 


दिष्टियधार्थं विवेक; अमृहदृष्टि | अकथ परदोपदूसरोकि दोप नहीं 
कहना, उपगरूहन । पिरीकरन~ल्िर करना, स्ितिकरण, वत्स 
वात्सल्य, प्रेम । 


अर्थ--निःदंकित, निःकरंक्ित, निर्विचिकित्सित, अमृदृद्ि 
उपगरूहन, स्थितिकरण, वात्ससय ओर प्रभावना ये सम्यग्दशैनके 
आर अगं ह ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


सम्यक्त्वके भर अ्गाका स्वरूप । सैया दकतीस! । 


धू्ममे न संसै सुभकमं फर्की न इच्छा 
असुभको देसि न गिखानि आने चितमे। 
साचि दिष्टि राखे काहू परानीको न दोप भासे, 
चंचलता भानि धिति ठाने बोध वितमे ॥ 
प्यार्‌ निज रूपसों उछाहकी तरंग उ, 
एई आयं अग जव जागे समकितमें । 
ताहि समकितकों धरे सो समकितर्वत, 
वेह मोख पावे जो न भवि फिरि इतम॥।६०॥ 


रान्दाथै--संसे-सन्देह । मानिन करके । यित्ति सनै-स्थिर 
करे । वोधिः-रत्त्रय | तरग~खहर । इतरमे=यहां ८ संसासे ) । 

अथं--सखरूपमे सन्देह नहीं करना निः्शंकित अंग है, शभ 
क्रिया करके उसके एकी अभिापा नही करना निक्त 
जंग है, दुखदायक पदार्थं देखकर ग्लानि नदीं करना मिविचि- 


निजैरा द्वार । ` रश 
त्सा अंग है, मूखैता स्यागकर तका यथार्थं निर्णय करना 
अमूटदि अंग है, दृसरोकि दोष प्रगट नरीं करना उपगूहन अंग 
३, चित्तकी च॑चलता हटाकर रलत्रयम स्थिर होना स्थितिकरण 
अंग है, आत्म स्वरूपम अनुराग रखना वात्सल्यं अंग है, आत्म 
उन्नते स्थि उत्साहित रहना प्रभावना अंग है, इन आट अ्गो- 
का प्रगट होना सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्वको जो धारण करता 
है बह सम्प्द्टी है, सम्यण्दष्ठी ही मोक्ष पाता है ओर फिर इस 
संसारम नदी आता । 
विरोष-जिस प्रकार शरीरके आठ अमै होते है ओर बै 
अपने अंगी अथौत्‌ शरीसेर पथक नहीं होते ओर न शरीर उन 
अंगे पृथक होता है । उसी प्रकार सम्यग्ददेनके निःशकित 
आदि आट अंग होते है ओर वे अपने अंगी अर्थौत्‌ सम्य्दशैनसे 
एथक नहीं होते ओर न सम्यग्दशैन अष्ट अंगेसि निराला दता 
है-आले अंगोका सुदाय ही सम्यग्द्यैन हे ॥ ६० ॥ 
५ चैतन्य नटका नारक । (ल इक तीस । 
पूवे बध नासे सो तो संगीत कला प्रकासे, 
_ नवर रंषि तार तोरत उछरिक । _ 


१ सिर नितंब उर पीठ कर, जुगल जुग पद्‌ टेक । 
आठ अंग यै तन विषै, जर उपंग अनेक ॥ 
रुन्धन्‌ बन्धं नवमिति निजैः सङ्कतोऽ्टाभिरङ्खैः 
भ्राग्बद्धं तु क्षयसुपनयय्‌ निजरोज्जुस्भणेन । 
समस्यग्दष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तसुक्त 
जानं भूत्वा नरति गगनाभोगरङः विगाह्य ॥ २० ॥ 
इति निर्जरा निष्न्ता ॥ ७ ॥ 





१.1 


२१६ समयसार नाटक-- 


निसंकित आदि अट अग संग सखा जोरि, 
समता अलप चारी करे सुर भरिक ॥ 
निरजरा नाद गाजे ध्यान मिरर्दग वाजेः 
छकयो महानंद समाधि री्चि करिके । 
सत्ता रगभूमिमें मुक्त भयो तिह कार, 
नाचे सुद्धदिि नर मयान स्वांग धरिके ।६१। 
छाव्दाथै-संगीत~गायन । सखा=साथी । नाद्~घ्वनि । छक्यौ- 
ठीन इआ | महानंस्-तडा हषं | रंगभूमिनाव्यशठा । 
अथे-सम््ृ्टी रूपी नट, ज्ञानका स्वग वनाकर सत्तारूप 
रेगभूमिपर गोक्ष होनेके स्यि सदा सृत्य करता है; पूरवव॑धका 
नाच उसकी भायन विद्या है, नवीन वेधक्रा संवर मानों उसका 
तार तोडना है, निः शकितं आदि ठ अंग उसके सहचारी है, 
समताका अलाप्‌ स्वरोका उच्चारण दै, निजेराकी ध्वनि हयो रही 
हे, ध्यानका भृदंग बजता है, समाधिरूप गायनमे लीन होकर 
घडे आन॑दमे मस्त हे ॥ ६१ ॥ 


सातवें अधिकारका सार। | 

संसारी जीव अनादि कालसे अपने सखरूपको भूरे हुए ईँ 
इस कारण प्रथम तो उन्हँ आतम हित करनेकी भावना ही नहीं 
होती, यदि कभी इस विषयमे उचोग भी करते दै तो सत्यमागे 
नही मिरनेसे चहुधा व्यवहारे लीन होकर संसारफो ही बदाति 
है ओर अनैत कर्कि वंध करते है, परन्तु सम्य्ञानकी संरी 
का सहारा मिरनेपर ग्रहस्थ माभ ओर परिः संग्रहकी उपाधि 


निर्जरा द्यर । २१७ 


रहनेपर भी जीव संसारकी चकीमे नदीं पिसता ओर दूसरोको 
जगन्नारसे छ्टनेका रास्ता बतलाता है। इसरियि शुक्तिका उपाय 
ज्ञान है, बाह्य आडंबर नहीं । ओर ज्ञानके विना सृपूर्ण क्रिया बोञ्चा 
ही है, कर्मका घ अज्ञानकी दामे ही होता हे । जिस्‌ प्रकार फि 
रेशमका कीड़ा अपने आप दी अपने उपर जाल परता है उसी 
श्रकार अज्ञानी अपने आप ही शरीर आदिसे अबुद्धि करके 
अपने उप्र अनैत कमेक वध करते है, पर ज्ञानी रोग सम्प- 
तिमे ह्यं नदीं करते, विपत्तिमे विषाद नदीं करते, सम्पत्ति ओर 
विपत्तिको कर्मजनितं जानते हैँ सख्यि उन्हे संसारम न कोई 
पदार्थं सम्पत्ति है न फोई पदार्थं विपत्ति है वे तो ज्ञान वैराग्यमें 
मस्त रहते है । उनके छियि संसारम अपने आत्माके सिवाय 
ओर कोद भी पदार्थ ेसा नहीं है जिससे वे राग करं ओर न 
संसारम कोर एेसा पदार्थं है जिससे वे देष फर । उनकी क्रिया 
फलकी इच्छा रहित दोती है इससे उन्ै करम वैध नहीं होता, 
क्षण क्षणपर असंख्यात गुणी निजैरा होती है । उन्हे शुभ अश्युभ, 
इष्ट अनिष्ट दोनों एकसे ह अथवा संसारम उन्है कोई पदार्थ न 
तो इष्ट है न अनिष्ट है । फिर रागद्वेष किससे करेगे १ किससे 
संयोग वियोगमें राम हानि भिरनँगे १ इससे विवेकबान जीव 
रोगोके देखनेमे सधन हों चाहे निधन हों वे तो आदीं 
रहते है । जव उन्दने पदार्थका सप्‌ समन छ्य ओर अपने 
आत्माको नित्य ओर निराबाध जान खिया तो उनके वित्तप्र 
सप्त प्रकारका भय नहीं उपजता ओर उनका अ्टांग सम्यग्दर्शन 
निर्मरु दोता है जिससे अन॑त क्मोकी निर्जरा होती है । 








वध द्वार। 
(८) 
प्रतिक्षा । दोहा) 


कृही निर्जराकी कथा, सिवपथ साधनरार । 


अव कु वष प्र्वधकौ, कहू अट्प विस्तार ॥१॥ 
राब्दार्थ--स्िवपय-गोक्ष मार्गं | अर्प~थोडा | 
अथ-सोक्षमागै॑सिद्र करनेवारे निजैरा तक्रा कथन 

किया अवर वधक व्याख्यान कुछ विस्तार करके कहता टं ॥ १॥ 
मंगलाचरण । सवेया इकतीसा । 


मोह मद पाइ जिनि संसारी विकर कीनिं 
याहीते अजाडवाहू विरद विहतु दे । 
पेसौ वंध-वीर विकरार महा जार सम, 
ग्यान मंद करे चंद राहु ज्यों गत है ॥ 
ताको चर भंजिवेकों घयमे प्रगर भयो 
उद्धत उदार जाको उदिम महु दै। 
सो है समित सुर आनंद-अंक्र ताः 
निरखि बनारसी नमो नमो कदत है॥ २॥ 


रागोद्रारमहारसेन सकष्टं कृत्वा प्रमत्तं जग- 
त्कीडन्तं रसभारनिभेरमहानाय्येन चन्धं धुनत्‌ । 
आनन्दामृतनिलयसोजि सहजावस्था स्फुर नारय- 
दधीयोदारमनाङ्कखं निरुपधि हानं सयुन्मजति ॥ १॥ 


॥ |, 


व॑घ द्वार । २-१९ 





शाब्दार्थ--पाद्-पिखकर । विकल=दुखी ! बिरद=नामवरी । 
सजानुवाह ( आजानुवाड्‌ ) घुटने तक जिसकी छम्बी युजायं ह । म॑ंजि- 
वेकौ-नष्ट करनेके स्थि । उद्धत-बख्वान । उदार~महान ] नमो नमो 
( नमः नमः )=नमस्कार नमस्कार । 

अथे- जिसने मोहकी शराब पिकाकर संसारी ओको 
व्याङल कर डाला है, जिसकी घुटनेतक लम्बी थूजायें हं एेसी 
संसारम प्रसिद्धि है, जो महाजालके समान है, ओर जो ज्ञानरूपी 
चन्द्रमाको प्रभा रहित करनेफे खयि राहुके सदस ह । एसे ब॑धरूप 
भर्यकर योद्धाका बर नष्ट करनेके श्थि जो हृदयमें उत्पन्न हभ 
है, जो बहुत अरवान महान ओर पुर्षार्थी हे; एसे आन॑दमय 
सम्थक्त्वरूपी थोद्धाको पंडित बनारसीदासजी बार बार नमस्कार 
करते है ॥ २॥ 


ज्ञान चेतना ओर कम चेतनाका वर्णन ! सवैया इकतीसा । 


जहां परमातम कटको परकास तहां, 
धरम्‌ धरामें सत्य सूरजकी धूप है । 

जहां सुभ असुभ करमको गदास तहां 
मोहक बिखसमे महा अधर करूप है ॥ 

` फटी फिरे घयसी छटासी घन-घया बीचि, 

चेतनकी चेतना दुधा गुपचूप है । 

बुद्धिसों न गरी जाई बेनसो न कदी जाईः 
पानीकी तरंग जेस पानीमें गुहप है ॥ ३॥ 


नि [क 


२२० समयसार नाटक-- 


शाब्दाथे--धराभूमि । गदास~सधनता । छटा~विजखी । घन 
मेष ] वैन अचन । गुहपनवी । 

अर्थ- जट आत्मामं ज्ञानकी ज्योति प्रकाशित है वौं धरम 
-रूपी धरतीपर सत्यरूप सुयैका उजाला है ओर जर्हौ शभ थञ्चभ 
कर्मोकी सघनता हे वहो मोदके फेठावका घोर अंधकारमय इथ 
हीदहै। इस प्रकार जीवकी चेतना दोनों अवामि गुपसुप 
होकर शरीररूयी मेष-धटामें विजलीके समान के रही है । वृद 
बुद्धि ग्राम नहीं है ओंर न वचन गोचर टै बह तो पाचीकी 
तरंगके समान पानीदीमे गकं हो जाती है अथीत्‌ समा जाती हे।।३॥ 


कर्मवंधका कारण अद्युद्ध. उपयोग है । सवैया इकतीसा। 


कर्मजार-वर्मनासों जगम न वधे जीव, 

येधे न कदापि मन-वच-काय-जोगसों। 
चेतन अचेतनकी हिसासों न वधे जीव, 

वधे न अर्ख पंच-विषे-विष-रोगसों ॥ 
कम॑सों अर्वेष सिद्ध जोगसों अर्व॑ध्‌ जिन, 

हिसासों अवं साधु ग्याता किषेभोगसेों । 
इत्यादिके पस्तके मिखापसों न वधे जीव, 

बधे एक रागादि असुद्ध उपयोगसों ॥ ४॥ 


न कम्मैवडुटं जगत्न चष्छनात्मकं कम्मे चा 

न नैककरणानि वा न चिदविद्धधो वन्धकरूत्‌ 1 
यदेक्यसुपयोगभुः खसुपयाति रागादिभिः 

सं पव किर केवरं भवति चन्धहेतुदरेणाम्‌॥ २॥ 


वेष द्वार । २२१ 


शाब्दार्थ--र्गनानकम परमाणुभकि समूहको वर्गना कहते है । 
कदापि-कभी भी । अरुखआत्मा । प॑च-विषै-पौच इन्दियोवे विषय 
भोग । असुद्ध उपयोगजीवकी श्युभा्युभ परणति । 


अर्थ जीवको वंधके कारण न तो कामण वगणार्णै है, 
मन बचन कायके योग दहै, न चेतन अचेतनकी हिंसा है, ओर 
न प॑च इन्दियकि विषय दहै, केवरु राग आदि अद्ध उपयोग 
वधका कारण है । क्योकि कामौण वगेणाअकि रहते हए भी सिद्ध 
भगवान अ्रैध रहते ईह, योग होते हए भी अरत भगवान अ्व॑घ 
रहते है, हिंसां हो जाने पर भी युनि महाराज अ्बैध रहते है 

ओर प॑चेन्द्रियकि भोग भोगते हुए भी सम्यण्ट्टी जीव अवैध 
रहते रै । 

भावाथे-कामौणवगेणा, योग, हिसा, इन्द्रिय विषय भोगये 
धके कारण करे जाते है, परन्तु सिद्धाखयमें अनैतानैत कामोण 
पुद्ररु वणा भरी हुई है, वे रागादिके विना सिद्ध भगवानसे नहीं 
वेध जातीं, तेरह गुणस्थानवती अरहंत भगवानको मन वचन 
कायके योग रहते है परन्तु राग देष आदि नहीं होते इससे उन्द 





१--मन योग दो-सत मनयोग, अनुभय मनयोग । वचन योग दो-सत 
बचन योग, अनुभय वचन योग । काय योग तीन-ओदारिक काय योग 
ओदारिक मिश्र काय योग ओर कामौण काय योग एसे सात योग सयोगी जिन-~ 
राजके होते है । 

२--त्रस स्थावर दिंसाके त्यागी महात्रती मुनि ईर्या समिति पूर्वक विहार 
करते है ओर अकस्मात्‌. कोर जीव उनके पांवके नीचे आ पडे तथा मर जवेतो 
प्रमत्तयोग नहीं दोनेसे उर दिसाका वंध नीं होता 1 


२२२९ समयसार नाटक-- 


र्मचैध नहीं होता, महाव्रती साध्यम अबुद्धि पवैक रिसा 
हआ करती है परन्तु राग देप नहीं दोनेसे उन्दँ व॑ध नहीं ह, 
अव्रतसम्यण्ट्ी जीव प॑चेन्ियेकरे विपय भोगते र पर तद्टीनता 
न होनेसे उन्दं संवर मिजैरा दी होती हे। इससे स्पष्ट हे कि कामौण 
वगेणाए, योग, हिंसा आर सांसारिक पिपय धके कारण नहीं 
है; केवर अशुद्ध उपयोगदीसे थध दोता हे ॥ ४ ॥ 


कृर्मजाट-वगेनाकौ वास ठोकाकासमांहिः 
मन्‌-वच-कायको निवास गति आमे । 
चेतन अचेतनकी हिंसा वसे पुगगटमे, 
विषेभौग वरते उदेके उरञ्चाउमें ॥ 
रागादिक सुद्धता अघुद्धता हे जर्खकी, 
यै उपादान चतु वंधके वदाउमें। 
~ यारीते विचच्छन अर्वेध क्यो तिहूं काटः, 
राग दोष मोह नांही सम्यक युभायमे ॥५॥ 
शान्दाथै--डोकाकास=जितने आकारामे जीव पुद्रक धर्म मधम 


ओर कार ये पच द्रव्य पाये जोय । उपादान हैतु=जो स्यं का्ैको 
करे । विचच्छन~सम्यग्दष्टी | तिद्रं कार्~भूत भविष्यत वतमान | 


रोकः कम्मे ततोऽस्तु सोस्तु च परिस्पन्दात्मकं कस्मै तत्‌ 
, तान्यास्मिन्‌ करणानि सन्तु चिदचिच्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीयुपयोगभूमिमनयञ्ानं भवेत्‌ केवलं 

वन्धं नेव कुतोऽप्युपेत्ययमदहो सस्यग्टगात्मा वं ॥ २॥ 





व॑ द्रार। ` २२३ 


कायके भोगोकी स्थिति गति जौर आयुमे रहती है, चेतन अचेत्‌- 
नकी हिसाका अस्तित्व पुद्रमं रै, इनद्योकि विषय भोग उदथकी 
ररणासे होते है; इसे बगेणा, योग, हिसा ओर्‌ भोग इन चारोका 
सद्भाव पुंद्ल सत्तापर है-आत्मसत्तापर नहीं है, अतः ये जीवको 
कर्मवैधके कारण नहीं ~ ओर राग देष मोह जीबके स्वरूपकी 
या देते दै श्ससे वैधकी परंपरा अयुद्ध उपयोग ही अंतरंग 
कारण है । सम्यक्त्वमारमे राग देष मोह नहीं होते इससे 
सम्यण््ञानीको सदा व॑ध रहित कटा है ।॥ ५॥ 
यद्यपि शानी अर्वध हैँ तौ भी पुरुषां करते हैँ । सवया इकतीखा । 
कभजाल-जोग हिंसा-भोगसेों न वेधे पे, ॥ 
तथापि ग्याता उदिमी बसान्यौ जिन बेनमे। 
ग्यानदिषटि देत विषैभोगृनिसों देत दो - 
क्रिया एक खेत यों तो बने नाहि जेनमें ॥ 
उदे-बर उदिम गहै पै फख्कों न चै, 
निरदे दसा न होड दिरदैके नेन । 
आर्प निरुदिमकी भूमिका मिण्यात मांहिः 
जहां न संभारं जीव मोह नीद सेनमे ॥ ६॥ 
 तथापिन निखीलं चरिविमिप्यत चन `` 
तदायतनमेच खा किर निर्मला व्यापृतिः । 


अकामरूतकम्मै तन्मतमकारणं ज्ानिनां 
दयं न दि विरच्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४॥ 


२२४ समयतसार नाटक-- 


श्ान्दार्थ--उदिमी-ुदपाथी । वखान्यौ-कहा । वैननवचन | | 
निरदै-कठोर । न समरे (न सम्हाङै)=असावधान रहै । सैन (शयने) ` 
निद्रा । | 


अथ-सखरूपकी सम्ार ओर भोगोका अराग ये दोनो 
वाते एक साथ ही जेनधर्ममे नहीं हो सकती, इससे यपि 
सम्यन्ञानी वभेणा, योग, हिसा ओर भोगेसि अधर तो भी 
उन्दः पुरुषार्थं करनेके लिये जिनराजकी आज्ञा हे । वे शक्ति अलु- 
सार पुरुषार्थ करते हँ पर फककी अभिलाषा नहीं करते ओर 
हृदयम सदा दयाभाव रखते है, मिदैय मरी होते ! प्रमाद ओर 
पुर्पार्थं हीनता तो मिथ्या दशाहीमे होती हे जौँ जीव मोह- 
निद्रासे अचेत रहता है, सम्यक् भावमे पुरुपार्थं हीनता नरी 
हे ॥ ६॥ 


उदयकी प्रवता 1 दोहः । 


जब जाकौ जेसो उदे, तव सो है तिहि थान । 
सकाति मरोर जीवकी, उदे मदा वख्वान ॥ ७॥ 


छन्दा थे--जाकौ-जिसका । थान~स्यान । उदै ( उदय }= 
- कम विपाक । 


अर्थ--जव जिस जीवका जैसा उदय होता है तब बह 
जीवं उसी माफिक वर्तता है । कर्मा उदय बहुत ही भवर दता 
है बह जीवकी शक्तियोको चल उठता है ओर उसे अपने 
उदये अनुदर परिणमाता ह ॥ ७॥ । 


नध द्वार । (३, 


. . .उदयकी प्रवरृतापरं दान्त । सवैया इकतीसा । 


जेस गजराज परयो कदेमके कुडवीचः 
उदिम अहूटे पे न ष्ट इखदंदसों । 
` जैसे लोह.कटककी कोरसों उरहयौ मीन, 
चत असाता रुद साता रुदै संदसों ॥ 
जसे महाताप सिर बाहिसों गरास्यौ नरः 
तके निज काज उठि सके न सुकंदसौं। 
तेसें म्यानवंत सब जाने न बसाई कष, 
वेष्यो पिरे पूरव करम-फक-फंदसों ॥ ८॥ 
शाब्दा्थ--गजराज--हाथी | कदेम=कीचड़ | कटकटा । 
कोर~भनी । उरश्यौ सा हआ । मीन=मछखी । संद-सौसर । 


अथे-जिस प्रकार दीचड्क गडमं पड़ा हा हाथी अनेक 
चेष्टां करनेपर मी दुखसे नदीं छृटता, जिस प्रकार रोह-कैट- 
कमे फसी हुई मछली दुख पाती है- निकल नही सक्ती, जिस 
भकार तेन बुखार ओर मस्त शलमे पड़ा हया मलुप्य अपना 
कायं करनेके श्वि खाधीनतापूर्वः नहीं उर सकता, उसी प्रकार 
सम्य्ञानी जीय जानते सन ह परन्तु पव॑ उपाजित कर्मोदयके 
द कसे हए होनेसे उनका ङ वशा नहीं चलता अर्थ्‌ बत 
सयम आदि ग्रहण नहीं कर सक्ते ॥ ८ ॥ ., 

११५ 


२२६ समयसार नाटक-- 


० ००७ ००००६०८. 


ओश्चमा्म अक्तानी जीव पुरुपाथैदीन यीर कानी पुरवार्थी होते ह । 
चोपा । 


` जे जिय मोह नींदमें सेवे । 
ते आरसी मिरुदिम दो ॥ 
दिए खोखि ञे जगे प्रवीना । 
तिनि आख्स तनि उदिम कीना ॥९॥ 
शान्दाथ-निरदिमनपुर्ार्थहीन । प्रवीना=्पंडित | 


अ्थ-जो जीव मिथ्यालकी निद्राम सोते रहते ई वे मोष 
मारीमे प्रमादी या पुर्पार्थ हीन होते ह ओर ओ विद्वान्‌ ज्ञान 
नेव उघाईकर जाग्रत इए द पे प्रमाद छोडकर मोक्षमागेमे पुर- 
पाथं करते ह ॥ ९॥ 

श्वानी ओर अक्ञानीकी परणतिपर टण्ान्त 1 सचैया इकतीसा । 


काच वांधे सिरसो सुमानि बि पादनिसों 
जाने न गंवार कैसी मनि केसो काच हे । 
योही मट्‌ शसम मगन श्रटदीकों दरे, 
श्ूटीयात माने पे न जाने कदा साच दै ॥ 
मनिकों परसि जाने जोंहरी जगत मांहिः 
सायकी समुन्न म्यान्‌ रोचनकी जाच है । 
जहाको ज वासी सो तौ तदहांको मरम जाने, 
जाको जेसो ख्रांग ताको तारी रूप नाच है९० 








व॑ध द्वार । २२७ 


हान्दा्थै--सिर-माया । सुमनिनएन । पाइनिसौनपैतेसे । 
प्रखिनपरक्षा । लोचन=नेत्र । सांग-तरेष । - 


अथे- जिस प्रकार विवेक हीन मयुष्य माथेम केचि ओर 
वैरम रत पदिनता ह वह कच ओर रत्नफा मूल्य नदीं समञ्चता, 
उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव अतक्चमे मग्र रहता हे ओर अतक्- 
हीको ग्रहण करता है, बह सत्‌ असत्को नहीं जानता। संसारम 
हीराकी परीक्षा जोहरी दी जानते है, सच ज्ञूडकी पहिचान मात्र 
ज्ञानदश्िसे होती है । जो जिस अबस्थाका रहनेवाला है वह 
उसीको मली जानता है ओर जिसका जषा खरूय है वह वैसीदी 
प्रणति करता है, अथौत्‌ मिथ्यादृष्टी जीव मिथ्यात्वहीको प्रा 
समक्ता है ओर उसे अपनाता है तथा सम्क्त्वी सम्यक्त्यको ही 
ओआाह्य जानता हे वा उसे अपनाता है । 


मावाथ-जेदहरी मणिको परीक्षा करे लेता है ओर कौचको 
कोच जानकर उसकी कदर नहीं करता, पर मूखेलोग कौचको 
हीरा ओर हीरा कच समञ्चकर कोचकी कदर ओर दीराका 
अनादर करते है, उसी प्रकार सम्यक्त्व ओर भिथ्यात्वीका हाल 
रहता है अथात्‌ मिथ्यादृष्टौ जीव अतत्लदीक त्च शद्धान करता 
हे 1 सम्यक्त्वी जीव पदाथा यथाथं खख्प ग्रहण करता 
हे ॥ १०॥ 


ज्ञेसी स्तिया तैसा फर । दोहा । 


वेध वदाव अष है, ते आरुसी अजान । 
मुकति हेतु करनी कर, ते नर उदिमवान॥*१९॥ 


२२८६ समयसार नाटक-- 


[0 





~ = 


, शाव्दार्थ-- अंधनविवेका हीन} आरसी=प्मादी ] जान (अज्ञान) 
नअज्ञानी । उदिमवाननपुर्पा्ीं | 
अथै-जो विवेक हीन होकर कर्मकी वैथ परंपरा वदरते दै 
वे अज्ञानी तथा प्रमादी हं आर जो मोक्ष पानेक्रा प्रयल करते 
देवेपुर्पाथीदं॥११॥ 
जवतक जान ह तय तक चराग्य दह । सयया इकतीसा । 
जवरग जीव युद्धवस्तुको पिचारे ध्यावे, 
तवर्ग मोगसों उदासी संग हे । 
भोगम मगन तव म्यानकी जगन नाहि 
भोग-अभिखाषकी दसा मिभ्यात अग रे ॥ 
ताते विषेभोगमे मगन सो मिध्याती जीव, 
मोगसों उदास सो समकिती अभंग है । 
छेसी जानि भोगसो उदास है युकति सपे, 
यहे मन चंग तो कठोती माहि गंग ३।९२॥ 


छव्दा्ै--उदासी=विर्त । सरवंग=विलुर । जगन=उद्य । 
अभिलाषनइच्छा ! मुकति ८ युक्ति ) पेक्ष । चंग ८ च॑गौ )=पक््रि । 
कटौतीनकाष्टका एक वर्तन ( काठ्की हौदौ ) | 


१ यदह श्षब्द पजावी ( गुरुयुसी ) भापाम प्रचदित हे । 
जानाति यः स न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खट तक्किरु कमेरागः। 
रागं त्ववोधमयमध्यवसायमादु 
- भिथ्यादश्ः सं नियतं स च वन्धरेतुः ॥ ५॥ 


वव द्वार्‌ । २२९ 
अ्थ-- जव तक जीवका विचार शुद्ध स्तुम रमता है तव 
तक वह भोगेसि सर्वथा विरक्तं रहता है ओर जब भोगम रीन 
होता हे तब ज्ञानका उदय नीं रहता, क्योकि भोगोकी इच्छा 
अज्ञानका ख्य हे । इससे स्पष्ट हे कि जो जीव भोगम मग्न होता 
ह वह मिथ्यात्वी है ओर जो मोगोसे विरक्त है वह सम्यण्दी 
है । एेसा जानकर भोगोसे विरक्त होकर मोक्षका साधन करो ! 
यदि मन पवित्र है तो कटौतीके जरम नहाना दी गगा ज्ञानक 
समान है ओर थदि सन, मिथ्यात विषय कषाय आदिसे मलीन 
है तो गंगा आदि करोड ती्थेकि सानसे मी आत्माम पवित्रता 
नहीं आती ॥ १२॥ 
। चार पुरुषा । दोहा 


धरम अरथ अर 1 पुरुषार्थ चतुरंग । 
कुधी कर्पना गहि रहै, सुधी गह सरवंग ॥ १६३॥ 
शाब्दाथे--पुरषारथ=उत्तम पदाथ । चतुरा=चार । कुधी=मूष । 
'सुधी-ज्ञानी । सरवंग ८ सवग ›=ररा 
अथे- धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये पुरषारथके चार अंग 
है उन्दै दुखद्धी जीव मन चाहे ग्रहण करते ह ओर सम्यण्दी 
ज्ञानी जीव सम्पूर्णतया पास्तविक रूपसे अंगीकार करते ह ।१३॥ 


चचार पुरषार्थौपर हानी ओर अजलानीका विचार 1 सवेया इकतीखा । 
डलके आचार ताहि मूरख धरम के, ¦ 
पंडित धरम कै वस्तुक सुभाउकौं । 


२२० समयसार्‌ नाटक~-- 


सेहकौो खजानों ताहि अग्यानी अरथ करै 
ग्यानी कटे अरथ दरव-द्रसाउकां ॥ 
देपत्तिकौ भोग तादि दुरबद्धी काम करै 
सुधी काम्‌ करे अभिसप चित चाउकों । 
इू्रलोक थानक अजान लोग कृं मोख, 
सुधी मोख करै एक वेधके अभाउकों ॥१४॥ 
कशान्दार्थ--वेह-मिष । ( दंपति `नपुरष ल्ली । दुरवुद्ध=पूषं । 
सुधी-ज्ञानी } इद्रलोकनस्वमै । 
अथे-अज्ञानी रोग कल पद्वति-खरान चोका आदिको धर्म 
कहते दै ओर पंडित रोग चय्तु सभावको धर्म कहते दै । अज्ञानी 
रोग मिदरीके देर सोने चांदी आदिको द्रव्य कहते दै, परन्तु ज्ञानी 
रोग तच्च अवलोकनको रव्य फहते ई । अज्ञानी रोग पुप्‌ खीके 
विष्य भोगको काम कते द ज्ञानी आत्माकी निस्हताको काम 
कते ह । थक्ञानी सगेलोकको कैट ( मोक ) कहते है पर 
ज्ञानी रोग कर्म बन्धन नष्ट होनेको मोक्ष कहते ह ॥ १४॥ 


आत्मादीमें चास पुरपार्थ है ! सवैया इकतीसा ! 
धरमकफो साधन ज वस्तुको सुभा साधे, 
अरथको साधन विलेछ द्वं ष्में । 
यहे काम-साधन ज संग्रहे निरासपद, 
सहज सरूप मोख सुद्धता प्रगयमं ॥ 


1 


` बै द्वार । २३९१ 


अंतरकी द्विष्टिसों निरंतर विरोके बुधः 
धरम अरथ काम मोख निज घरमे 
साधन आराधनकी सोंज रहै जाके संग, (9 
भूर्यो रिरे मूरख मिध्यातकी अरर ॥१५ 
चाव्दार्थ--विरेखभिन भित प्रहण करना ! संप्रनप्हण करे । 
निरासपद~निख्पहता ! सोज सामग्री | अल्टन्रम । 
अथ-वस्तु स्भावका यथार्थं जानना धर्म पुरपार्थकी सिद्धि 
करना है, छह द्रव्योका भिन्न भिन्न जानना अर्थं पुस्षार्थकी साधना 
हे, निस्परहताका प्रहण करना काम पुर्पार्थकी सिद्धि करना है ओर 
आत्म खरूपकी शुद्धता प्रगट करना मोक्ष पुर्षार्थकी सिद्धि करना 
हे । एेसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चायो पुरपार्थोको सम्यण्डषी 
जीव अपने हृदयम सदा अंतरद्टिसे देखते दै ओर मिथ्याद्धी 
जीव मिथ्यात्वके भरमम पडकर चारों पुरूषार्थकी साधक ओर 
आराधक सामग्री पासे रहते हए भी उन्दँ नीं देखता ओर 
बाहर खोनता फएिरता हे ॥ १५॥ 
चस्तुका सत्य स्वरूप र पूखंका विचार । सवैया इकतीसा । 


तिहूं रोकमांहि तिहु कार सब जीवनिकोः 
पूरब करम उदे आई रस देतु है। 


खयै सदैव नियतं भवति स्वकीयः 
कममोदयान्मरणजीवितदुःखसोख्यम्‌ । 

अक्ञानमेतदिह यत्त॒ परः परस्य 
कुयौतपुमान्मरणजीबितदुःखसौख्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


२२२ समयसार नाटक-- 


कोठ दीरधाउ धरे कोउ अट्पाउ मर 
कोऽ दुखी कोउ सुखी कोउ समचेतु है ॥ 
याहि मे जिवायो 1 याहि खी करौ, 
. यादि दुखी करो रेस मूढ मान ठेते । 
यारी अहं उच्धिसों न विन॑से भरम मूकः 
यै मिथ्या धरम करम-वंध-ेतु हे ॥ १६ ॥ 
„ˆ शाब्दाधै-- दीरघाड ८ दीघा )=अधिक उमर । अर्पाउनछोदी 
उमर । जिवायो~जिखाया 1 मूढ~मिष्यादृष्टी । हितु=कारण । 
अ्थ--तीन रोक ओर तीनों कामे जगते स जीर्वेकी 
पूवं उपारत कम उदयम आकर फल देता है जिससे कोई 
घधिक्‌ अषु पते है, . कोद छोटी उमरमे मरते ई, कोई इसी 
होते टै, कोई सखी दोते द ओर कोई सभाग रहते 
दे ।. इसपर मिध्यात्वी ठेसा मानने लगता हे कि मने इसे जिला- 
५ मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया दै । इसी 
अहुद्धिसे अज्ञानका परद्‌ा नहीं हटता ओर यही मिथ्यामव 
हे जो कर्म॑वेधका कारण रै ॥ १६ ॥ 


ठं फनः 
जहां जगतके निवासी जीष जगत 
_ सवै असदाई कोठ काक न धनी हे। _ 
अद्छनमेतदधिगम्य परात्परस्य 
परयन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌ । 
कस्मोण्यरहङूतिरसेमे चिकीपंवस्ते 
.मिथ्यादसो नियतमार्महनो सवन्ति ॥ ७ ॥ 


व॑ध द्र | २३३ 


ककककककककककक व ठि मी 
व क ए त पीपी 


जेसी जेसी पूरब करम-सत्ता धी जिनः 
तेसी तेसी उदेभे अवस्था आई चनी हे ॥ 
एतेपरि जो कोर कहै कि मेँ जिवाऊं मार, 
इत्यादि अनेक विकख्प बात धनी है । 
सो तौ अदुद्धिसों विकर भयो तिह कार, 
डोङे निज आतम सकति तिन हनी दै९७ 
छब्दा्थ--असहाद=निराधार । धनी-रक्षक । अवस्था~दहाक्त । 


घनी=~बहुतसी ! विकरु-वेचैन ! डोठै-किरता दै । तिह कार~सदेव । 
हनीनष्ट की । 


. अर्थ--जव तक्‌ संसारी जीका जन्म मरणरूप संसार है 
{तब तक वे असहाय ईदै-कोई किसीका रक्षक नहीं है! जिसने 
पूवेकारमे जेसी कमं सत्ता बोधी है उदयम उसकी वैसीदी दशा 
हो जाती हे। एेसा होनेपर भी जो कोई कहता है फि मे प्राकता 
ह भ ॒मारता हं इत्यादि अनेकं भ्रकारकी कलयन करता हे, 
सो बह इसी अर्हबुद्धिसे व्याङुर होकर सदा भटकता फिरतां दै 
आर अपनी आत्म शक्तिका घात करता हे ॥ १७॥ 


उत्तम, मध्यम, अघम ओर अधमाधम जीवोका स्वमाव । 
 सचया इकतीसा । 


उततम पुरुषकी दसा ज्यो किसमिस दाख, 
वादिज अभितर्‌ विरागी शरु अंग्‌.दै। 


२२४ समयतार्‌ नारक~-- 


मध्यम पुरुप नारिअरकीसी भाति यिः 
वाहिज कठिन हिय कोमल तरंग हे ॥ 
अधम पुरूष वदरी फर समानं जके, 
वादहिरसों दीस नरमाई दिर संग हे । 
अधमसों अधम पुरुष पगीफठ समः 
अंतरंग वारिज कठोर सरग रै ॥ १८ ॥ 
शाब्दार्थ--अिततर्=भीततर । वदरीफल्-ेर | नरमा्~कोमव्ता 
दिकनहदय । संग=पत्थर । प्रणीषल=छुपारी । 


अथ--उत्तम मदुप्यका स्वभाव अन्तरंग ओर वाद्ये कित्- 
मि दाखके समान कोमल ( दयाल ) रहता दे । मध्यम पुस्पका 
खमव नारियलफे समान चाहर त्तो कड़ा (अभिमानी ) ओर 
अन्तरङ्गं कोमरु रहता है । अधम पुरुपका खमाव वेर फरुके 
समान वाहरसे कोमल प्ररं अंतरंगमं कठोर रहता है ओर अध- 
माधम पुरुपका खभाव सुयारीके समान अंतरंग ओर वाह्य सवाग 
कठोर रहता है ॥ १८॥ 


उत्तम पुखुषका स्वभाव । सवया इकतीसा । 
कीचसौ कनक जाके नीचसो नरेस पदः, 
मीचसी मिता गरूबाई जके गारसी । 
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, 
हहरसी दस पुदगर-छवि छरसी ॥ 


वघ द्वार्‌ | २२५ 


मीन 


जारसो जग-विलास भाटसौ भुवन वास, 
काटसो कुटंब काज खोक-खज खारसी । 
सीटसौ सुजयु जाने बीठसो बखत मानै, 
सी जाकी रीति ताहि वदत बनारसी १९ 


हान्दाथै--मीच=मृ्यु । मिता मित्रता । गस्वाई-बड्ष्पन । 
गार ( गा )=गाटी । जोग-जातिनयोगकी त्रयाय । कहरनदुःख । 
हहर~अनर्थं | हौसनहविस-महस कांक्षा । पुद्रछ-छविरारीरकी कान्ति | 
छार्=मष्प | भार्बाणपर र्गी इई खोहेकी नोक । ङार~पुखकी राड | 
सीठ्~नाकका मेक । बीठ~विष्टा । वखत~भाग्योदय । 


अथ-कैचनको कीचड्के समान, राञ्यपदको नितान्त 
तच्छ, रो्गोकी मित्रताको मूत्युके समान, प्ररंसाको गाटीके 
समान, योगकी क्रियार्योको जहरके समान, मंत्रादि करामातको 
दुःखके समान, लोकिक उन्नतिको अनर्थके समान, शरीरकी का- 
न्तिको राखके समान, संसारकी मायाको जंजालके समान, धरके 
निवासको बाणकी नेकिके समान, इटुम्बके कायैको कालके 
समान, रोक लाजको कारके समान, सुयसको नोकके मेरे, 
समान ओर भाग्योदयको विष्टाके समान जो जानता है, (बह 
त पुरुष दहे ) उसे प॑० बनारसीदासजी नमस्कार करते 

॥ १९ ॥ 


भावाथ यह रै कि ज्ञानी जीव सांसाखि अभ्युदयको एकः 
आपत्तिही समञ्चते दै । 


२३६ समयतसार नाटक-- 
मध्यम पुरुपका स्वभाव । क्षवैया द्कतीसा । 
जेस कोड सुभर युभाई टग-मूर खाई, 
चेरा भयो ठगनीके षेरमं रतु है । 
ठगौरी उतरि गइ तवे ताहि युधि भई, 
परयो परवस नाना संकट सहत हे ॥ 
तेसेही अनादिको मिध्याती जीव जगतमे, 
डोरे जं जाम विसराम न गतु हे । 
ग्यानकखा भासी भयो अंतर उदासी पः 
तथापि उदै व्याधिं समापि न रहत दै 


क्राब्दाथ-- पूरू या जड़ी । चेरा~चेखा । जाम=पहर । निसराम= 
यैत} ग्याधिनआपत्ति ! समाधित्सिरता । 


अ्थ- जसे करिसी सन्ननक्रो फोई ठग ठगमूटी सि देषे 
तो बह ससुप्य द्गोका दास वन जाता है ओर उन उगोकी 
आज्ञामं चलता ह । परन्तु जव उस वूटीका असर मिट जाता द 
ओर उसे रोक्ष आता रै तव गोको भला नहीं जानता हमा भी 
उनके आधीत रहकर अनेक प्रकारे कष्ट सहता है } उसी प्रकार 
अनादि कारका मिधथ्यात्वी जीव संसारम सदेव भटकता फिरता 
है ओर चैन नहीं पाता । परन्तु जव ज्ञान ज्योतिका विकाश दता 
है तव अंतरंभमे यद्यपि विरक्त भाव रहता है तौ भी कम उदयकी 
भ्वरताके कारण सान्ति नहीं पाता ८ मध्यम पुरूप हे) | २० ॥ 


- बधं द्वार ३२७. 





अधम पुरुषका स्वभाव । सवैया इकतीसा। 
जसँ रंक पुरुषके भाय कानी कोडी धनं, 
, उटुवके भाय जेसें संक्चा दी विदान है । 
कूकसरुके भायै ज्यों पिडोर जिरवानी मया, 
सूकरके भायें ज्यो पुरीष पकवान ह ॥ 
बायसके भाय जसे नीबकी निबोरी दाख, 
बारुकके भयं दंत-कथा अयो पुरान दै। 
हिंसकके मायं जेस हिसामं धरम तेसे 
` भूरखके भायें सुभवंध निरबान हे ॥ २९॥ 
चाब्दार्थ--रंकनगरीब । मायेनप्रिय रौ । कानीन्टी । उद्वा 
ल्ट । विहाननसवरा ! कूकर्-कुत्ता । पिड़ोर्-बमन । सूकरू~सूभर । 
पुरीषनविष्ट । बायसनकौवा । दंत-कथा--खोकिक वाती । निरवानःमोक्ष । 
अथे-जिस प्रकार गरीब मनुष्यको एक फूटी कौडी भी 
बडी सम्पत्तिके समान भिय रगती है, उच्टको संध्याही प्रभातके 
समान्‌ इष्ट होती हे, कृत्तेको चमनही दहीफे (१) समान रुचिकर 
होता ७५ नीमकी निबोरी दाखके समान प्रिय होती है, 
बचचेको रोकरिकः वातार ( गम्यं) ही शाज्ञवत्‌ रोचक होती दै 
सक मुष्यको हंसाहीमे धम दिखता है उसी प्रकार मूखंको 


ुण्ययेधदही मोक्षके समान प्रिय लगता है (ठेस अधम पुस 
होता हे )॥ २१॥ ¦ 


२३२८ समयसार नाटक-- 
` ` धमाधम पुरुपका स्वभाव । सयेया इकतीसा । 
कुजरकौं देखि जैसे रोस करि भूस स्वान, 
रोस केरे निर्न विलोकि धनवेततकों । 
रेनके जगेय्याकं बिलोकि चोर रोस करैः 
मिथ्यामती रोस करे युनत सिद्धंतकों । 
हंसको पिरोकि जसे काग मन रोस करै, 
अभिपानी रोस करे देखत महंतकों । 
सुकविकों देखि ज्यों कुकवि मन रोस कर, 
लों दी दुरजन रोस करे देखि संतक्छ॥ र्या 


उाब्दा्े--ऊंजर-हाधी । रस (रोप ) गुस्सा 1 स्वानऊुतता । 
विखोकिन्देखकर । कागः=कौमा । दुरजनअधमसे भी अधम । 


ध अथे--जिस प्रकार त्ता हाथीको देखनेपर क्रोधित होकर 
कता दै, धनाल्य पुरुपको देखकर निधेन सुप्य क्रोधित होता 
है, रातमे जगनेवालेको देखकर चोर क्रोधित द्योता है, सचा 
साख सुनकर मिध्यात्वी जीव करोधित होता है, हंसको देखकर 

(५ क्रोधित [ ५ डी 
कोवा क होता है, महापुरूपको देखकर घभडी मरुष्य कोष 
करता है, सकविको देखकर कविके मनम कोध आता है, 
उसी प्रकार सतपुरपकरो देखकर अधमाधम पुरुप क्रोधित हता 
द ॥ २२॥ 


वेध द्वार | २२९ 


[8 


पुनः 
सरर्कौं सट कटै वकताकों धीठ कैः 
विनै केरे तासों के धनको अधीन हे । 
छमीकों निबर के दभीकों अदत्ति कै, 
मधुर वचन बोढे तासों रै दीन है ॥ 
ध्रमीकों दभी निसप्रेहीकों यमानी कटै, 
तिसना धयवे तासों के भागरीन है । 
जहां साघुगुन देखे तिन्दकों गावे दोष, 
पेसो कड दुजंनको हिरदो मीन हे ॥२३॥ 
शाब्दाभै--तरल् सीधा | सठ=मूखं । वकता~रोखनेम चतुर । 
विने ८ विनय )= नम्रता । छमीमाफी देनेवाख ! दमी-संयमी | अदात्त 


=वौजूस । दीन~गरीब ! द॑मी-ढोगी) निसप्रेदी (निस्पही) चाह रहित । 
तिसना ( तृष्णा )=लोभ । साघुगुन~सहूण । 


अथे- अधमाधम मनुष्य, सरल चित्त मदुष्यसे मूख कहता 
है, जो बातचीत चतुर होवे उसे धीट कहता है, बिनयवानको 
धनके आधित बताता है, क्षमाबानको कमजोर कहता है, संय॑- 
मीको कृपण कहता दै, मधुभाषीको गरीब कहता है, धर्मात्माको 
ठगी कहता है, निस्पृहीको धमंड कहता है, संतोषीको माग्य- 


१ जो पान रतम्बाद्र आदि व्यसन नहीं करते अथवा अनावद्यक शरंयार चटक 
मटक नहीं करते उनसे अज्ञानी ठोग कंजूस --छृपण आदि कहते है 1 


२४५ समयसार नाटेक- 


हीन कहता है अथोत्‌ जौँ सदृगुण देखता है वद दोष रुगातता | 
है । दुजैनका हृदय एेसादी मीन होता है ॥ २२॥ <; 
मिध्यादष्ठीकी अर्हुद्धिका वर्णन । चीप , 
मेँ करता मँ कीन्दी केसी। 
अव्‌ यों करो कशे जो एसी । 
ए विपरीत भाव हे जामे । ८4 
सो षरते पिथ्यात दक्षामे ॥ २४॥ 
अर्थम कहता ह मेने यह केसा काम फिया (जो दूसरोसे 
नहीं घन सक्ता ), अव मी मे जैसा कहता ह वैसाही करंगा । 
जिसमें एेसे अहकाररूप पिपरीत भाव होते र बह मिथ्याद््ी 
होता है ॥ २४॥ 
पुनः 1 दोहदा 1 
अद्धि मिथ्यादसा, ध्र सो मिथ्यावत। ` ^ 
विकल भयौ संसारम, करे विलाप अनंत ।२५॥ ` 
अर्थ -अदैकारका भाव मिथ्यात्व है, यह भाव जिस जीवम ` 
होता है वह मिथ्यात्वी है । मिथ्यात्ी संसारमें दुखी हज भटः „ 
छता हे ओर अनेकं भकारे विराप करता ह ॥ २५ ॥ | 


मिथ्यादष्टे, स प्वास्य वन्धहेतुर्विपय्यै 4 
य चंवाष्यवसायोऽयमन्छनात्माऽस्य दयते ॥ < ॥- ~ 

निनाध्ववसपयेन निः्फलेन विमोहितः । =: ^; 
तक्किश्चनापि नैवाऽस्ति नातमाऽऽत्मानं करोति यत्‌ ¶ १॥ `. 


भव &९। ४.९ 
मुद्‌ मनुष्य विषयोसे विरक्त नहीं होते । सर्वया इकतीसा। 


रकिक उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, : 
अंजुलिक जीवन ज्यों जीवन धतु है। 
काठके भ्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरके चरत मानो काठ सो कण्तु है ॥ 
ते परि मूरख न खोजे परमारथको, 
सवारथकै हेतु भम भारत ख्य्तु है। 
ट्गो रे छोगनिसों पम्यो परे जोगनिसो 
विषैरस भोगनिसों नेक न हृय्तु हे ॥ २६॥ 
कान्दाथे--जीवननजिदगी । जीवननपानी | आरा~कररौत । पर- 


मारथ ( परमार्थं )=गरक्ष । खारथ ( साथ )=घुद गरजी ! लोगनि= 
टोकिक-प्रवस्तु ! पग्योखीन । नेकु=्विचित मी | 


अभ-- जिस प्रकार अंजुरिका पानी क्रमश्च; घटता है, उसी 
प्रकार सयका उदय अस्त होता है भर प्रतिदिन जिन्दगी घटती 
हे । जिस प्रकार करोत खीचनेसे काट कटता है, उसी भ्रकार 
कार शरीरकफो क्षण क्षणपर क्षीण करता है । इतनेपर भी अ्नानी 
जीव मोक्षमाभेकी खोज नहीं करता ओर लोकिक स्वार्थके स्मि 
अज्ञानकृ बोञ्चा उढाता है, शरीर आदि परवस्तुओसे प्रीति करता 
है, मन वचन कायके योगम अह॑बुद्धि करता है ओर सांसारिक 
विषय भोरगेसे किंचित भी विरक्त नहीं द्योता ॥ २६॥ 


२७२ समयसार नाटक- 





अन्नानी जीवकी मूदतापुर गजर ओर यंधेका रष्टान्त । 
सयेया धकतीसा । 


जैसे मग मत्त वृपादित्यकी तपत माः 
तुपादत खपा-जड्‌ कारन अब्तु ह । 
तेस भववासी मायादींसों हित मानि मानि, 
लानि यनि भ्रम भ्रम नाटक न्तु ह । 
आगेकां धुकत धाई पीछे वछरा चाट, 
जेस नैन हीन नर जेवरी वय्तु है । 
तेये मूढ चेतन सुकृत करतूति करे 
रोवत हसत फर खोवत ख्तु हे ॥ २७॥ 
राब्दाथे--टपादियनछप संकरान्तिका सूयं । तृषावंतनप्यासा । 
मृपा~ञ्जूढा 1 मटतु है=भटकता है । नटतु दै=नाचता है  नेनहीन नर= 
अधा मनुष्य] 
थं--जिस प्रकार ग्रीप्मकारमं सयका तीव्र आताप हने 
पर ॒प्यासा मग उन्मत्त होकर मिथ्याजरकी ओर व्यर्थही 
दोडता हे, उसी प्रकार संसारी जीव मायाहीमे कल्याण सोचकर 
सिथ्या करपना करके संसारम नाचते हं । जिस प्रकार अधा 
मयुप्य अगेको रस्सी वरता ( मेजिता ) जावे ओर पीछेसे बडा 
खाता जावे, तो उसका परिभरम व्यर्थं जाता है, उसी प्रकार मखं 
जीव श्ुभाद्यभे करिया करता है वा श्यभक्रियाके फरमे हषं ओर 
अश्ुभक्रियाके फरमें विषाद्‌ करणे करियाका फर खो देता हे ॥२७॥ 
१ जेर मदीनेम सूरं प सक्रान्तिपर जाता है] 


- वधद्वार। ` ˆ २४२ 





अक्ञानी जीव वधनसे न सुखद सकनेपर द्टान्त । 
सवया दकतीसा। 


चिं द्विट्‌ पेच फिर लोटन कबूतरसो 
उरटौ अनादिकौ न कहं सुर्य्तु हे। 
जाको फर दुख ताहि सातासों कहत सुख, 
सहत-ख्पेयी असि-धारासी चरतु है ॥ 
रयै मूढजन निज संपदा न ठचै क्योदी 
योहि मेरी मेरी निसिवासर रय्तु ह । 
याही ममतासों परमारथ षिनसि जाई, 
काजीकौ परस पाई दध ज्यों फरतु है।२८॥ 
हान्दाथ- दिद ( द्द्‌ )=मजन्रूत । सहत (राहद)=मघु । असि 
त्वार । निसिवाप्तस्-पत दिन । परस ( स्प ) छना | 
अथे--जिस प्रकार लोन कबुतरके पंखोमें मजवृूत पेच रगे 
होनेसे बह उरुट पुरुट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादि 
कासे कर्म बन्धनके पचम उल्टा हो रहा है, कभी सन्म 
ग्रहण नहीं करता, ओर जिसका फर दुःख दहै, एेसी विष्य 
मोगकी फिंचित्‌ साताको सुख मानकर शहद रुपेदी तलबारकीं 
धारको चाटता है । एसा अज्ञानी जीव सदाकार परवस्तु्ओको 
मेरी मेरी कहता है ओंर अपनी ज्ञानादि विभूतिको नहीं देखता, 
प्रद्रव्यके इस ममत्व भावसे आत्महित एेसा नष्ट दो जाता है 
जसे कि कांजी स्पशसे दध एट जाता है ॥ २८ ॥ 


२४४ समयसार नाटक- 





००००००४ 


सश्चानी जीवकी अदंबुद्धिपर दान्त । सवया शकतीखा । 


रूपकी न सोक हीये करमको डंक पिये, 
ग्यान दवि रद्यो मिरगांक जेसे धनमें । 
लोचनकी दाकसों न माने सदगुरू दाक, 
डोठे मूढ राकसो निसांक तिह पनमें ॥ 
टंक एक मांसकी उठीसी तामे तीन फकः 
तीनकोसो जंक छिखि राख्यो काहू तनमे । 
तासों करै नांक ताके रासिवेको करे काक, 
ठंकसों खडग वांधि वांक धरे मनमें ॥२९॥ 
हाब्दाथ-मिरगांक ( मृगांक चन्द्रमा 1 ढांकनटक्कन ] हक 
पुकार । टक ८ टैक ›=तोलनेका एक वाट (चार मासे) | फांक~खण्ड | 


कांकक्षगड़ा । खक (रक्‌ )=कमर। खड्ग ( खह्न )=तल्वार। 
वांकन्चरक्रता 1 

अथ- अज्ञानी जीवको अपने खरूपकी खचर नरी है, उस 
पर कर्मोदयका डांकै लग रहा है, उसका शुद्ध ज्ञान एेसा दच रहा 
है जेसे कि चन्द्रमा मेधसे दव जाता है । ज्ञाननेत्र दैक जानेसे 
वहं सदरुरकी शिक्षा नहीं मानता, मूखंतावश द्री हभ 





१ सफेद कंचिपर जिस रगका डफ खगाया जाता दै, उसी रंगका कोचि दिखने 
रगता है । उसी प्रकार जीवकूप कौचिपर कर्मका डक रग रहा दै, सो कम जैसा 
रस देता है, जीवातमा उसी रूप रहो जाता है । 


वध दर । २०५ 


सदेव निःश्क फिरता है । नाक है सो मांसकी एक उलीं हे, 
उसमे तीन फक है, भानो किसीने शरीरमे तीनका अंकही ङ्ख 
रक्वा है, उसे नाक कहता है, उस माक (अकार ) के रखनेको 
रुढाई करता ह, कमरसे तठवार बोधिता है ओर मनमें वक्रता 
अहण करतौ है ॥ २९॥ 


9 9, 


अक्ञानोकमे विषयास्क्ततापर दात्त । खचया इकतासा । 
जसे कोड कर धित सके राड चाने 
हाडनिकी कोर चहं ओर चभ युखमे । 
गार तालु रसना मसूढनिको मास फार 
चारे निज रुधिर मगन स्वाद-युखमें ॥ 
तैसे मूढ विषयी पुरुष रति-रीति उने 
तामं चित्त सानै हित माने खेद इसमें । 
देखे परतच्छ बल-हानि मलमूत-खानि 
गहे न गिलानि पमि रदे राग-रुखमें ॥ ०॥ 
रहान्दाथं--पगि रे~मग्र हो रै । रखनदेष । 
अथे-- जिस प्रकार भूखा इत्ता हड़ी चचाता है ओर उसकी 
अनी चारों ओरसे युखमें चुभ जाती है, जिससे गार, ता, जीभ 
तथा जवर्का मांस फट जाता हे ओर सून निकलता ई, 
निकरे हुए अपने ही रक्तको बह बड़े खरादसे चाटता ह आन- 


दित होता हे! उसी प्रकार अज्ञानी विषय-रोटुपी-जीव काम 
भोगम आसक्त होकर संताप ओर कष्टम भलाई मानवा है । 


२४६ समयसार नारक- 


कामक्रीडामें शक्तिकी दानि आर मख मूत्रकी खानि सारात्‌ दिखती 
हे, तो भी वह ग्लानि नही करता, राग देषमे मग्न ही रहता ह॥ ३०॥ 
जो निमीही है वह साधु ह! यडद्ट। 
सदा करमसों भिन्न, सज चेतन कषयो । 
मोह्‌-वकटता मानः मध्यातो हं रद्य ॥ 
करे विकर अनंत, अमति धारिके । 
सो मुनि जो थिर होई, ममत्त निवारिके।३१॥ 
शान्दार्थ-- अहंमति-महंघुद्धि । निवारिकैनदूर करक। 
अथै- वास्तवमे आत्मा कोसि निराला हे, परन्तु मोदके 
कारण खरूपको भूलकर मिधथ्यात्वी बन रहा हे आर शरीर आदिमं 
अदह॑युद्धिं करके अनेक विकल्प करता हे! जो जीव परद्रव्योसे 
समत्वभाव छोडकर आत्मस्यरूपमे स्थिर होता हे यह साधु र ॥ २९॥ 
सम्यग्टण्ी जीव आस्म स्वरूपम स्थिर रोते रं! सवया दकतीसा । 
अरसख्यात छोक पर्वान जे मिथ्यातु भाव, 
ते बिवहार भाव केवलीउकत दै। _ 
जिन्हको मिथ्यात गयो सम्यूकं दरस भयो, 
ते नियत-छीन विवरारसों मुकत द ॥ 
विद्धवाद्धिभक्तोऽपि हि यरपरभावादात्मानमात्मा विदधाति विदवम्‌। 
मेोरैककन्यो ऽध्ववसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त प्व ॥ १० ॥ 
सवैजाध्यवसानमेचमघिष्ं त्याज्यं यदुक्तं जिने 
स्तन्मन्ये यवहार पय निखिषोऽप्यन्याश्चरयस्त्याजितः। 


सम्यङनिश्चयमेकमेव तदमी निःकम्पमाक्रभ्य कि 
चयुद्धक्नानघने मदिन्चि न निजे वंध्न्ति संतो धृतिम्‌ ॥ १९१ ॥ 











वेध दार २४७ 


निरविकट्प निरुपाधि आतम समाधि 
साधि जे सुन मोख पथकों ुकत है! 
तेद जीव परम दसाम थिररूप हैक, 
धरम धुके न करमसो रुक्त ह ॥ २२ ॥ 
छान्दाथै--मसंख्यात छक परवांन-जितने लोकाकारके प्रदेश 
है । उकत~कहा इञ । नियत-निश्वय नय ] मुक्तः इए । 


अ्थ-जिनराजका कथन है कि जीवे जो रोकाकाशके 
प्रदेशे बरावर मिध्यास्व भावके अध्यवसाय दहै, वे व्यवहार नयसे 
है । जिस जीवको मिथ्या नष्ट होनेपर सम्य्दशेन प्रगर होता 
है, बह व्यवहार छोडकर निश्वयमें लीन होता है, पट्‌ विकर्प ओर 
उपाधि रहित आत्म अनुभव ग्रहण करफे देन ज्ञान चारितररूप 
मोक्षमार्भम रुगता है ओर वही परमध्यानमं स्थिर होकर निबीण 
प्रप्र करता है, क्मांका रोका नहीं रकता ॥ २२॥ 


रिष्यका परश्च । कचित्त। 


जे जे मोह करमकी परनाति, 
बेध-निदान करी तुम सम्ब । 

संतत मिन्‌ सुद्ध वेतनसो 
तिन्हके मू हेतु कहु अव्य ॥ 


रागादयो वन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्ध चिन्माजमरोऽतिरिकतिाः । 
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुनाः पुनरेवमाहुः ॥ १२॥ 





२१४८ समयसार्‌ नाटक-- 


चुका 09 कोको गि, = ० ७०५०० 


क यूर सहज जीवक कौतुक 
क निमित्त हे पुगगर द्व । 
सीस नवाह रिप्य इम पूतः 
कटै सुगुरु उत्तर सुन भव्व ॥ ३३ ॥ 
क्ाव्दार्थ--परनतिचाल । निदान=कारण । संतत सदैव । मूढ 
हेतु=मुख्य कारण । कोतुक्र~खेढ | 
अथ--रिप्य मस्तक नवाकर प्रश्न करता ह फि हे गुरी ! 
आपने मोहकर्मकी सव परणति बधक कारण कदी हे, सो वह 
जुद्ध चतन्य भवेस सदा निराटी दही हे । अव्र किये चैधकरा यख्य 
कारण क्या हे ? वैध जीवक्रा ही स्वाभाविक धर्मं है अथवा इसमें 
पुद्रर द्रव्यका निमित्त हे १ इसपर श्रीगुरु उत्तर देते है, किं हे 
भव्य ! सुनो 1 २३३ ॥ 
ध्षिण्यकी ककि समाधान) सचेया इकतीसा 1 
जेस नाना वरन पुरी वनाई दीजे दर्‌, 
उजरु विर मानि सूरजकरांति है । 
उजरता भासे जव षस्तुको विचार कीजे, 
छ  पुरीकौ क्चरकृसों बरन भाति भाति दै ॥ 
तेये जीव द्रवक पुर्गर निमित्तरूपः 
ताकी ममतासों मोह मदिराकी माति दे। 
न जातु रायादिनिभित्तमाचमार्माऽऽत्मनो याति यथाककान्तः । 
. तस्मिन्निमित्तपरस्तङ्ग एव चस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्‌ ॥ १२ ॥ 


- च॑घ द्वार | २४९ 


मेदम्यान दिषटिसों खुभाव साधि छी तदाः 
साची सुद्ध चेतना अवाची सुख साति दै ३४ 
राब्दार्भै- नाना बरन~अनेक रग । पुरी-डंक । हिक्=नीचे । 
चराति (करान्ति)-चमक । माति--उन्मत्तता । अवाची वचन अगोचरं । 


अ्ै- जिस प्रकार खच्छ ओर सफेद सूयेकरान्ति अथवा 
स्फटिक मणिके नीचे अनेक प्रकारके डक रगाये जावे ती वह 
अनेक प्रकारका रंग बिरंगा दिखने रगता दै, ओर यदि पस्तुकां 
असली स्वरूप विचार फिया जावे तो उन्रुताही ज्ञात होती है, 
उसी प्रकार जीव दरव्यम पुद्रके निमित्तसे उसकी ममताके कारण 
मोह मदिराकी उन्मत्तता होती हे, प्र भेद विज्ञानद्मारा स्वभाव 
सोचा जावे, तो सत्य ओर शुद्ध चेतन्यकी वचनातीत सुख शान्ति 
प्रतीत होती ₹ै॥ ३४ ॥ . 


इनः 
जसे महिमंडले नदीको प्रवाह एक, 
ताहीमे अनेक भाति नीरकी ठरनि दै । 
पाथरक जोर तां धारकी मरोर दोति, 
1 काकिरको खानि तहां श्चषागकी क्षरनि हे ॥ 
नकी चकोर तहां चंचंर तरंग र्ट, 
५५५५ निचांनि तहां भौरकी परनि दे। 
तेस एक आतमा अरन॑तःरस पुदगल, 
दहे संजोगमें विभावरी भरनि है ॥२५॥ 


२५० समयसार नाटक- 


1 0) 


श्रान्दार्थ-पायस्-पत्यर । क्ञाग=फेन । 
अथ- जिस प्रकार कि पृथ्वीतरपर यद्यपि नदीका प्रवाह 
एक सूय होता है, ता भी पानीकी अनेक अवस्थ होती हं, 
अथोत्‌ जहो पत्थरसे ठोकर खाता ह, वर्ह पानीकी धार यड 
जाती है, जां रेतका समृह होता ह, वों फेन पड़ जाता 
जदो हवाका श्चकोरा रगता ह, वों छहर उटती हं, जदोँ धरती 
दाल. होती ह वों वर पडती है । उसी प्रकार एक आत्मामं 
भोति भेके पुद्धलोकरा संयोग होनेसे अनेक प्रकारकी विभाव 
परणति रोती इ ॥ ३५ ॥ 
जद्‌ अर चतन्यकी पृथकता ! दोहा 1 
चेतन रच्छन आतमा, जइ छच्छन तन-जार । 
तनकी ममता त्यागिकै, रीजे चेतन-चार ॥ ३६॥ 
अथं-आत्माका लक्षण चेतना हे ओर दरीर आदिका रक्षण 
जड दे, सो शरीर आदिसे ममल छोडकर शद्ध चतन्यका ग्रहण 
करना उचित र ॥ ३६ ॥ 
आत्माकी छ्ुद्ध परणति । सवेया तेदैसा । 
जो जगकी करनी सव्‌ ठनत्‌, 
जो जग जानत जोवत जोई । 
देर्‌ प्रवान पे देहसों सरो 
देह अचेतन चेतनं सोई ॥ 


शति वस्तुस्वमावं स्वं क्षानी जानाति तेन खः। 
रागादीन्नार्पनः कु्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ 
षति वस्तुस्वभावं स्वं नाक्तानी वेत्ति तेन सः । 
रागादीनात्मनः कुयोदतो भवति कारकः ॥ १५॥ 


व॑ध ह्र । २५५१ 


देह्‌ धरे प्रभ देदसों भिन्न, 
रहै परख ठंखे नहि कोद । 
. छच्छन वेदि विचच्छन वञ्चत, 
अच्छनसों परतच्छ न रोई ॥ ३७॥ 
दाब्दार्थ--जोवत~देखता दै । प्रवांन~बरावर । परछन् (प्रच्छन्न) 
=गुप्त-्दका हुमा | वेदिजानकर । विचच्छन-ज्ञानी । वृक्ञत=समन्चता 
है । भच्छनसौ-इन्दियोसे । परतच्छ (प्रयक्षोप्रगट । 
` अथे- जो संसारकी सव क्रियादि करता है, जो जगतको 
जानने देखनेवाला है, जो शरीरफे भराबर रहता है, पर शरीरस 
पृथद् है ! क्योकि शरीर जड है ओर बह चैतन्य है, वह प्रयु 
(आत्मा ) यद्यपि दहमं हं पर देसे निराला है, बह देका हज 
रहता है, सबको दिखाई नहीं देता, ज्ञानी छोग रक्षण आदिसै 
उसे पहचानते दै बह इन्द्रिय गोचर नीं है ॥ ३७ ॥ 
शारीरकी अवस्था । सवेया तेसा । 
देह अचेतन प्रेत-दरी रज, 
रेत-मरी मलसेतकी क्यारी । 
ग्याधिकी पोट अराधिकी ओट, 
उपाधिकी जोट समापिसों न्यारी ॥ 
रे जिय ! देह करे सुख हानि, 
इते पर तो तोहि खगत प्यारी ।. 


१ चतुर्गति.गमन, राग द्वेष आदि। , , 


२५२ समयसार नाटक-- 


देह तौ तोहि तजेगी निदाने, ` 
तूही तजे किन देहकी यारी ॥ ३८॥ 


छान्दाथ-प्रत-दरी-सुरदखाना 1 रजसत । रेतज्तरीयै । 
क्यारीनताड़ी । पोट्-गठ्री । भराधि-मात्म सख्य । उपाधिनक्ठेदा । 
जोट=समूह्‌ । 

अथ- देह जड ह मानों एक युदैखाना दी है । वह रज आर 
वीयसे भरी हुदै ह, मल मूत्ररूपी सेतकी क्यारी है, रोगोंकी 
गरी ह, आत्माके स्खूपको कनेवाटी रै, कणोकी सथुदाय द 
ओर आत्मध्यानये परथक ह । हे जीव ! यह देद सुखका घात 
करती ह ता मी त्च पिय लगती दै, आखिरको यह तुदचे छोड़ेगी 
ही, फिर त्‌ दी इससे अदुराग क्यो नही छोड देता द ? ॥ ३८॥ 
पुनः । दोहा । 

सन प्रानी सदगुरु कै, देह खेहकी खानि । 
धरे सहज दुख दोपको, करे मोखकी रानि ॥२९॥ 

दाब्दाथ--वेह=मिषटी । सहन-~स्वभावसे | 

अथ-श्रीगुरु उपदेश करते ह कि हे जीव ! शरीर मि्टीकी 
खदान है, स्वभावसे ही दख ओर दोपमय दै तथा मोक्षसुखमें 


चाधकर हे । २९ ॥ 
पुनः । सयैया तेदैसा। 


रेतकीसी गदी किधों मदी है मसानकीसी, 
~ अद्र अंधेरी जेसी कंदरा हे सेङकी। 


- बंधः दर्‌ । २५३ 


उपरकी चमक दमक पट भूषनकीः 

धोखे खगे भटी जेसी कटी दे कनैखकी ॥ 
जओगनकी ओंडी महा मोंडी मोहको कनोडी 

मायाकी मसूरति है मूरति हे मेखकी । 
सी देह याीके सनेह याकी संगतिसो, 

ह रही हमारी मति कोल्हूकेसे बेखकी ॥९० 


शान्दार्थ-गदी-छोदा गढ़ या किख । मदी छोटा मंदिर-देवटी । 
कदरा~गुफा । सेख-पहाड़ । करी है कनेरुकी--कनैरके परुखकी की } 
लौडी-गहरी 1 भौडी-खराब, मदी । कनीदी=कानी अख । मसूरति= 
आधार । 

अथे--यह देह बालकवी गदीफे समान अथवा म्रघटकी 
मदीके समान है ओर भीतर पर्वेतकी गुफाके समान अंधकार- 
मय है । उपरकी चमक दमक ओर स्न आभूषणेसि अच्छी 
दिखती है, परन्तु कनैरकी कृलीके समान दुगेधित हे, अवणु्णेसि 
मरी हुदै, अत्यन्त खराव्र ओर फानी ओखके समान निकम्मी है; 
मायाका सयुदाय ओर मेरुकी सूतिं ही हे । इसहीके प्रेम ओर 
संगसे हमारी बुद्धि कोल्टुके बैरुके समान हो गईं है, जिससे 
संसारम सदा मण करना पडता हे ॥ ४० ॥ 





ठर ठर रकतके कड कैसनिके श्च॑ड, 
हाडनिसो भरी जैसे थरी है चुरेखकी। 


"२५५९ सम्रयसार्‌ नाटक-~ 
नङ धके खगे एसे एट्जिाय मानो 
कागदकी पूरी किथो चादरि हे चरकी ॥ 
सचे भरम वांनिः गानि मृट्निसो पटचानि, 
क्रे सुख हानि अरु खांमि वदफेखकी । 
ेसी देह याहीके सनेह याकी संगतिसोः 
ह रदी हमारी मति कोद्ूकेसे वेटकी।४९॥ 


छाब्दा्--टीर यैर्=जगह जगह । केसनिकेवखेकि । = 
समूह ! धरी (स्यर)=स्थान । चुर~भूतनी । पुरीचयुदिया } बानिच्टेव | 
"ैट--कपडा | वद्फैखतुरे काम । 
अथै--इस देहम जगह जगह रक्तके ण्ड ओर वारे 
चण्ड हं, यह हड्योसे भरी हई रै, मानो चुदृरछोका निवास- 
स्थान ही है । जरासा धका लगनेसे एेसे फट जाती रै, जेसे 
कागजकी पुडिया अथवा कपडकी पुरानी चदर, यह अपने अथिर- 
स्वभावको प्रगट करती हे । पर मूख रोग इससे सेह खगाते है, 
यह सुखकी घातक ओर बुराहयोकी खानि रहै । इसहीरे प्रेम 
ओर संगसे हमारी बुद्धि कोर्हुके पेरुफे समान संसारम चकर 
लगानेवाटी हो गरं है ॥ ४१॥ 
संसारी जीर्वोकी दशा कोल्छके चेरुके समान है । सचेया इकतीसा । 


पारी षी छोचनिसो सञ्च दबोचनिसो, 
कोचानेके सोचसों न वेदे खेद तनके । 
~ १ “योरेसेः भी पाठ दह । २ "गति भी पाठ दै। 


वध द्वार । १५५ 


# $ केधामाहि # म्यो 
धायवो ही धा अरुः रग्यो जोत, 
वार बार आर्‌ संहे कायूर दै मनक ॥ 
भूख सै प्यास सहै दुजनके त्रास संद 
धिरता न गै न उसास्‌ रदे नक | 
पराधीन धूमे जेसो कोल्ूको कमेरो बेल, 
तेसो भ 
तेसोई स्वभाव या जगतवासी जनको ४२।। 
छन्दा्थ--पायै=पद्च | लोचनिसौ-नेतरेसि । सकुचै-सिक्ता 
है | कौचनिके-चाघुकेकि ! धायवोदौड़ना । आर=एक प्रकारका अकुशच। 
कायर-साहस हीन । ्रासदुख । उसास=विश्राम । कमेरौ (कमार )= 
निरन्तर जुतनेवाखा । 
अथे- संसारी जीर्वोकी द्रा कोले, बैरके समान हो रही 
डे, वह इस प्रकार है कि-नेत्रोपर ठकार्थषा हुआ है, स्थानकी 
कमीके कारण दबोचसे सिङडासा रहताहे, चाजुककी मारके उरसे 
शरीरम कष्टकी जरा भी परवाह नहीं करता, दांडनाही उसका काम 
हे, उसके कैधेमे जोत लगा हुआ हे (जिससे निकर नहीं सकता ), 
हर समय अरईैकी मार सहता हु मनम हत साहस दोता है, 
१ संसारी जीर्वोके नेर्घोपर अन्ञानकी पदरर्वेधी हुई है, वे परिमित कषेत्रसे भगे 
नदी जा सकते, यह उनके लिये दबोचनी है, स्री आदिक तीखे वचन चादुक है, 
विषय सामभ्रीके ल्यि भटकना उनक्रा धधा है, शृदस्थी छोडकर निकल नहीं सकते 
यद्‌ उनपर जोत दहै, कषाय चिता आदि अरई हँ, परिगरह-सं्रहके स्थि भूख 


प्यास सदे दे, स्वामी राजा आदिका चास सहना पडता है, कम्पी पराधीनता 


दै, अनंत काल चक्कर रुगाते हो चुका पर एक क्षणभरकरे व्यि भी स्रा खख 
महीं पाया । 








२५६ समयसार नाटक - 


[1 [कि 1 वि 1 1 = ~ 0 मि 


भूव प्यास आर निय पुरूपां दारा ्राप्न कष्ट भोगता दे, कषणभर 
मी विश्राम सेनेकी थिरता नहीं पाता आर पराधीन हया चक्कर 
लगाता ह ॥ ४२॥ 
संसारी जीर्वोक्ी दाटत । सया दकतीसा । 
जगतमें डोटं जगवासी नरस्य ध्र, 
प्तकेसे दीप किध रेतकेसे धुरे ह । 
दीस प भूपन आडवरसौं नीके फिर, . 
फीकेः छिनमांञ्च सावर ज्यां सहे दं ॥ 
मोदके अनर ७ मनीसो पे, 
डाभकी अनीसो टगे ओसकेसे पूरे दं । 
ध्रमकी वञ्च नांदि उरञ्े भरममांहि, . . 
नाचि नाचि मरि जाहि मरीकेसे चूहे ६।४२॥ 
राब्दार्थ-डोखेपिरे। प्ेतकेसे दीप=मरघटपर जो चिराग जञया 
जाता है । रेतकेसे भुहे=रेतके ठव । नीके=अच्छे । फीकेनमटीन । 
साज्न-अवर-संध्याका आकाश | अनल्भधि। दगेनदाहे-जञे | उाभक्री- 
दूव-घासकी । अनीनाक । प्े=विन्दु । वृह्=पहिचान । मसि । 
अ्- संसारी जीव सुप्य आदिका शरीर धारण करके 
भटक रहे हे, सो मरषरके दीपक तथा रेते 'टीवेके समान क्षण- 
भ॑गुर है । बद्र आभूषण आदिसे अच्छे दिखाई देते ह परन्त॒ 


१ जल्दी ुन्च जाता दै, कोई थमनेवाखा नदीं है! २ मारवादुमे वायुके 
. निमित्तत वादके टीबे वन जाति है ओर फिर मिट जाते दै । 








~ -्वषद्रि २५७ 


सोके आकाके समान ्षणभरमे मिन हो जते दै । षे मोहकी 
अभिसे जरते है किर भी मायाकी ममतां छीन होते है ओर 
धासपर पड हृद ओसकी वदे समान श्णभरमे नष्ट हो जाते 
है । उन्द निज खरूपकी पहिचान नहीं है, अममे भूल रहे दै 
ओर एरेगके चृहोके समान नाच नाचकर सीघ्र मर जाते ह ॥४२॥ 
धन सम्पत्तिसे मोह दटानेका उपदेशा । सवैया इकतीला । 
जास तु कहत यह संपदा हमारी सो तौ, 
साधनं अडारी एसे जेसे नाक सिनकौ । 
ताहि तू कदत यारि पुन्न जोग पादै सो तोः 
नरककी साई हे बड़ाई उद्‌ दिनकी ॥ 
घेरा माहि परौ त्‌ विचारे सुख आंसिनको, 
माखिनके चूटत मिट जेसे भिनकी। 
एते ०१.८७ न उदासी जगवासी जीव, 
जगमे असाता है न साता एक छिनकी ॥४४ 


राब्दाथे--मडारी-छोडी । साई्=बयाना । चेरा=चक्कर । 

अथे-हे संसारी जीवो! जिसे तुम कहते हो कि यह 
हमारा धन है, उसे साधुजन इस तरद छोड देते है जिस तरह 
कि नाकका भेर छिनक दिया जाता है ओर फिर ग्रहण नहीं 
किया जाता ५ जिस धनके यि तुम कहते हो कि पुण्यके निमि- 
तसे पाया है सो डेड दिनका बडप्पन है पीडे नरकमिं पटकने- 


पर गिरते हँ ओर बड़ी ेचैनीके साथ दो एक चक्कर कगाकर शीघ्र मर जाते दै \ 
१५७ 


२९८ समयसार नाटक-~ 


वाला है, अथात्‌ पापरूष ह । तम्दं इससे ओंखोकरा सुख दिखता 
हे, इसे कारण तुम कटुम्बी जन आदिसे से धिर रहे दो जसे 
मिराईके उपर मक्खियां भिनभिनाती द । आव्य हे कि इत 

नेपर भी संसारी जीव संमारसे विरक्त नदीं दयते, सच पो तो 


सूसारम अत्ता ह अप्रता ह्‌ क्षणमाव्रको भीं साता नहा ह३1४५। 
छाकिक जनासे मोह हटानेका उपदश्य 1 दोदा। 


ए जगवासी यह्‌ जगत्‌; इन्दसौं तोहि न काज । 
तेरे घरमे जग वसै, तामं तेरो राज ॥ ४५॥ 
अ्थ-हे भव्य ! ये संसारी जीव आर इस संसारसे तुम्हारा 
कोई सम्बन्ध नीं ह, तुम्दारे ज्ञानघरमे समस्त संसारका समा- 
वेश है ओर उसमे तम्दारा दी राज्य हे ॥ ४५ ॥ 
द्ासीरम िलोकके विकास गर्भित ह । सवैया दकतीसा। 


याही नर.प्डिमे विराजे त्रिभुवन धिति, 
याहीमे त्रिविधि-परिनामरूप सृष्टि है । 
याहीम करमकी उपाधि दख दावानर, 
यारीमे समाधि युख वारिदकी बृष्टि दे ॥ 
यारीभे करतार करतृति हमें विभूति 
यामे भोग याहीम वियोग यमं धृष्टि टे । 
यारीमे विखास सव गर्भित गुपतरूपः 
तारकं प्रगट जाके अंतर सुरि र।॥४६॥ 


 . १ निर्मल क्ञानमे समस्तं रोक अरोक प्रतिविम्बितं होते हे । 


वंध द्वार | २५९ 
, छशब्दा्थै--नर-पिडमनुष्यररीर । तरिविघ=उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
रूप । वारिदनबादर । धृष्टि-धिसना । गर्भित समवेरा | 


 अथ-दइसीही मनुष्य शरीरभे तीनं रोक मौजूद है, इसीमिं 
तीनो प्रकारके परिणामं है, इसीमे कर्म उपाधि जनित दुखरूप 
अभि है, इसमें आत्म-ध्यानरूप सुखकी मेधव्र्टि है, इसी कर्म॑का 
कतो आत्मा है, शसीमें उसकी क्रिया है, इसीमे ज्ञान संपदा है, 
इसी कर्मका भोग वा वियोग है, इसीमे भरे बुरे गुणोका संघर्ष 
है ओर इसी देहम सतर विलास गुप्रष्प गर्भित हँ; परन्तु जिसके 
अंतरंगमें सम्यम्जञान है उसे दी सब्र विलास विदित होते है ४६॥ 


आत्मविलास जाननेका उपदेश । सवेया तेदेसा । 


रे रुचिवंत पचारि करै रु, 
तू अपनों पद्‌ वञ्चत नाही । 
खोज हिय निज चेतन छच्चनः, 
हे निजमें निज मन्त नांही ॥ 
सुद्ध सुखंद सदा अति उल, 
मायके फद अरुक्षत्‌ नाही । ¦ 
तेरो सरूप न दुंदकी दोरीमे 
तोरीमें हे तोदि सूञ्चत नाही ॥ ४७॥ 


“५१ कटिके नीचे पाताल रोक, नामि मप्यरोक गौर नामिसे ऊपर उरभरोक। 
९ उत्पाद, वयूय, प्ीन्य । 


२६० समयसार नाटक-- 


दाव्दा्थ--रचिवेत भव्य | पचरिनधुखकर । वृह्चत=पदिचानते ! 
दिये चट । गू्यत नादी उक्ता नदी दै ! सुखंद~खतत्र । उन 
निर्मठ । अदश्चत नारी-छटता नदीं । दद ८ हंद श्रम भ | 
दोदीनदुविधा । 

अर्थ-- श्रीगुरु बुला करके कहते हं कि हे भव्य ! तुम अपने 
स्वरूपको परिचानते नहीं हो, अपने धमे चतन्य चिद ददो 
वह अपनेहीमे हे, अपनेसे उलद्ता नहीं हे, तम शद खाधीन 
ओर अत्यन्त निर्विकार रो, तुम्दारी आत्म-सत्तापर मायाका 
प्रवेश नदीं ह । तुम्हारा स्वरूप भ्रमजार आर दुविधासे रहि 
हे जो तुम्हे सूञ्लता नदीं द ।॥ ४७॥ 

सत्मस्वरूपकी पदिचान प्रानसे होती है । सयेया तेसा । 


कैद उदास रहै भसु कारन, 
के कट उठि जारि कके । 
केर प्रनाम केरे गदि मूरति 
केह पहार चदे चदि के ॥ 
केदै करै अस्मांनके उपरि, 
कैद करै प्रथु हेटि जमीक । 
मेरो धनी नदि द्र दिसन्तरः 
मोदीमें हे मोहि सुक्षत नीके ॥ ४८॥ 


कराव्दा्थ--उदास--पिरक्त । गदिवनाकर । मूरति ( मूर्तिं )= 
, प्रतिमा । पदार( पाड )=पर्व॑त्त । असमान ( आसमान )=ऊर्ण रोक ! 


वघ द्वार-। ६ ९ 
हेठिनीचे ! जमी८ जमीन )=घरती । दिसन्तर ( देशान्तर )=अन्य क्षेत्र, 
विदेश | 

अ्थ-आत्माको जानने अथीत्‌ ईश्वरका खोज करनेके यि 

कोई तो बाबाजी बन गये दै, कोई दृसरे कषेत्रम यात्रा आदिको 

जाते है, को प्रतिमा बनाकर नमन पूजन करते रै, कोई ठीके 

प्र बैड पहाडपर चदते दै, कोई कहते द कि ईशर आसमानमें 

डे ओर कोई कहते है फि पातामें है परन्त॒ हमारा प्रथ द्रदेशमें 

नहीं है--हमहीमें है सो हमें भटे प्रकार अनुभवमें आता हे॥४८॥ 
पुनः ! दोहा । 


कटै सुगर जो समकिती, परम उदासी ददं । 
सुथिर चित्त अचुभो करैः प्रभुपद परसे सोई ॥४९॥ 


शाब्दाथ- परम~अत्यन्त । उदासीनबीतरागी । परसेप्राप्त करे ! 
 अथे--श्रीगुर कहते है फि जो सम्य्दषटी अत्यन्त बीतराी 
होकर मनको सुब स्थिर करके आत्म अदुभव करता है वही 
आत्म खरूपको प्रप्र द्योता है ॥ ४९॥ 


मनकी च॑चर्ता । सवया इकतीसा। 


छिनमें प्रवीन छिनरीमें मायासो मीन, 
छिनकमें दीन छिनमांहि जसौ सक्र दै। 
चिं दौर धूप छिन छिन अनंतरूप, 
कराह गनत मथानकोसो तक्र ह ॥ 
, १ इंदेरुखंडमे सीका कदते है । 


+ = लं ५ टको सौ 
नटकोसो थार किषों हार दै रद्टकोसी, 
धारकोसोौ मोर कि कंभारकोसौ चक्र दे। 
एेसो मन भामकं युथिरु आज केसे रोड, 
ओररीको चंचर अनादिदहीको वक्र है पग) 
दाव्दाथ--प्रषीण=वतुर । सक्र( शक्र )=न्द्र | ठानत=कतता है । 
मथाननविरोवना ¡ तक्र । धार्थाटी | हार्नमाठा | चक्रनचाक 1 
भरामकन्मण करनेवादया | चंचर्=चपट | वक्र~टेडा । 
अथै-- यह मन श्षणभरमे पंडित बन जाता है, श्णभरमें 
मायासे मलिन हो जाता ह, क्षणभरमे विपये स्यि दीन होता 
हे, क्षणभरमे शर्वसे इन्द्र॒ जसा थन जाता है, क्षणभरमं जहो त 
दोड़ गाता हे आर क्षणभरमें अनेक वेप व्रनाता हे । जिस प्रकार 
दही व्रिलोवनेपर कछंछकी गडगड़ी होती दह वेसा कोटाहल 
मचाता है; नरका थार, रहटकी माला, नदीकी धारका भवर 
अथवा ईभारफे चाकके समान घूमतादी रहता है । एसा भमण 
करनेवारा मन आन कैसे स्थिर हो सक्ता हे, जो खमभावसे ही 
पचैचल ओर अनादिकारसे वक्र रै ॥ ५० ॥ 
मनकी चंचखतापरः सानका प्रभाव । सेया श्कतीसा । 


धायो सदा कार्‌ पे न पायो कट साचो सुखः, 
रूपसौं विगुख दुखकरपवास वसा दै । 

धरमको घाती अधरमको संघाती महा, 
करापाती जाकी संनिपातकीसी दसा है॥ 


0 भद नष्‌ 


वघ द्वार । २६द्‌ 


मायाकौं श्चपटि गहै कायासौ रपटिरैः ` 
मूल्यो भरम-भीरमें बहीरकोसौ ससा दै । ,. 

तसौ मन च॑चर पतताकाकौसो अचल यु, 
ग्यानके जगेसों निरवाण पथ धसा दे।५९॥ 


, छहाव्दार्थ--धायो-दौडा । विसुख~विरुद । संघाती-साथी । इुरा- 
पात्ती~उपद्रवी । गरैपकडे । वहीर=हेञ्या । ससा( शशा ) र्गो । 
पताका-~ध्वजा । अंचर्~करपड | | 


अथै- यह मन सुखे स्थि हमे्लासे ही भटकता रहा है पर 
करीं सचा सुख नहीं पाया । अपने स्वायुभवके सुखसे पिरुद्र 
हभ दुःखके एमे पड़ रहा है । धर्मका घाती, अधर्मका ेगा्ती; 
महा उपद्रवी, सन्निपातके रोगी समान असावधान हो रहा हे । 
धून सम्पत्ति आदिक फुर्दकि साथ ग्रहण करता है ओर शरीरसे 
मुहव्यत ठगाता-दै, भ्रमजारमे पडा हुआ एेसा भूल रहा है 
लसा शिकारीके षेरमे खर्गोश भ्रमण करता है। यह मन पताकाके 
वद्के समान च॑चठ है, वह ज्ञानका उदयं होनेसे मोक्षमागेमे 
प्रवेश करता है ॥ ५१॥ 





मनकी स्थिरताका प्रयत । दोहा । 


` जो मन विपे कषायमे, मरते च॑चर सोई । 
जो मन ध्यान विचारसों रक यु अविचड दई ॥ 
चाव्दाथ- स्कै-ठहरे । मविचर्-स्थिर । 


२६४ समयसार नारटक-- 
अथ- जो मन विपय कपाय आदिमे वर्तता ई वह चचल 
च्ल, भ क $ न्दे 
रहता है आर जो आत्मस्वरूपके चितवनमे लगा रहता रै वह 
स्थिर हो जाता है॥५२॥ 


पुनः 1 दोद्ा । 
ताते विपे कषायस, फेरि सु मनकी वांनि। 
सुद्धातम अनुभोषिषे, कीजे अपिचठ आनि॥५३॥ 
काब्दार्थ-- वानि-आदत-सछमभाव | भविचल~्थिर । आनिनखकट। 
अथै- इससे मनकी प्रहृत विपय फपायसे हटाकर उसे 
शुद्ध आत्म असुभवकी ओर काओ ओर स्थिर करो ॥ ५३ ॥ 
आत्माञ्ुभव करनेका उपदेश्च । सवेया इकतीसा । 
अठ्ख अमूरति अरूपी अविनासी अज, 
निराधारं निगम निरंजन निरंध दै। 
नानारूप भेस धरे मेसकौ न ठेस धरे 
चेतन प्रदेस धरे चेतनको खंष है ॥ 
मोह धरे मोदीसो विराजे तोमें तोदीसो, 
न तोरीसो न मोरीसौ न रागी निरवंध है॥ 
एेसो चिदानंद यादी घय्मे निकट तेरे, 


ताहि तू विचार मन ओर सव धथ हे ॥५४॥ 
छान्दाथ--जमूरति( जमूतिं )=माकार रहित 1 अविनासी=नित्य ! 
जज=जन्म रहित 1 निगमनज्ञानी । निरंघ~अषंड । खंघ( स्कं )=्पिंड । 
धध( दरद )=दिविधा । 
न १ 


चध द्वार । २६५ 
अथे--यह आता अलख, अमूतीक, अरूषी, नित्य, 
अजन्म, निजाधार, ज्ञानी, निविंकार ओर अखंड हे । अनेक शरीर 
धारण करता है परं उन शरीरके किसी अंशरूप नहीं हो जाता, 
चेतन ्रदेशोको धारण फिि हुए चैतन्थका पिण्डही है। जब 
आत्मा शरीर आदिसे मोह करता है तब मोरी हो जाता रै ओर 
लब अन्य वस्तुओंमें राग करता है त्र उन रूप हो जाता है, 
वास्तवमे न शरीररूप है ओर न अन्य वस्तुओं रूप है, वह बिल- 
कुल बीतरागी ओर कर्मब॑धसे रहित है । हे मन ! एेसा चिदानैद 
इसी धटमें तेरे निकट है उसका तू विचार कर उसके सिवाय 
ओर सव जंजाल है ॥ ५४ ॥ 


आत्म अभव करनेकी विधि । सवेया इकतीसा । 


प्रथम सुद्रिष्टिसों सरीररूप कीजे भिन्न, 

तामे ओर सुच्छम सरीर भिन्न मानिये। 
अष्ट कम भावकी उपाधि सोढ कीजे भिन्न, 

ताहू सुबुद्धिको विलास भिन्न जानिये ॥ 
तामे प्रभु चेतन विराजत असंडरूप, 

वहे श्रुत ग्यानके परवान उर आनिये। ` 
वाहीको विचार करि वारीमे मगन हजैः 

पाको पद साधिवेकों एेसी बिधि गनिये५५ 


उान्दाथे--शरीर्=मौदािकः वैनियक, भाहारक । सृच्छतं सरीर 


२६६ समयसार्‌ नाटक-- 





( सूक्ष्मशरीर )=तेजस कामण ] अष्ट कर्मं भाव्रकी उपाविन्राम दष 
मोह । सुदुद्धिकौ विखस्त=मेद विज्ञान | 


अथ--पदके भेदविज्ञानसे स्थर शरीरको . आत्मासे मिन 
मानना चादिये, फिर उस स्थल यारीरमें तजस कामोण मृष्म शरीर 
हे, उन्हें भिन्न जानना उचित हं । पात्‌ अष्ट क्मकी उपाधि 
जनित राग देर्पोको भिन्न करना आर फिर मेदविज्ञानको भी भिन 
मानना चादिये । उस्र भेद चिज्ञानमें अखंड आमा विराजमान ह; 
उसे श्रुतज्ञान प्रमाण चा नय निक्षेप आदिसे निशित करफे उसीका 
विचार फरना ओर उसीमें छीन होना चाहिये ! मोक्षपद्‌ पानेकी 
निरतर एेसी री रीति दे ॥ ५५ ॥ 


आतमानुभचसे कच वंध नरी होता । चोपाई । 
इहि विधि वस्तु व्यवस्था जाने । 
रागादिक निज ख्य न मने।॥ 
ताते ग्यानवंत जगमांही । 
करम्‌ वधको करता नाही ॥ ५६॥ 


अथे-संसारमं सम्यण्ड्टी जीव उपर कटे अवुसार आत्माका 
स्वरूप जानता हे ओर राग देप आदिक अपना स्वरूप नहीं 
मानता इससे वह कमम व॑धका कत्ता नरी हे ॥ ५६ ॥ 


शत्यारोच्य विवेच्य तत्किर परद्रव्यं समग्रे वला 
~ˆ“ . न्तन्मुछां चह्ुभावसन्ततिमिमासुद्धैतुकामः समम्‌ । 
आत्मानं ससुपेति नि्स्वहत्पु्ीकसखंविद्युतम्‌ 
येनोन्भूलितवन्ध पष भगवानार्माऽऽत्मनि स्पूरजंवि ॥ १६॥ 


वैध द्र } २९६७ 
सेदक्ञानीकी क्रिया । सवया इकतीसा । 
ग्यानी भेदग्यानसों पिरे पदगर कमे, 
आतमीक धर्मसं निरारो करि मानतो । 
ताकौ मूर कारन असुद्ध राग भाव ताके 
नासिबेकों सुद्ध अनुमो अभ्यास ठनतौ ॥ 
याही अनुक्रम पररूप सनबेष त्यागिः 
आपमांहि अपनो सुभाव गहि आनतो । 
साधि सिवचार निरबेध दोत तिं कारः 
केष विरोक पाई रेकारोक जानतो ॥५७॥ 
छान्दार्थ--बिज्छिनजुदा जानना । निराटौ~जुदा 1 अनुक्रम 


सिरि । साधि-सिद्ध करके । सिवचार-मोक्ष माम । निरव 
रहित । विरोकनक्ञान | 


अथे- ज्ञानी जीव भेदविज्ञानके प्रभावसे पदरकर्भको जदा 
जानता है ओर आत्म स्मावसे भिन्न मानता हे । उन पुद्रर 
केकि मूर कारण राग देष मोह आदि विभाव है, उन्द नष्ट 
करनेके स्थि शुद्ध अजुभवका अभ्यास करता है ओर ५४ वें 
कवित्तम कही हू रीतिसे पररूप तथा आत्मखभावसे भिन्न बैध 
पद्भतिको हटाकर अपने १ खभावको ग्रहण करता 
हे । इस प्रकार्‌ वह सदेव मोक्षमाभेका साधन करके वधन रहित ` 
 % । न केवरङ्ञान प्राप्त करके रोकारोकका ` ज्ञायक होता 
ह ॥ ५७ # 


[~~ -अकण्ककाकाषकर कक कका न 


२६८ समयसार नाटक- 


भेदानीका पराक्रम ! सयैया दकतीसा 1 
जेस कोऊ मनुष्य अजान महावट्वान, _. 
खोदि मूढ भृच्छको उखारे गहि वाहौ । 
तेस मतिमान दवेकम्‌ भावकमं त्यागि, 
` हे रहै अतीत मति म्यानकी दरादरूसां ॥ 
यारी क्रिया अनुसार मिटे मोह अंधकार, 
जगे जोति केषट्‌ प्रधान सविताहसां। 
चुके न सकतीसीं दुक न पुदगर मादि 
धके मोख थरं रुके न फिर कासी ५८। 
दान्दाथै--अतीत-रीता 1 सपिताह=सुर्थ । धुकै~चलता दै 
अयै--जिस्‌ प्रकार कोई अजान महावररवान मलुप्य 
अपने बाहवलसे किसी धृक्षको जडसे उखाद उरुता है, 
यसी प्रकार भेदविज्ञानी ससुप्य  ज्ञानकी शक्तिसे द्रव्यकमं 
ओर भावकरमको दटाकर दक्के हो जाते हं । इस रीतिसे 
मोहका अंधकार नट हो जाता है आर्‌ सयूसे भी. भैष्ट केबल्‌- 
ज्ञानकी ज्योति जागती हे, किर कमं नोक््मसे नदीं छिप सकने 
योग्य थुनैत्‌ शक्ति अरगट्‌. होती हे जिससे वह सीधा मोक्षको 
जाता है ओर किसीका रोका नहीं सकता ।॥ ५८ ॥ 
रागादीनामुदयमदयं दार्यत्कारणानां 
कायै यन्धं विविधमघुना सदय एव प्रणुद्य । 
श्ानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेत- 


प्तद्ध यद्वत्परसरमपरः कोऽपि नास्याच्रणोति ॥ १७ ॥ 
इति वन्धो निष्कान्तः ॥ ८ ॥ 





बध हार । २६९ 


आसवे अधिकारका सार । 


यद्यपि सिद्धारयमे अर्न॑त का्माण वगणा भरी इई दै तौभी 
सिद्ध भगवानको कर्मका व॑ध नीं होता, अर्हत भगवान योग- 
सहित होनेयर अवधं रहते है, प्रमत्त रहित हिसा होजानेषर 
मुनि्योको व॑ध नहीं होता, सम्यण्टधठी जीव असंयमी होनेषर भी 
वैधसे रहित द । इससे स्पष्ट है कि कामण वभेणा्थो, योग हिसा 
ओर असंयमसे वैध नहीं होता, केवर श्चुभ अश्चभ अ्युद्धोपयोग 
ही वैधका कारण हे । अश्युदध उपयोग राग देष मोहरूय है, ओर 
राग देष मोहका अमाव सम्यग्दद्ेन हे, अतः बंधका अभाव कर- 
नेकः हये सम्य्द्चनको सम्हालना चाहिय इसमें प्रमाद करना 
उचित नीं है, क्योकि सम्यण्दशैन ही धर्मं अर्थं काम मोक्ष चारों 
पुर्षार्थेका दाता है । यह सम्य्दशेन विपरीत अभिनिवेश रहित 
होता हे, मैने किया, मेरा रै, मे चाह सो करंगा, यह मिथ्यामाव 
सम्यग्द्नमें नहीं होता, इसमें शरीर धन कुटुम्ब वा विषयभोगसे 
विरक्त भाव रते रँ ओर च॑चर चित्तफो विश्राम भिरता हे । 
सम्यण्ददौन जगनेपर व्यवहारकी त्टीनता नहीं रहती, निशयन- 
यके विषयभूत निविकरप ओर निरुपाधि आत्मरामका खरूप 
चितवन होता हे, ओर मिथ्यात्वे आधीन होकर संसारी आत्मा. 
जो अनादि कालसे कोदहूफे बैरक समान संसारम चकर काट 
रहा-था उसे विलक्षण शान्ति भिरती है । सम्यन्ञानिर्योको 
अपना ईश्वर अपनेहीभे दिखता है ओर बन्धके कार्णोका अभाव 
होनेसे उन्दँं परमेश्वरपद प्राप्न होता दै । 





मोक्ष दर्‌ । 
(९) 
प्रतिपा । दोदा । 
धद्वार पूरौ भयौ, जो दुख दोप निदान । 
अव वरनों सं्षेपसां, मोखद्वार युखथान ॥ १॥ 
शब्दाथै--निदान=कारण। वरनी-वर्णन करता संकेप~योडमे। 
अथै- दुःखों आर दोपे कारणभूत बंधका अधिकार समाप्त 
हुआ अव थोडे सुखका स्थानरूप मोक्ष अधथिक्रारका वर्णन 
करता हं ।॥ १॥ 
मेगलाचरण । सवरैया इकतीसा । 


मेदग्यान आरासों दफरा करे ग्यानी जीव, 
आतम करम धारा मिन्न भिन्न चरये। 
अङुभो अभ्यास ठे परम धरम गहै, 
करम भरमको खजानौ खोटि खरये ॥ 
योदी मोख भख धावे केवर निकट अकि, 
पूरन समाधि र्दे परमको परै । 


दिधाकृत्य प्रलाक्रकचदखनादूबन्धपुरुपो 
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषस्नुपलम्भेकनियतं । 
इदानीमुन्मजत्सदजपरमानन्दसरसं 
परं पणे ज्ञानं छृतसकरूत्यं विजयते ॥ १॥ 


मोक्ष द्वार । २,७.१ 


भयौ निरदोर याहि करनो न कड ओर 


सो विनाथ ताहि बनारसी अरवे ॥२॥ 
चान्दार्थ-- चसतै-जाने ! खस्चैनहटवि । परचै-पदिचाने । निर- 
दौर-स्थिर । विश्वनाथनसंसारका स्वामी | अस्चे=जैदना करता दै । 
अर्थ ज्ञानी जीव मेदविज्ञानकी कररोतसे आत्म प्रणति 
ओर कर्मुपरणतिको पथक करके उन जदी दी जानता हे ओर 
अनुभवका अभ्यास तथा रतत्रय ग्रहण करके ज्ञानावरणादि 
कमं वा रागदधेष आदि बिभावका खजाना खाली कर देता है । 
इस रीतिसे वह मोक्षे सन्धुख दौडता हे । जब केवलक्ञान उसके 
समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्न करके परमात्मा बन जाता 
है ओर संसारकी भटकना मिट जाती है, तथा करनेको इछ 
चाकी नहीं रह जाता अथौत्‌ छतृत्य हो जाता है । रसे 
त्रिलोकीनाथको पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते है ॥२॥ 


५, अ. 


सम्यगज्ञानसे आत्माकी सिद्धि दोती है । सवैया इकतीसा । 
काहू एकं जेनी सावधान है परम पेनी, 
एेसी बुद्धि ठैनी घटमांहि डार दीनी है । 
पेठी नो करम मेदि दरव करम छेदि, 
भाउ बिभाउताकी संधि सोधि ठीनी है ॥ 
प्रक्ताछेत्री द्वितेयं कथमपि निपुणेः पातिता सावधघलनैः 
सुष्मेऽन्तःसन्धिवन्घे निपतति रमसादात्मकर्मोभयस्य । 


आत्मनं मद्ममन्तःस्थिरविशदलसद्धान्नि चैतन्यपुरे 
वन्धं चाक्षानमावे नियमितमभितः ङवैती भित्भिन्नौ !। २॥ 


२.७२ समयसार्‌ नाटक-- 


तहां मध्यपाती दोय रुखी तिन धारा दोय, 
एक गुधामई एक सुधारस-भीनी दे । 
मुधासों पिरचि सुधासिधुमे मगन भई 
पती सव क्रिया एक समे वीचि कीनी रै।२। 
दाव्दार्थ--साव्रधाननप्रमाद रहित । पैनीतेज । पैटी-रुसी | 
संधि~मिलाप | मध्यपाती=विचोही । मुधामई-अन्ञानमयी । सुधारस= 
अमृत रस } पिरचिनछोडकर । 
अथे-- जन शाखे ज्ञाता एक जनीने बहुतदी सावधान 
होकर विवेकरूपी तेज छनी अपने हृदयम डा दी, जिसने प्रवेश 
करतेदी नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म आर निजस्भावका परथक- 
रण कर दिया । वहां उस्र ज्ञाताने घीचमें पड्कर एक अज्ञान्‌- 
मय ओर एक ज्ञानसुधारसमय रेसी दो धारा देखी, तव वह 
अज्ञानधारा छोड़कर ज्ञानरूप अमृतसागरमं म्न हुजा । इतनी 
सच क्रिया उसने मात्र एक समयमे ही की ॥ ३॥ 


जेसे छेनी सोहकी, करे एकसों दोर्‌ । 
जड़ चेतनकी भिन्नता, स्यो सुबुद्धिसों दोई॥४॥ 


अ्थ-जिसगप्रकार रोहेकी छेनी काष्ट आदि वस्तुके दो 
खंड कर देती है उसी प्रकार चेतन अचेतनका परथकरण भेद- 
विन्ञानसे होता रै ॥ ४॥ 


१ शन्न चिरेप । 
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ककि 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ =< 
~ शबुदधिका विष्टास 1 सव णे खु । चि्काव्य घनाक्षरी। 


धरति धरम फठ हरति करम मरः 
¦ मन कच तनं बर करति समरन । 
भसंति.असन सित चखति रसन रेतः 
रखति अमित वित करि चित दरपन ॥ 
कति मरम धुर दहति भरमपुरः ` 
गरहति परम गुर उर उपसरपन। 
रहति जगति हित रहति भगति रति, . 
चहति अगति गति यह मति परपन ॥ ५॥ 
शाग्दाथै--मखति=लाती है ! असनन=मोजन । सितन=उञञ्क । 
अमितअप्रमाण । दहति=जखता हे । ुष्=नगर । उपसरपनन=स्थर । 
अगति गतिनमोक्ष | 


अथे- सुबुद्धि धर्मरूप फलको धारण करती है, कर्ममरुको 
हरती है, मन घचन काय तीनों बलोको मोक्षमागेमे लगाती 
है, जीभसे साद स्यि बिना उज्ज्वल ज्ञानका मोजन खाती है, 
अपनी अनत ज्ञानरूप सम्पत्ति चित्तरूप दपणः देखती है, मर्भ- 
की बात अथात्‌ आत्माका स्वरूप बतलाती हे, मिथ्यात्वरूप 
नगरको भस्म करती दै, सद्ुरकी वाणी ग्रहण करती है, . 
चित्ते स्थिरता साती है, जगती हितकारी बनकर रहती ह्‌). 
्रिरोकीनाथकी मक्तिम अनुराग क्रती दै, शक्तिकी अभिलाषा 
ऽन्‌ करी हे, एेसा सुबद्धिका विरस है ॥५॥ ` 

ध | 


२७४ समयत्तार्‌ नाटक- 


खम्यग््ानीक्रा महव्व । सव वर्ण गुर, सचैया श्कतीसा। 

राणाकोसो वाना छीने आपा साधे थाना चीनै, 

दाना्थगी नानारंगी खाना जंगी जोधा है। 
मायविरी जेती तेती रेतेमं धरती सेती, 

फृदारीको कंदा खोदे सेतीकेसौ रोधा दे ॥ 
वाधासेती हाता ठेर राधसेती तांता जेर 

वादीसेती नाता तरे चादीकोपौ सोधा दै । 
जाने जादी तादी नीके माने रादी पादी पीके, 

ठानै वाते डादी एेसो धारावादी वोधा है ॥ ६॥ 

हाव्दार्थ--राणानवदसाह । बाना=भेप । धानानस्यान । चीन 
पिचाने । दानाभंगीनपरतापी । खाना जंगी जोधान्युद्रमे महा द्यूखीर। 
कदानकांसकी जडं ! खेतीयोक्षौ टोधा-किसानके समान | बाधा-~डश | 
हाता ऊि~भल्ण करता रै! तातानडोर ! बँदीन्दासी | नाता 
सम्बन्य } उदी ~रोकष्यारी । वोधा-ज्ञानी । 

अर्थ-भेदविज्ञानी ज्ञाता, राजा जैसा रूप वनाये हए है । 
वह अपने आत्मरूप स्वदेशकी रक्षके सिये परिणामोकी सम्हाल 
रखता है, ओर आत्मसत्ता भूमिरूप स्थानको पहिचानता दै, 
प्रम, संवेग, अलुक॑पा आदिकी सेना सम्हाठनेमे दाना 
अथोत्‌ प्रवीण होता है, शाम, दाम, दंड मेद्‌ आदि करामि 
कुशल राजाके समान है, तप, समिति, गुकि, परीपदजय, धर्म, 
अलुप्रेक्षा आदि अनेक रंग धारण करता दै, कर्मरूप शुभो 
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जीतनेम बड़ा बहादुर होता है । मायारूपी जितना रोही है, 
सवो चूर चूर फरनेको रेते समान है, कर्म फदेरूप कांसको 
जडसे उखाडनेके स्यि किसानके समान दहे, कर्मर॑धमे खसे 
वचानेवाला हे, सुमति राधिक्षासे रीति जोडता है, ुमतिरूप दासीसे 
सं्ब॑ध तोता है, आत्म पदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने ओर पर 
पदार्थरूप धूरको छोडनेमें रजत-सोधा ( सुनार ) फे समान है । 
पदार्थको जेसा जानता हे, वेसादी मानता है, भाव यह दहै फ 
हेयको हेय जानता ओर हेय मानता है । उपादेयो उपादेय जानता 
ओर उपादेय मानता है, ेसी उत्तम बातोका आराधक धारा- 
प्रवादी ज्ञाता है ॥ & ॥ 


ज्ञानी जीवद्ये चक्रवती है ! सवैया इकतीसा। 


जिन्हे दरब मिति साधन छखंड धिति, 
चिनसे विभाव अरि पंकति पतन है । 
जिन्ट्छै मगतिको विधान एई नौ निधान, 
त्रियुनके भेद मानो चोदह रतन दै ॥ 
जिन्द्कै युबुद्धिरानी चरे महा मोह वज्र, 
पूरे मंगरीक जे जे मोखके जतन है । 
जिन्हके प्रमान अंग सोहे चम्‌ चतुरंग, 
तेह चक्रवर्ती तनु धरं पे अतन है ॥ ७॥ 


१ आत्मा उढद्का मास ( भीतरी गूदा ) मगज आदिके समान उपादेय टे, 
्\ 
| आर छिरक्रा फोक आदिङे समान शरीरादि हेय हे। 





२७६ समयसार नाटक-- 








-* काव्दार्थ-- अरि पकतिनशत्रु समूह । पतनः=नष्ट होना । नव 
निधानन्नव निधि । भगटीकनमेडठ चीक । चमू=सेना । चतुरग~तेनाके 
चार अंग-हाथी घोडे रथ पैदल 1 अतन=शरीर रहित । 

अथ-- ज्ञानी जीव च॒क्रवर्तीकि समान रै, क्योकि चक्रवत्तीं 
छह खंड पृथ्वी साधते-जीतते द, ज्ञानी छ द्रव्योको साधते, 
चक्रवत्तीं श्रु समूदको न्ट करते द, ज्ञानी जीव विभाव प्रणतिका 
विनाय करते हं, चक्रवत्तीं को नवनिधि ' होती ह, ज्ञानी नवभक्तिं 
धारण करते हं, चक्रवर्ती चादह रत होते र, ज्ञानिर्योको सम्य- 
ग्ददयौन ज्ञान चारिक भेर्दरूप चौदह श्ल होते है, चक्रवत्तीकी 
परराना दिगिजयको जानक अवस्रपर चुटकसि वज-रलक्र 
चूर्णं करे चाक परती हे, ज्ञानी जी्वोकी सुदुदधिरूप पटरानी 

१ महाकाल अत्ति मसिके साधन, देत काटनिधि त्रं महान । 

मानव आयुध भंड नसखरप, खुमग पिंगला भूप्न खान ॥ 
पांडक निधि सव धान्य देत हे, करे शंख वाजिच्र प्रदान । 
सवै रतन रत्नोकी दाता, घस देत निधि पद्म महान ॥ 

२ नवभक्किके नाम अगे दोहेमे कटै दे । 

३ चकव्तके चौदह रत्नम सात सजीव रल रोते हं, ओर सात अजीव होते 
ह। वे दस प्रकार हे-- 

दोदा-सनापति ग्रहपति थपित, प्रोदित नाग तुरंग । 

वभ्नता मिलि सानं रतन, इं सजीव सर्वग्र॥ १॥ 
व्यक्र छत्र असि दंड मणि, चमे काकणी नाभ] 
ये अजीव स।तो रतन, चक्र व्तिके धाम २॥ 

४ केविने चौदह र्तरोरी सख्याको चरिगुणके भेदोमि, गिनाया दै, सो सम्य 
ग्दशेनके उपदषम, क्योपरकषम, क्षायक ये तीन; क्ञानेके मति, श्रुते, अवधि, मन- 
पर्यय, केवर ये पेच, ओर चारित्रक सामायि$, छेदोपस्यापना, परिदारबिद्द्धि, 
सृक्षमक्षापराय, ओर खयमाखयम ये छह रसे सब मिलकर चौदह जान पडते दै । 
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सोश्च जानेका शक्न करनेको महामोहरूप चजको चूणं करती 
है, चक्रवत्तीके हाथी घोडे रथ पदर एेसी चतुरंगिनी सेना रहती 
ज्ञानी जीवे प्रत्यक परोक्ष प्रमाण नथ ओर निपेक्ष होते 
हं । विदोषं थह है कि चक्रवत्तीके शरीर होता है, पर ज्ञानी 
जीव देहसे विरक्त होनेके कारण शरीर रहित होते है, इसरिये 
ज्ञानी जीबोका पराक्रम चक्रवत्तीके समान है ।॥७॥ ` 


नव भक्तिकः नास । दोहा । 


श्रवन कीरतन चितवन, सेवन भेदन ध्यान । 
टुता समता एकता, नोधा मक्ति प्रानं ॥ < ॥ 


चान्दाथ--श्रवणन उपादेय युणाका सुनना । कीरतन ( कीतेन >= 
मुणोका व्याख्यान करना! चितवन =गुणोका विचार करना । सेबननगुणाका 
अध्ययन करना । बंदननगुर्णोकी स्तुति करना । ध्यानन्गुणोका स्मरण 
रखना । ल्धयुतानगुर्णोका गवै नहीं करना । समतानसवपर एकसी दृष्टि 
रखना । एकताएक आस्माहीको अपना मानना, शरीरादिक्तो पर सानना । 
थे-- श्रवण, कीसैन, चितवन, सेवन, चदन, ध्यान, रुघुता; 
समता, एकता ये नव प्रकारकी भक्ति है, जो ज्ञानी जीव करते 
ह ॥ ८ ॥ 
च्ानी जीचाका मन्तव्य ! सवया इकतीखा 1 
को दे भ षक 
"कोड अनुभवी जीव कृषे मेरे अनुमोमेः 
[९ पिभेद ध 
लक्षन विभेद भिन्न करमको जार है । 
मित्वा स्वमपि स्वक्षणवलाणद्धं हि यच्छकयते 
चिन्मुद्र्कितनिर्विमागमरहिमा श्ुद्धश्चिदेवास्म्यदम्‌। 
भिन्ते यदि कारकाणि यदि चा धमी गुणा वा यदि 
भियन्तां न भिदाऽस्ति काचन विभी मावे चिद्ुद्धे चिति ॥३॥ 


२७८  समयसार नाटक-- 


जाने आया आपुकरं ज॒ अपुकरि आपु, 
उतपति नास धारा ष ॥ 
सारे विकट्प मोस न्यरे सरवथा मेरो, 
. निचे सुभाव यह्‌ विवहार चारै । 
मे तो सुद्ध चेतन अनत चिनयुद्रा धारी 
प्रभुता हमारी एकरूप तिहं कार टै ॥ ९॥ 
अर्थ-आत्म अनुभवी जीव कदते है कि हमारे अनुभवे 
आत्म सभावसे विरुद बि्होका धारक कमोका फंदा हमसे 
पधक है, वे आपं अपनेको अपने दारा अपनेमे जानते ह| 
द्रन्यकी उत्पाद, ज्यय आर धुव यह त्रिगुण धारा जो शुञ्मं 
वहती हँ सो ये विकस्य, व्यवहार नयसे हे बुद्यसे सवथा मिन रैः 
म तो निथय नयका विपयभूत शुद्ध ओर अनत चेतन्यमत्तिका 
धारकं ह, मेरा यह सामथ्यै सदा एकसा रहता है-कभी घटता 
वदता नहीं हे ॥ ९ ॥ 
आमक चेतन खक्षणक्ा स्वरूप । सचेया इकतीसा । 
निराकार चेतना काव द्रसन खन, 
साकार चेतना सुद्ध म्यान युनसार दे । 


१ यह करूप दं । > यद कर्मरूप ै। ३ यह कारणत्प हे । ४ यह 
भधिकरण हे 
अद्धेताऽपि हि चेतना जगति चेद्रग्तक्तिरूपं त्यजे 
त्तरंसमान्यविद्ोपरूपवचिरदात्साऽसितच्वमेव त्यजेत्‌। 
तत्यागे जडता चितोऽपि भवति =पाप्यो चिना व्यापकाः 
दात्मा चान्तसुपेप्ते तेन नियतं दग्कपिरूषास्तु चित्‌ ॥ ४॥ 
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चेतना अद्रेत दोञ चेतन दरव माहि ` 
सामान विरेष सत्तादीको विसतारं हे ॥ 

कोञ करै चेतना चिहन नादी आतमा्भेः 
चेतनके नास होत भरिविध पिकार दै। 

टक्षनकौ नास सत्ता नास मूक वस्तु नास, 
तातै जीव दरवबको चेतना आधार दे॥१०॥ 


शब्दार्थ निराकार चेतना=जीवका दर्खन गुण जो भकार जादिको 
नहीं जानता । साकार चैतना=जीवका ज्ञान गुण जो अकार भादि समेत 
जानता है | अदैत~एक ! सामान्य=जिसमे आकार आदिका विकर्प महीं 
होता । विदोपजो भकार आदि सहित जानता है । विहन ( चिह )= 
टक्षण | त्रिविधितीन तरहके 1 विकारदोष | 





अथे-- चैतन्य पदार्थं एकरूप ही रै, पर दर्बन गुणको निरा- 
कांर चेतना ओर ज्ञान गुणको साकार चेतना कहते दै । सोये 
सामान्य ओर विशेष दोनों एक चेतन्यहीके विकल ह, एकी 


१-२ पदार्थको जाननेके पहडे पदार्थके अस्तित्वका जो चित्‌ भान होता 
ह वह ददान हे, दर्शन य्‌ नदीं जानता कि पदार्थं किंस आकार व रंगा है, वद 
तो सामान्य अस्तित्व मात्र जानता है, इखीसे ददीन गुण निराकार ओर सामान्य 
द। इसमें महासत्ता अर्थात्‌. सामान्य सत्ताक्रा प्रतिभास होता दै भकार रंग 
दिका जानना न्नान है, इससे ज्ञान साकार दै, सविकल्प दै, विरेप जानता है 1 
पसम अरवातर सत्ता अर्थात्‌ विरोपसत्ताका प्रतिभास होता द । ( विशेष समञ्चनेके 
च्यि 'षृदददवन्यसंग्रद' की जं सामण्णं गहणं, आदि गाथा्ंका अध्ययन 
करना चादिये । ) 





२८० समयतसार्‌ नाटक-- 


द्रव्यमे रहते द । वेरोपिक आदि मतवाले आत्मामं चतन्यगुण 
नरी मानते है, सो उनसे जनमतवालोका कहना हे कि चेतनाका 
अभाव माननेसे तीन दोप उपजते ह, प्रथम तो लक्षृणका नाद 
होता है, दृसरे रक्षणका नाद्य होनेसे सत्ताक्रा नाद्र होता 
तीसरे सत्ताका नाश दोनेसे भृठ चस्तुटीका नाश होता 
इससिये जीव द्रव्यका स्वरूप जाननेके छिवे चत्तन्यहीका अवं 
म्बन हे । १०॥ 
दोहा । 
चेतन लक्षन आतमा, आतम सूक्ता माहि। 
सत्तापरिमित वस्तु दै, भेद तिहमे नाहि ॥ ११॥ 
अथै-आत्माका लक्षण चेतना ह्‌, ओर आत्मा सत्तामें दै, 

क्योकि सत्ता धर्मके चिना आत्मपदार्थं सिद्ध नहीं रोता, ओर 
अपनी सत्ता प्रमाण वस्तु है, सो द्रव्य अपेक्षा तीनेमं भेद नरीह 
एक दही दे॥ ११॥ 


आत्मा नित्य है । सवेया तेश्सा। 
ज्यों कर्धोत सुनारकी संगति, 
भूषन नाम कहै सव कोह । 
कंचनता न मिरी तिहि हेतुः 
वहै फिरि ओरिके कंचन होर ॥ 
त्यों यह्‌ जीवं अजीव सेजोगः, 
भयौ बहुरूप भयो नहि दोई। 
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चेतनता न गई कबहूः . | 
तिहि कारम ब्रह्य कदावत सोर ॥ १२॥ 
 शान्दार्थ--करुधोत सोना । भूषन=गहना । ओंटत=गखनेसे । 
जह्मन्नेत्य आत्मा | 
` अथे- जिस प्रकार सुनारके हारा गदे जानेपर सोना गहने 
रूपमे दो जाता हे, पर गलानेसे फिर सुवर्णं दी कदराता है, उसी 
प्रकार यह जीव अजीवरूप कम॑के निमित्तसे अनेक वेष धारण 
करता है, पर अन्यरूप नही हो जाता, क्योंकि चैतन्थ गुण कहीं 
चला नहीं जाता, इसी कारण जीवको सव्र अवस्थाभमिं ब्रह्म 
कहते है ॥ १२॥ | 
सचुद्धि खखीको जह्यका स्वरूप समद्धाते है ! सवैया तेईसा । 
देख ससी यह जह्य विराजित, 
याकी दसा सब यादीकौ सोह । 
एकम एक्‌ अनेक अनेकमेः 
दद कं दुविषामह्‌ दो हे ॥ 
आपु संभार रसे अपनो पद्‌, 
आपु विसारिके आपुहि मोहे । 
व्यापकर्प यह्‌ धट अतर्‌ 
भ्यानमे कोन अग्यानभें को हे ॥ १३॥ 


 हान्दाथे- विराजित-शोमायमान । दसा-~परणति । विसारिक- 
भूरूके | 


२८२ समयसार नाटक-- 


त्‌ 


अ्थ--सुवुद्धिरूप सखीते कहते हं, कि रे सखी देख; यद 
अपना ईश्वर सुशोभित हे, इसकी सत्र परणति इसे दी शोभा देती 
हे, एसी विचित्रता भर दसरेमे नहीं हे । इसे आत्मसत्तामं देखो 
तो एकरूप हे, आर परसत्तामे देखो तो अनेकरूप ह, ज्ञानदशामे 
देखो तो ज्ञानरूप, अज्ञानदश्चमें देखो तो अक्गानरूप, एेसी दोनों 
दुविधा इसमें ह । कभी तो सचेत होकर अपनी शक्तिको सम्दा- 
रता ह ओर कभी प्रमादमें पड़कर निज स्वह्पको भृता है, 
यह ईश्वर निजयरमे व्यापक रहता हे, अव्र विचार करो किं 
ज्ञानरूप परिणभन करनेवाला फान रै ओर अज्ञान द्षामे वर्तने- 
वाला कोन हे १ अथौत्‌ वदी हे ॥ १३॥ 


आत्म आनुभवयका दण्रन्त । सयेया तेसा । 
ज्यौ नट एक धरे वहू भेख, 
कल प्रगट वहू कोतुक देखे । 

आपु खे अपनी करतूति 

वरै नट भिन्न विलोकत मेस ॥ 
त्यो घय्मे नट चेतन राव, 

विभाउ दसा धरि रूप विसेसे । 
खोटि सुदष्टि छसे अपनो पदः 

दुद विचारि दसा नहि खेसे ॥ १४ ॥ 


न कार नट अनेक स्वो बनाता है, ओर उन 
` स्वाोके तमार देखकर रोग कोचर समञ्चते हे, प्र वह नट 
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शि 
अपने असली रूपसे छृत्रिम किये हृएः वेको भि जानता है, 
उसी प्रकार यह नटरूप चेतन राजा परदरव्यके निमित्तसे अनेकं 
विभाव पयायोको प्राप्त होता दे, परंतु जब अंतरंग्द्टि खोलकर 
अपने सत्य रूपको देखता है तब अन्य अवस्थाओंको अपनी नहीं 
मानता ॥ १४ ॥ 

हेय उपष्देय भावोपर उपदेश । छंद अङ्क । 


ष्जाके चेतन भाव, चिदानंद सोई हे । 
ओरं भाव जो धर, सो ओरौ कोड है ॥ 
जो चिनमंडित भाउ, उपादे जानने । 
त्याग जोग परभावः पराये मानने ॥ १५॥ 


क्ाब्दार्थ--चिदानंद-वेतनवेत आत्मा | उपादे (उपदेय)प्रहणः 
करनेके योग्य] हेयन्यागने योग्य । पराये=दूसरे । मानने-शरद्धान करना 
चाहिये । 
अथ--जिस चैतन्यमाव्‌ दै वह चिदात्मा दै, ओर जिसमें 
अन्यभाव है, वह्‌ ओर ही अथात्‌ अनात्मा दै । चतन्य्‌ माव उपा 
देय है, परद्रव्ये भाव प्र है-त्यागने यीग्य है ॥ १५ ॥ 
छानी जीव चष्दे घरमे रहै चाहे वनमे रदँ, मोक्षमागं साधते है । 
सवया इकतीसा । 
\ ®. क भोगसौं विरागी ९५ 
जन्हकं सुमति जागी भोगसौं भये 
४4 € भुवनमें ॐ 
परसंग त्यागी जे पुरुषतरि । 
श्यकश्वितश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये क्रि ते परेषाम्‌। 
भ्ाद्यस्तत्तश्चन्मय पव मावो भावाः परे सर्वत पव देयाः॥ ५॥ 


२८४ समयसार नाटक-- 


रागादिक भावनिसों जिनिकी रहमि न्यारी 
कवहू मगन है न र धाम धनम ॥ 

जे सदेव आपको विचार सराग खः ,. 
जिन्ट्के विकरता न व्यपे कटं मनम । 

तेर मोख मारगके साधक कावि जीव, 
भवि रहो मंदिरे भावे रदौ वनमें ॥ १६॥ 


शाव्दाधे--पुमतिनअच्छी बुद्धि । जागीन्प्रगट हई । परसग 
त्यागीन्देह आदिते ममव्यका त्यागना । तरिभुबन=नीनज्ञेक-ऊ्वे, मध्य; 
पाताल  सरधांग (स्वीग)न्यूणतया  पिकता=भरम ] मवैनचर्हे तो 
म॑दिरम-वरमं । वने=जंग्मे | 








अथै- जिन सुबुद्धिका उदय हुआ हे, जो भोगेसे विरक्त 
हए हे, जिन्दोने शरीर आदि परदरन्योसे ममत हटाया हे, 
जो राग देप आदि भावेसे रहित हे, ज कभी घर ओर धन 
सम्पत्ति आदिमे लीन नहीं होते, जो सदा अपने आत्माको सवाग 
शद्ध विचारते है, जिन्दे मनम कभी आङ्रता नरी व्यापती, वे 
ही जीव त्रेरोक्यमें मोक्षमार्भके साधक है, चाहे घरमे रँ, चाहे 
वनम रहं ।॥ १६॥ 





चाहे ऊर््वरोक अर्थात्‌. देवगतिमे दो, चाहे मध्यरोक अर्थात्‌ मनुष्य तिर्बव 
जातिमें दो, चदे पातारुलोक अर्थात्‌ भवनवाी व्यंतर चा नरकगतिमे यं । 


मोक्ष द्वार | २८५ 
 मोश्चमा्ी जीवौकी परणति । सवैया तेषा । 
चेतन मंडित अंग अखंडित, 
युद्ध पवित्र पदारथ मेरो । 

राग विरोध विमोह दसा, 
` समुञ्ञे भम नाटक पुदगर केरो ॥ 

भोग संयोग बियोग निधा, 

अवलोकि कै यद्‌ कमंज घेरो । 
है जिन्हको अनुम इह भांति, 
सदा तिनको परमारथ नेरौ ॥ १७॥ 

चान्दार्थ-म॑डित-~शोभित । अखंडित-छिद मिद नहीं सकता | 


अथं--ज विचारते है फि मेरा आत्मपदार्थं चैतन्यरूप है, 
अछ, अमेय) शुद्ध ओर पवित्र है, जो राग द्वेष मोहको पुद्रका 
नाटक समद्षते है, ज भोग सामग्रीके संयोग ओर वियोगकी 
आपत्तियोको देखकर कहते ह कि ये कर्मजनित है -इसर्मे हमारा 
ङक नीं है, एेसा अजुमव जिन्दँ सदा रहता है, उनके समीप दी 
मोक्ष है ॥ ७॥ 
सिद्धान्तोऽयमुदात्तचिष्ठचवरितेमोक्षाथिभिः सेव्यतां - 
छुं चिन्मयमेकमेव परस्मं ज्योतिः सदैवास्म्यदम्‌। 
प्ते ये तु समुठसन्ति विविधा भावाः परथग्छश्चणा- 
स्तेऽ नाऽस्मि यतोऽ ते मम परद्व्यं समन्रा अपि 1 ६॥ 


# 2. 


ननम 





२८६ सम्रयत्तार नारक- 


सम्यग्ट्टी जीव साधु द ओर पिध्यादृष्टी जवि चोर हैँ । दोहा । 
जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अग्य | 
व अपनो व्योहरे < ५ धन (१ 
जो अपनो धन व्योहरेः सो धनपति सरवम्य॥१८॥ 
संगाति कष क १} वदावै 
परकी संगाति जो रचे, वेध वदाव सोद । 
जो निज सत्तामें मगन, सज मुक्त सो होई ॥ १९॥ 
शाव्दार्थ--पुमान=मनुष्य । परधन हरै-=परद्रन्यको अंगीकार करते 
ह | भग्यमूं 1 धनपति=साहूफार । रचै-= न हेवरे ] 
अथ-जो मसुप्य परद्रव्य हरण करता रै बह मूख है, चोर 
ह, जो अपने धनका उपयोग करता दे, वह स॒म्लदार ह, सहकार 
ह ॥ १८ ॥ जो परद्रन्यकी संगतिमें मग्र रहता हे, वह ्ध- 
संततिको ब्रहाता दे आर जो निज सत्तामे लीन रहता हे, वह सहज 
ही मोक्ष पाता हे ॥ १९॥ 
भावाथ-रोकमे प्रवृत्ति ट करि जो दसरेके धनको केता 
उसे अन्ञानी, चोर वा उ कहते हं, चह गुनहगार ओर दण्डनीय 
होता हे, ओर जो अपने धनको वतेता हे, वह महाजन वा समद्- 
दार कहङाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है! उसी प्रकार जो 
जीव परद्रव्य अथौत्‌ शरीर चा शरीरके सम्बन्धी चेतन अचेतन 
परद्रग्यग्रदं कुर्वन्‌ वध्यत चापराधवान्‌ 1 
वध्यतानपराधो न स्वद्र्ये संवृतो सुनिः ॥ ७॥ 
अनदरतमनन्तवध्थते सापराध 
स्पृशति निरपराधो धनं नैव जातु । 


नियतमयमश्युद्धं स्वं भजन्सापराधो 
मवति निरपराधः साघु श्युद्धात्मरेवी ॥ < 7 


[9 1 


मोक्ष द्वार । २८७ 


पदार्थोको अपना मानता है, वा उनमें लीन होता है, वह मिथ्यात्वी 
ह, संसारफे क्लेश पाता रै। ओर ज निजात्माको अपना मानता 
वा उसीका अनुभव करता है, वह ज्ञानी है, मोक्षका आनन्द 
याता है ॥ १८ ॥ १९॥ 


द्रव्य ओर सत्ताका स्वरूपं । दोहा । 
उपजे विनसे थिर रहे, यह तो वस्तु वखान । 
जो मरजादा वस्तुकी, सो सत्ता परवानं ॥ २० ॥ 
शाब्दाथे--उपनै-उत्पन्न होवे । विनसै~नषट हवे ] वस्तु-दव्य । 
मयोदा~सीमा-त्रावगाह । परवांन८ प्रमाण जानना । 
अथ- जो पयौ्यासे उत्पन्न ओर नष्ट होता है, प्रस्वरूषसे 
स्थिर रहता दै, उसे द्रव्य कहते है, ओर द्रव्यके श्षत्राबगाहको 
सत्ता कहते द ॥ २०॥ 
षट्‌ दरव्यकी खनत्ताका स्वरूप । सचेया इकतीसा । 
लोकालोक मान एक सत्ता दै आकाश द्व, 
धर्मं दवे एक सत्ता खोक परमिति दै। 
लोक परान एक सत्ता हे अधरम दवै, 
कालके अनू असंख सत्ता अगनिति दै ॥ 
पुछ सुद्ध परवाचुकी अनंत सत्ता, . 
___ जीवकी अनंत सत्तान्यारी न्यारी छिति है। 


१ (पंचास्तिकायजी की ‹ सत्ता सन्व पयत्था ` आदि गाथाोका स्वाध्याय 
करके यदह विषय अच्छी त्रदसे समद्चना चाद्ये 








२८८ समयतसार्‌ नारक्- 


` क क 1 क, 1 1 1 


कोठ सत्ता काहू न मि एकमेक दोर्‌ 
सवै असहाय यों अनादिदीकी धिति दे ॥२९॥ 
दराव्दा्ै--टोकाटोक~स्र आकाशा ] प्रमिति=रार । पान 
( प्रमाण )नतररात्रर 1 अगनिति=असंट्यात 1 न्यारी न्पारीन्च्री दी । 
यिति (खिति) =मोजटगो । मसहायघ्ावीन | 
अथ--आकाद्रव्य एक दे उमकी सत्ता ठो अक्रमे है, 
धरम द्रव्यं एक है, उसकी सत्ता रोक प्रमाण ह, अधर्म द्रन्य भी 
एक ह, उसकी सत्ता भी छोकर प्रमाण ह, काटे अणु असंख्यात 
हं, उसकी सत्ता असंख्यात ह, पुस द्रव्य अन॑ता्नत हं, उसकी 
सत्ता अन॑तानेत ह, जीव द्रव्य अनैतारनेत ह, उनकी सत्ता अन॑ता- 
हन छो द्रव्योकी सत्ता जुदी जद ह, कोई सत्ता किसीसे 
मिरुती नही, आर न एकमेक होती हे । निथधयनयमें कोई फिसीके 
आधित नहीं सवर सखाधीन रहं । एमा अनादि कासे चला आ 
रदा हं ॥ २१॥ 
छद द्व्यरीसे जगती उत्पत्ति दे ! सवेया इकतीसखा । 


एई छदो दये इनदीको हे जगतजाल, 
तामे पांच जड एक्‌ चेतन सुजान हे । 

काहूकौ अनंत सत्ता काहूसो न भिरे कोड, 
एक एकं सत्तामे अनतं युन गान ह ॥ 

एक एक सत्तामे अनंत परजा रिरे, 
एकभे अनेक इहि भांति परवान हे । 
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यै स्यादबाद्‌ यहे संतनिकी मरजाद, _ 
यहे सुख पोख यह मोखकेो निदान द।२२॥ 
हाव्दाथे--जगतजाल्=सैसार | सुजान~ज्ञनपय । संतनकीसघ्पुर- 
पवी | मरजादसीमा ! पोखनपुष्टि करनेवाखा | निदान कारण । 
अर्थ--ऊपर कहे हुए ही छद द्रव्य है इन्दीसे जगत उत्प 
है । इन छह द्रव्योमें पोच अचेतन ह॒ एक चेतन द्रव्य ज्ञानमय 
& । किसीकी अनेतसत्ता किससे कमी मिलती नही, दै । 
प्रत्येक सत्तामे अनैत गुण समूह दै, ओर अर्नत अवस्थार्णे है इस 
प्रकार एकमे अनेक जानना । यी स्याद्राद्‌ हे, यही सत्पुरपोका 
अदित कथन है, यरी आनैदवधेक दै ओर यदी ज्ञान मोक्षका 
कारण रै । २२ ॥ यभ 
साधी दधि थमे अराधी रस ५४ 
जहां ता भ्थनिमे सत्तादीको सोर दे। 
ग्यान भान सत्तां सुधा निधान सत्तादीमे, 
सतताकी दुरनि साच सत्ता युख भोर दै ॥ 
सत्ताको सरूप मोख सत्ता भू यै दोष, 
स॒त्ताके उल्वे धूम धाम चहू बोर है। 
सत्ताकी समाधिम विराजि रे सोई साहू 
सत्ताते निकसि ओर गहै सोद चोर दै।२२॥ 
हान्दाथ--दधिनदही । मथभे=विरोबनेमे । रस पंथरसका उपाय | 


सीर ८ शोर )=जन्दोकन । सत्तास्तुका अस्ति, मीनूहगी । धूमः 
१९ । 


२९० समयसार नाटक- 


धाम चर्हेओर चतुर्गति भ्रमण | समाधिनअतुमव । साहु=-भला आदमी | 
गदैप्रहण करे | 

अथै-दहीके मथनेमे घीकी सत्ता साधी जाती हे, ओष- 
पिर्योकी हिकमतमं रसकी सत्ता ह, शास्मि जरा तर सत्तादीका 
कथन ह, ज्ञानका मूयै सततामे हे, अमृतका पज सत्तामे ह, सत्ताका 
हपाना सांद्फे अंधकरारके समान हे, ओर सत्ताको प्रधान करना 
सवेरेकां भरये उदयं करना ह । सत्ताका खर्ूपटी मोक्ष हं, सत्ताका 
भूना ही जन्म सरण आदि दोप्र्प संसार ह, अपनी आत 
सत्ताका उरंघन करनेसे चतुगतिमे भटकरना पड़ता ह । जो आतम 
सत्ताके अचुभवमें विराजमान ह परी भा आदमी इ अर जो 
आत्म सत्ताको छोडकर अन्यकी सत्ताक्रो ग्रहण करता द वही 
चोर है ॥ २२३॥ 


आतमसत्ताका अञुभव निर्विंकद्प है 1 सयेया श्कतीसा। 
जामे छोक वेद नांहि थापना उेद नांहिः 
पाप पुन्न खेद नादि क्रिया नाहि करनी । 
जामे राग दोष नांहि जामे वघ मोख नाहि, 
जमें प्रु दास न अकास नांहि धरनी ॥ 
जामे र रीत नाहि जामे हारि जीत नांहिः 
जाम यरु सीप नांहि वीप नाहि भरनी । 


१-२ साक्षके अधकारसे भाव यदह दिरता दै कि भक्ञानका अधकार बढता 
जावे 1 भ्रभातके सूर्योदयसे यह भाव दिखता दै फि ज्ञानका प्रकाश वदता जावे। 


र 
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आश्रम बरन नाहि काहूकी सरन नांहि, 
क [> | @ 
एसी सुद्ध सत्ताकी समाधिभूमि बरमी॥२९। 
चाब्दाथ-- रोक वेद~डकिक ज्ञान ! थापना उछेद-खेकिक 
वातोका खंडन । जसे मूर्तिको ईश्वर कहना यह क भ्यवहार है ओर 
मूतिपरूनाका ख॑डन करना रोक स्थापनाका उच्छेद करना है सो सत्तामे 
दोनों नहीं है । सेद=कष्ट । प्रमु=खामी 1 दास-सेवक । धरनीृ्वी | 
चीष भरनी्मजिर प्री करना | बरन आश्रम (वण जआाक्नम }=त्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य श्य ये चार । 
अ्थ- जिसमें लौकिक रीतियोकी न विधि है न निषेध रै, 
न पाप पुण्यका व्लेश्च है, न क्रियाकी मनाही है, न राग द्वेष है, 
नवध मोक्षदे, नखवामी हैन सेवक दै, न आकैञ्च रै न 
धरती है, न ढुलाचार रै, न हारजीत रै, न गुरु है न शिष्य है, 
न चरना फिरना है, न वणौश्रम रै, न किसीका शरण रै 1 
एेसी छद्धसत्ता अजुभवरूय भूमिपर पाई जाती हे ॥ २४॥ 
जो आत्मसन्ताको नदी जानता वह अपराधी है ! दोहा । 


जाके घट समता नरीः ममता मगन सदीव । 
रमता राम न जान, सो अपराधी जीव ॥ २५॥ 


१-२ ऊच नीचका मेद्‌ नहीं है । 
अतो हताः प्रमादिनो गताः खखास्मनतां 
पीनं चापलसुन्मूलितमाखरृम्बनम्‌ । 
आत्मन्येव चाखानितं च चित्तमा- 
सं पणविज्ञानघनोपलन्धेः ॥ ९ ॥ (?) 


२९२ समयसार नाटक-- 


अपराधी मिध्यामती, निरदै रिरदे अघ । 

$ वी क करमको # + 
परक माने आतमा, कृरे करमको वेध ॥ २६॥ 

^ (+, आचरे = आस 
शटी करनी आचरे, टे युखकी आस । 

{५ हि. [य ॥ 2 

खटा भगति दिए धरे, टे प्रभुको दास ॥ २७॥ 

छाब्दाथै--समतानराग देप रहित भाव । ममता=प्र द्रव्योमिं महं 
वुद्धि रमता रामनअपने रूपम आनंद करनेवादया आतमराम । भपराधी= 
दोपी । निरदै ( निर्दय) दु । दिरदं (छ्य )=मन । आस (आशा) 
उम्मेद | भगति ( भक्ति )=सेवा, प्रजा । दासनसेवक । 

अथ--जिसके हृदयमे समता नहीं है, जो सदा शरीर आदि 
परपदाथमिं मग्र रहता है ओर अपने आतम्‌ रामको नहीं जानता 
वह जीव अपराधी ह ।२५॥ अपने आत्म स्वरूपको नहीं जानने- 
वासा अपराधी जीव मिथ्यात्वी हे, अपनी आत्माका रहिसकं हः 
हुदयका अधा हे । ह शरीर आदि पर पदा्थाको आत्मा मानता 
हे ओर कर्म धको घदाता ह ॥ २६ ॥ आत्मज्ञानके विना उसका 
तपाचरण मिथ्या हे, उसकी मोध्युखकी आला खटी है, $ज्वरको 
जाने चिना ईश्वरकीं भक्ति वा दासत्वं मिथ्या ह ॥ २७॥ 

„ भिध्यात्वकी विपरीत्त चृतति । सवया दकतीसा । 


मारी भूमि सेखकी सो संपदा वखाने निज, 
कमे अरत जानै ग्यानमें जहर हे । 

अपनो न रूप गहे ओरदीसोौं आप कट, 
साता तो समाधि जके असाता कहर है ॥ 


मोक्ष. दार 1 ९९२ 


कोपकौ कूपान्‌ दिए मान मद पान किये,. 
मायाकी मरोर हियं रोभकी हर है । 

याही भांति चेतन अचेतनकी संगतिसों 
साचसों विख भयौ शमे वर है ॥२८॥ 


हान्दाै- सेर ( रैक ) पर्वत । जहर=विष । जर ही सप्र 
द्रन्यसे । कहरः-मापत्ति ! कृपान~तख्वार । बहर है-र्गा इ है । 


अ्थ॑--सोना चांदी जो पदाडोकी मिद्ध है उन निज सम्पत्ति 
कहता है, शुभक्रियाको अमृत मानता है ओर ज्ञानको जहर 
जानतां ह । अपने आर्मरूपको ग्रहण नहीं करता, शरीर आदिको 
आत्मा मानता हे, साता वेदनीय जनित रोकरिक सुखम आनन्द 
मानता हं ओर असाता फे उदयक्ो आएत कहता है । कोधकीं 
तरवार ठे रक्खी दे, मानकी शराब पी बैठा रहै, मनम मायाकी 
वक्रता है ओर रोभके चव्करमे पड़ा हुआ रहै । इस प्रकार 
अचेतनकी संगतिसे चिद्रप आत्मा सत्यसे परान्पुख होकर श्ड 
हीमे उलक्च रहा ह ॥ २८ ॥ 


तीन कार अतीत अनागत बरतमान, 
जगमें अखंडित प्रषाहकौ उदर है। 

तासों के यह्‌ मेरौ दिन यह मेरी राति, 
यह मेरी धरी यह मेरी पहर दै ॥ 


२९४ समयसार नाटक- 


सेको खजानौ जरे तासों कै मेरो गे 
जहां वसै तासों कृद मेरोदी महर द । 
याहि भाति चेतन अचेतनकी संगतिः 
सांचसों विगुख भयो श्रमे वद्र दै ॥२९॥ 

छाव्दार्थ--अतीतकाट~मूतकाठ | अनागत=भगरिष्यत । देह 
कचरा । गेह घर । सहर ८ शदर )=नगर । 

अथै--संसारमें भूत वर्तमान भविप्यत कारका धारा प्रवाद 
चक्र चल रहा दै, उसे कहता हं कि मेरा दिन, मेरी राति, मेरी 
घड़ी, मेरा पहर है । कचरेका देर इकटा करता ह आर कहता है 
कि यह मेरा मकान हे, जिस पएृथ्वीखण्डपर रहता ह उसे अपना 
नगर वतलाता ह । इस प्रकार अचेतनकी संगतिसे चिद्रूप आत्मा 
सत्यसे परान्धुख दोर श्ूएमें उरद्च रहा ह ॥ २९ ॥ 

सम्यण्दष्ठी जीका सद्विचार । दोहा । 

जिन्हे मिध्यामति नरी, म्यान्‌ कला घट माहि । 
परचे आतमरामसों, ते अपराधी नाहि ॥ ३०॥ 

छाव्दाथै- मिव्यामतिलोदीवुद्धि । पस्यै ( परिचय )=परिचान। 

अ्थै--जिन जीवोकी मति नट हो गई है, जिनके हृदयमे 
ज्ञानका प्रकार है ओर जिन्दँं आस स्वरूपकी पहिचान हवे 
. भे मनुष्य द ।। २०॥ 
जिन्द्कै धरम ध्यान पावकं प्रगट म, 

संसे मोह विभ्रम बिरख तीनों उदे द । 


मोक्ष. दार । २९२ 


जन्हकी चितोनि आगे उदे खान यरि मरै 
खगे न करम रज गयान्‌ गड ॐ 
जिन्हकी समुक्िकी तरंग अंग सन 
आगममे निपुन अध्यात्मे जडे द: 
तई परमारथी पुनीत नर आरे => 
राम रस गाद करे यहे ए़टव्टेड 





4५१ 


२९६ समयसार नाटक- 


जिन्दकौ सरछ चित्त कोमर पचन वोर, 
सोमरषटि सिं डोडे मोम कैसे गदे दै ॥ 
जिन्ह्की सकति जगी अर्ख अराधिवेको, 
परम समाधि साधिवेकों मन वदे ह । 
तेर परमारथी पनीत नर आगे जाम 
राम रस गाद करं यहे पाट पटे दं ॥ ३२॥ 
छाब्दाथै--चिहंरिनुद्धि। चृनियेकौ -पकडनेको-्रहण करनेको 1 
कुकथा~खोरी वाती-छ्वीकथा आदि | सोमदणिन्कोध भादि रदित | 
अटखनभात्ा 1 





अथै--जिनकी बुद्धि गुण ग्रहण करनेमे चिभीरदीके समान 
है, विकथा सुननेके स्यि जिनफे कान मद हुए अथौत्‌ वहरे 
ह्‌ जिनका चित्त निष्कपट है, जो मृदु भाषण करते हें, जिनकीं 
क्रोधादि रहित सोम्यचशि हे, जो एेसे कोमर स्वभावी ह कि मानो 
मोमके दही घने हुए है, जिन्दै आत्सध्यानकी शक्ति प्रगट हुई 
हे ओर परम समाधि साधनेन जिनका चित्त उत्साहित रहता हे, 
वेदी मोक्षमागीह, षे ही पवित्र है, सदा आत्म अञुभवका रस 


१ जिस प्रकार चिमीरीसे छोरी वस्तु भी उठा खी जाती है उसी प्रकार सूक्ष्म 
तत्वको भी उनकी बुद्धि. ग्रहण करती दे 1 


२ जेसे कि मोम सहजम पिघल जातादै वा मुद जातादै, वैसे वे भी थोदेरीम 
` कोमल दौ जाते ह, तत्त्वकी चात थोदेहीमे समप जाते दै, फिर हठ नहीं करते । 


[क 7 १ 


मोक्ष द्वार! ९९७ 
[0 
ै 
द्द्‌ करते है भौर आतम अलुभवकरा ही पाट पदृते ई--अथोतू 


आत्माहीकी रटन लगी रहती दै ॥ ३२॥ 
सखमाधिव्णेन दोदा 1 


"रामरसिक अर राम-रस, क्न सुननकँ दोई । 
जव समाधि परगट महै, तब दीबधा नदि कोई ३३ 


. छाब्दाथै-राम-रसिक-मात्मा । राम-रस=मलुभव । समाधि 
आत्मामं छीन होना । दुबिधा~भेद | 

अ्थै--आत्मा ओर आत्म अनुभव ये कहने सुननेको दो दै, 
जब आत्म ध्यान प्रगर हो जाता है तत्र रसिक ओर रसका, वा 
ओर को भेद नहीं रहता ॥ ३३ ॥ 

दयुम कियाभौका स्पष्टीकरण । दोहा । 

नंदन बदन थुति करन, श्रवन चितवन जाप। 
पट्न पटावन उपदिसन, बहुविधि करिया-कटाप ३४ 

रान्दाथे--नैदन~रसिक उवष्याका आनंद । बदन~नमस्कार्‌ 
करना ] शुत्ति ( स्तुति )नच्युण गायन करना । श्रवन ( श्रवण }= 
आल्मस्वरूपका उपदेश आदि सुनना } चितवनविचार करना । जाप 


नार वार्‌ नाम उच्वारण करना | पदृन~पदृना | पद्ावननपदाना । उपदि- 
सन~=भ्यास्यान देना | 





# यन्न ्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतम्‌ 
तजनाप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्‌ 
तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽधः 
कि नोदधमुद्धंमधिरोहति निष्प्रमाद्‌ः ॥ १० ॥ 


९६८ ~~ ~~ समयसार नाटक- 





अ्थै-- आनद मानना, नमस्कार करना, स्तवन करना, उप- 
देश सुनना, ध्यान करना, जाप जपना, पदूना, पदाना, व्याख्यान 
देना आदि सवर शुभे क्रिय ह ॥ २४५॥ 
शुद्धोपयोगम द्युभोपयोगका निषेध । दोहा 1 


सुष्ातम अजुभव जह्य, छभाचार्‌ तद्य नाह । 
करम करम मारग विपे, सिव मारग सिवमांहि ३५ 


राव्दाथ--द्यमाचास्-ययम प्रत्त । करम मारग ८ क माग )= 
वैधकां कारण । सिव मारण (शिव मागे >=मोक्षका कारण ¡ सिवमाहिन 
आत्मान 
अथै--उप्र कटी हई कियाद करते करते जद आत्माका 
अदुभव रो जाता ह, वहा छुभोषयोग महीं रहता । श्चभ 
क्रिया कर्म धका कारण द आर मोक्षकी प्राप्ति आत्म असुभवमें 
हं ॥ २५॥ 
पुनः । चोपाई! 
इदि विधि वस्तु म्यवृस्था जेसी ! 
कही जिनंद कदी मे तेसी ॥ 
जे प्रमाद सजत सुनिराजा। 
तिनके युभाचारसों काजा ॥ ३६ ॥ 


राब्दा्थ- वस्त॒ व्यवस्था~पदार्थकरा सरूप । प्रमाद संजुत=माल 
अनुभवर्मे असावधान, ज्युभोपयोगी । 


अथ- ग्रन्थकार कहत हिः कि इस प्रकार पदार्थका जेषा 
सरूप जिनराजने कहा रै वैसा हमने वर्णन किया । जो यनि- 


मराह्त हर 
राज प्रमादद्ामें रहते रै, उन्दः म क -अर्वरं्र.रेनादी 
पडता है ॥ ३६॥ ^ 
जहां प्रमाद दसा नहि व्याप ॥ 
तहां अवटंब आपनो अपि ॥ 
ता कारन प्रमादं उतपाती । 
म्रगर मोख मारगको घाती ॥ २७॥ 


दाब्दार्थ--अवटंन--माधार । 


अथ- जहा छभ अदयुम प्रवरत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, व्हा 
अपनेको अपना दी अवरम्बर अथात्‌ शद्धोपयोग होता है, इससे 
कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्षमागेमें बाधक है ॥ २७ ॥ 
ज भ्रमाद्‌ संजगत गुसाई । ,. 
उठि गिरिं गिदुककी नाई ॥ 
जे ॥ उद्धत दाही । _ 
तिनके मोख निकट द्रिग संदी ॥३८॥ 
चाब्दाथे--गसासाधु 1 मटुक द । नारद । द्विग=नेतर । 
अ्थ-- जो सुनि प्रमाद सहित दयते हं वे गंदकी तरह नीचेसे 
उपशको चदते ओर फिर नीचेको पडते है, ओर जो प्रमाद छोड 


फर स्वरूपम सावधान होते है, उनकी दष्टिमे मोक्ष बिलकुल पाखही 
दिखता हे । 


[ 


२०५० समयसार नाटक-- 


विशेष साधुद्ामे चद् गणस्थान ग्रम् युनिका हसो 
छष्टेसे सात्मं आर सतवसे चदेमे असंख्यात रार चद्ना गिरना 
होता ह ॥ ३८ ॥ 
घटमें हे प्रमाद जव ताई । 
पराधीन प्रानी तव तई ॥ 
जव प्रमादकी प्रयुता नासे । ॥ 
तव प्रधान अनुम परगासे ॥ ३९ ॥ 
करान्दा्ै- जव ताई-जवतक । तव ताईतवतक | प्रभुतान््रठ । 
नासै (नदि ) नट देवे । प्रधान~पुल्य । परणासै (प्रकरै )नप्रगट देवे । 
अथै-- जव तक हृदयम प्रमाद रहता हे तत्र तक जीव 
पराधीन रहता रै, ओर जव प्रमादकी शक्ति न्ट हो जाती है 
तव्र शुद्ध अुभवका उदय रोता ह ॥ ३९॥ 
उनः । दोहा । 
ता कारन जगपंथ इतः उत सिव मारग जोर । 
प्रमादी जगकों धके, अपरमादि सिव अर ॥४०॥ 
ताब्दाथ- जगपंथ-ससार ्रमणका उपाय | इतना । उत्त 
वह | सिव मारग (८ शिव मार्गं )=मेोक्षका उपाय । धुकै-देखे । अपर- 
माद ( अप्रमादी )नप्रमाद्‌ रहित। 
अथस र्थि रमाद्‌ संसारका कारण दै ओर अलुभृव 
मोक्षका कारण रै । प्रमादी जीव संसारी ओर देखते रै ओर 
अप्रमादी जीव मोक्षी तरफ देखते है ॥ ४० ॥ 


नक 


- मोक्ष द्रार | २०१. 


जे परमादी आर्मी, जिन्दकै वरिकरप भूरि । 
रोह सिथर अनुभोविषे, तिन्हकों सिवपथ द्रि॥४९ 
दान्दाथे--आर्सी-निख्यमी | विकख्प ८ विकट्प )=राग देषकी 
तरं । मूसि-बहइत । सिथर ८ शिथिर )=-मसमर्थं 1 सिनपथनस्ख- 
पाचरण । 
अ्भ- जो जीव प्रमादी ओर आसी है, जिनके चित्तम 
अनेक विकर होते है, ओर जो आत्म असुभवमे शिथिल है, 
उनसे स्वरूपाचरण द्रही रहता है ॥ ४१ ॥ 
'जे परमादी आर्षी, ते अभिमानी जीव्‌ । 
जे अविकटपी अनुमवीः ते समरसी सदीव ॥४२॥ 
छाब्दाथे--अभिमानी-महेकार सहित । अविकल्पी ( अविकट्पी ). 
=एग दष रहित । 
अथ--जो जीव प्रमाद सहित ओर अुभवमें शिथिक है, बे 
शरीर आदिमे अबुद्धि करते है ओर जो निर्विकल्य असुभवमें 
रहते ह उनके चित्तम सदा समता रस रहता है ।॥ ४२ ॥ 
जे अविकरपी अनुभवी, सुद्ध चेतना युक्त । 
ते मुनिवर रघुकारे दहि करमसों युक्त ॥ ४३॥ 
*# प्रमाद्कछितः कथं भवति श्युद्धमावोऽखूसः 
कषायभरगीरवादलसता प्रमादो यतः। 


अतः स्वरसनि्मैरे नियमितः स्वभावे भवन्‌ 
स॒निः परमद्युद्धतां जति मुच्यंते वाचिरात्‌ ॥ १२१॥ . 


२०५ ९८१५५1९ न ८का--- 
राव्दएथ-- प॒द चेतना=युद्ध न्नान दर्वान ! रधुकाखम-थोड 
समयमे | 


अथ-- जो युनिराज विकर रदित हं, अनुभव आर शद्ध 
ज्ञान ददान सहित टं, वे थोडं ही समयमे कर्म रहित होते है, 
अथात्‌ मोक्ष प्राप्त के हं ॥ ४३ ॥ 


प्षानमे सव जीव पफसरे भासते ह । फचित्त । 
जसे पुरुप र्खे परवत चाह, 
भूचर-पुरुप्‌ तादि रघु रगे । 
भूचरःपुरुप ठ्चे ताकों घुः 
उतरि मिटे दहको भ्रम मग्गे । 
तैसे अभिमानी उन्नत खग 
ओर्‌ जीवको रघुपद्‌ दगगे । 
अभिमानीकों के तुच्छ सव, 
ग्यान जगे समता रस जगे ॥ ४९॥ 


राव्दाथे--भूचर~धरतीपर रहनेवाला । स्युटा । उन्नत 
खग-उचा सिर रखनेवाद । 

अर्थ-जेसे पहाड्पर चदे हुए मदुप्यकरो नीचेका मसुप्य 
छोटा दिखता है, ओर नीचेके मयुप्यको उपर पहाडपर चदा ह 
मनुष्य छोटा दिखता रै, पर जव पह नीचे आता है तच दोर्नोका 
श्रम हट जाता हं ओर विपमता मिट जाती रै, उसी प्रकार ऽवा 


(४ 
=. कन्व {१ तष च्‌ च्१०२ = दद्‌ 


मोक्ष द्वार । ३०३ 


सिर रखनेवाङे अभिमानी मलुष्यको सव आदमी तुच्छ दिखते 
है, ओर सबको वह अभिमानी तुच्छ दिखता है, परन्तु जब्‌ ज्ञानका 
उदय होता है तव्र मान कषाय गर जानेसे समता प्रगट होती है । 
ज्ञानम कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता, सब जीव एकसे भासते 
ह ॥ ४४ ॥ 
अभिमानी जीवौकी दा । सवैया इकतीसा । 
करमके भारी समुज्ञे न गुनको मरम 
परम अनीति अधरम रीति गहे है। 
दोहिन नरम चित्त गरम धरमहूते, 
च्रमकी दषस मरम भूलि रदे दै ॥ 
आसन न खों सुख वचन न बो, 
सिर नाये हू न डोरे मानों पाथरके चे है । 
देखनके हाड भव पंथके बदाञ एसे, 
मायके खटाढ अभिमानी जीव के है ॥ ४५॥ 
चान्दाथे--करमके भारी-अत्यन्त क्म वैध वधि हए | मरम 
ससच्ित | अधरम ८ अधमं ) पाप | नरम कोमल | चरम द्विष्ट ( चर्म॑ 
दृष्टि ) इन्द्रिय जनित ज्ञान । चहे ( चय )=चिने इए । हाऊ-भ्य॑कर्‌ | 
वढाऊ=दनेवाठे | खटाऊ=टिकाऊ-मजवूत ] । 
` अथे- जो कर्मोका तीव्र वैध वधि हुए है, गुर्णोका मंम नरी 
जानते, अत्यन्त अनुचित ओर पायमय मार ग्रहण करते है, 


१ दोषको ही गुण समञ्च जते है । 
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२३०५४ समयत्तार्‌ नाटक- 


नरमचित्त नहीं हेते, धूपसे भी अभिक गरम रहते हं ओर 
इन्दियज्ञानहीमें भले रहते हं, दिखानेके चि एफ आसनसे 
येखते वा खड हो रहते हं, मानसे रहते ई, महन्तजी 
जानकर कोई नमस्कार करे तो उत्तरफे सिये अंगम तक नहीं 
हिकाते, मानो पत्थर दी चिन रक्खारो, देखनेमे भर्यकर ई, 
संसारमागके बदूनिवले हं, मायाचारीमं पके हं, एसे अभिमानी 
जीव होते हं ॥ ४५ ॥ 


कानी जीवाकी दद्या । सयैया श्कतीसा 1 


धीरके ध्रेया भव नीरके तरेया भय 
भीरके ट्रेया वर वीर ज्यो उमहे है। 
मारके मैया सुविचारके केरेया सुख, 
टारके दरेया युन खसा छट र्दे है ॥ 
रूपके रिदचैया सव नैके समन्नेया सवः 
हके टश भैया सवके वोर सहे है । 
वामके वमेया दख दामके दमेया एसे, 
रामके रमया नर ग्यानी जीव कहे हैँ ॥ ४५॥ 
एान्दार्थ--भव नीर~संसार समुद । मीर~समुदाय । बरवीर=महा- 


योद्धा | उमहेउ्मग सहित--उत्साहित  मार=्फामकी वास्तना | रहै 
द्रे भरे ! ख्पके रिद्रिया=मास स्वरूपे रचिया ! रघु भैयानछेटे वन- 


१ भआत्मक्ञान नदीं दता 1 


- - मक्ष द्वार । २०५ 








वार नम्रता पूर्वक चठनेवाञे | इुबोक~कठोर वचन । बामनवक्रता- 
कुटिङ्ता ] दुख दामके दमैया=दुःखोंकी संततिको नष्ट करनेवाङे । 
रामक रमेया-आत्मस्वरूपमे स्थिर होनेवाङे । 


अर्थ--जो धीरजके धरनेवाछे है, संसार सथुद्रसे तरनेवासे दै, 
सब प्रकारके भय नट करनेवाङे है, महायोद्धा समान धर्मम उत्सा- 
हित रहते है, विपयवासनांको जराते है, आत्महितका वित- 
घन किया करते है, सुखशान्तिकी चारु चरते रै, सदगुणोकी 
ज्योतिसे जगमगाते है, आत्मसखरूपमे चि रखते है, सव नर्योका 
रहस्य जानते दै, एेसे क्षमावाच्‌ है कि सवके छोटे भाई बनकर 
रहते है वा उनकी खरी खोटी वाते सहते है, हृदयकी टिकता 
छोडकर सरल चित्त हए है, दुख संतापकी राह नहीं चरते, 
आत्मस्छरूपमें विश्राम किया करते है एेसे मदालुभाव ज्ञानी कट- 
लाते है ॥ ४६॥ । 


सभ्यक्त्वी जीवैकी महिमा । चोपाई। 


जे समकिती जीव समचेती । 
तिनकी कथा कों तुमसेती ॥ 





त्यक्त्वाऽ्ड्युद्धिविधायि तक्किर परद्रव्यं समस्रं स्वयं 
स्वद्रग्ये रतिमेति यः स नियतं सवौपराधच्युतः। 
चन्ध्वंससुपेत्य नित्यञुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
श्ेतन्याखतपूरपूणंमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥ 
० 


२५६ 


समयसार्‌ नर्टक-- 


जहां प्रमाद क्रिया नरि कोई। 


निरविकरुप अनुभ पद्‌ सोई ॥ ४७ ॥ 
परिग्रह याग जोग थिर तीनों । 

करम वेध नहि होय नवीनं ॥ 
जहां न राग दोप रस मोह । 

प्रगट मोख मारग मुख सोहै ॥ ४८॥ 
पूरव वंध उदय नहि व्यापे । 

जहां न भेद पुन्न अरु पये ॥ 
दरव भाव गुन निरमर धारा । 

वोध विधान विविधं विस्तारा ॥४९॥ 
जिन्दकी सहज अवस्था एेसी । 

तिन्हके हिरेदे दुविधा केसी ॥ 
जे मुनि छपकं श्रेणि चदि धाये। 

ते केवलि भगवान काये ॥ ५० ॥ 


शाव्दाथे--समचेतीनतमता माववाठे ¡ कथा=ातौ । तमतेती= 
तुमसे । प्रमादक्रिया-~छ्भाचार । जोग थिर तीनो-मन वचन कायके 
योर्गोका निग्रह । नवीरनौ=नया ! पुनन (पुण्य )डमोपयोग 1 । 
बाह्य जीर अंतरंग । बोधि~रनत्रय | ठपकश्रेणि-मोह करम न्ट करने 
सीद । धाये-चदे | 


मोक्ष दार । २०७ 


अथे- हे मव्य जीवो ! समता स्वभाकके धारफ सम्यण्दषटी 
जीर्वोकी दा तुमसे कहता ई, जहां श्भाचारकी प्रत्ति नहीं है 
वहां निविकरप अनुभवपद रहता है ॥ ४७ ॥ जो सर्वं परपर 
छोडकर, मन पचन कायके तीनों योगोका निग्रह करके वैध परं 
पराका संबर करते है, जिन राग द्वेष मोह नहीं रहता वे साक्षात्‌ 
मोश्षमागके सन्ुख रहते है ॥ ४८ ॥ जो पुव बैधके उदयम ममत्व 
नहीं करते, पुण्य पायको एकसा जानते है, अंतरंग ओर बाद्यमे 
मिविकार रहते हैः, जिने सम्यग्देन ज्ञान चाखत्रि गुण उन्नतिं 
पर है ॥ ४९ ॥ एेसी जिनकी स्वाभाविक दज्ञा है, उन्द आत्म 
स्वरूपकी दुविधा कैसे हो सकती है ? ते युनि क्षपक श्रेणिपर 
चदृते है ओर केवली भगवान ब्रनते हैँ ॥ ५० ॥ 


सम्यग्ष्ठी जीवोको वंदना । दोहा । 


इहि बिधि जे पूरन भये, अष्टकरम वन दादि। 
तिन्दकी महिमा जो र्खे, नमे बनारसि तादि॥५१॥ 

शाब्दाथे- धून भयेपरिष्ण उ्नतिको प्राप्त हए । दाहि-जल- 
कर | ल्खैजने | 


अथे- जो इस रीतिसे अकर्मका बन जलाकर परिपू हृष 
है, उनकी महिमाको जो जानता है उसे पंडित बनारसीदासजी 
नमस्कार करते है ॥ ५९१ ॥ 


१ देखने नेत्रोकी सामा वा चेदरेफी वक्रता रहित शरीरकी मुद्रा रहती है 
ओर अंतरंगमें कोधादि विकार नदीं होते । 


२०५८ समयतार्‌ नाटक-- 
मोश्च प्रातिका क्रम । टखण्पय दन्द । 
भयो सुद्ध अरः मया मिध्यातत मूर नसि। 
क्रम क्रमं होत उदोत, 
सहज जिम युक पश्च ससि ॥ 
केवट रूप प्रकासि, 
भासि सख रासि धरम धुव । 
करि पूरन यिति आर, 
त्यागि गतत छाम परम हुव ॥ 
इर्‌ विधि अनन्य प्रभुता धरत; 
प्रगटि वंदि सागर थयो । 
अविचर अखंड अनुभय अखय, 
जीव दरय जग महि जयो ॥ ५२॥ 
। चान्दा्थे--अंकूर ( अंकुर > =पीधा । मूर ८ मूल )=नदसे । 
सुकर पक्ष ससि ( दुष पक्ष शि )=उनेे पक्षका चन्द्रमा । अनन्य 
जिसके समान दूसरा नरी-स श्रेष्ट । 


चन्धच्छेदात्करूयदतुखं मोक्चमक्चय्यमेत- 
नित्योयोतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तद्युद्धम्‌। 
प्प्काकारस्वरखभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीरं 
पूण क्वान ज्वलितमचकं स्वस्य छीन महिन्चि॥ १३ ॥ 
दति मोक्षो निप्कान्तः ॥९॥ 





मोक्ष द्वार |. | ३०९ 


अर्थ-श्ुद्धताका अंडर प्रगट इ, मिथ्यासखर जसे हट 
गया, शुद्धपक्षे चन्द्रमाके समान करमश्चः ज्ञानका उदय बदु, 
केबलज्ञानका प्रकाश हुआ, आत्माका नित्य ओर पूणं आनंदमय 

सभाव भासने कमा, मसुप्य आयु ओर कर्मकी स्थिति पूर्णं हु, 
मदुष्यगतिका अभाव हुआ ओरं पूर्णं परमात्मा बना । इस प्रकार 
सरव रेष्ठ महिमा प्रा करे पानीकी षदसे सयुद्र होनेके समान 
अविचल, अखंड, निभेय जर अक्षय जीवपदार्थ, संसारम जयवन्तं 
हुमा ॥ ५२ ॥ 


अष्ट कोके नट होनेसे अष्ट गुणौका प्रगट होना ! संचेया दकतीसला 1 


ग्यानावरनीके गये जानियेजदेयु सव, 
दसैनावरनकै गयेते सब देखिये । 
वेदनी करमके गयेते निराबाध सुखः 
मोहर्नीके गयं सुद्ध वारित विसेखिये ॥ 
आउक्मं गय अवगाहना अण्ड होई 
` नामकं गयेते अमूरतीक पेखिये । 
अगुरु अल्धुरुप होत गो्रकर्मं गये, . .. 
‡ अंतराय गयेतें अनंत बर ठेसिये ॥५२॥ 
. छन्दाथे--निराबाध रस~साता असाताके क्षोभका अमाव } अटङ 


भवगाहनानचारों `गतिके भरमणका अभाव ¡ अमूर्तीक-चरम च्ुसकि' 
अगोचर) अगुद. मल्धुन.ऊच न नीच । 


२१० समयसार नाटक-- 


- अ्थ- ज्ञानावरणीय कर्मके अभावसे केवटजानः, ददौनावरणीय 
कर्मके थमावसे केव दुद्ैन, वेदनीय कर्मे अभूवसे निराव्राधता, 
मोहनीय कर्मैके अभावसे शद चारि, आयु कमक्रे अभावसे अय 
शवगाहना, नाम कर्मके अभावसे अमूर्तीकता, गोत्र कर्मके अभा- 
वसे अगुरु लघुत्र ओर अंतराय कर्मकरे न्ट दोनेसे अनेतवीयं 
भ्रगट होता दै । इस प्रकार सिद्ध भगवानमें अष्ट कर्मं रहित होने 
से अष्ट गुण होते ह ॥ ५२ ॥ 


नवमे अधिकारका सार। 


परगट हो किं मिध्यात्र ही आसव वंध ई आर मिध्यातका 
अभाव अथौत्‌ सम्यक्त्व, संवर, निनैरा तथा मोक्ष हे, ओर्‌ मोष 
आत्माकरा निजस्वभाव अथौत्‌ जीवक कर्ममल रहित अवस्था है। 
वास्तवमें सोचा जावे तो मोक्ष दोता दी नहीं हे, क्योकि निय 
नयमे जीव येधा इमा नदीं ह-अ्रंध ह, ओर जवर अर्व॑धहे तव 
छ्टेगा दी क्या १ जीव मोक्ष हया यह कथन व्यवहार मात्र है, 
नहीं तो वह हमेशा मेोक्षरूप दी है । 


यह वात जगत्‌ प्रसिद्ध है फि जो मनुष्य दूसरोके धनपर 
अपना अधिक्रार जमाता है, उस मूखैको लोक अन्यायी कहते ै। 
यदि बह अपनी दी सम्पत्तिका उपयोग करता है तो रोग उसे 
न्यायसील कहते रै, इसी प्रकार जव आत्मा .परदरव्थोमि अर्हैकार 
करता दै, तत्र षह अज्ञानी भिथ्याली होता है, ओर जव एेसी बद 
आदतको छोडकर आध्यात्मिक विदयाका अभ्यास करता है तथा 
आत्मीक रसका साद्‌ रेता है तव प्रमादका परतन करके पुण्य 


मोक्ष द्वार । २११ 


पापका भेद हटा देता है ओर क्षेपकश्रेणी चदूकर केवली भग- 
वान घनता है, पथात्‌ थोडे ही समयर्मे अष्ट कर्म रदित ओर 
अष्ट गुण सहित सिद्ध पदको प्राप्न होता है । 


यख्य अभिप्राय ममता हटाने ओर समता सम्हारनेका हे । 
जिस प्रकार कि सुनारफे प्रसंगसे सोनेकी नाना अवस्था होती है, 
परन्तु उसकी सुवर्ण॑ता कहीं नहीं चरी जाती 1 जसनेसे फिर 
णका सुबणं ही भना रहता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा 
अनात्माके संसभसे अनेक वेष धारण करता है, परन्त॒ उसकी 
तरैतन्यता कदी चली नहीं जाती है--वह तो बह्मका बरह्म ही बना 
रहता दै। इसखियि शरीरसे मिथ्या अभिमान इटाकर आत्म सत्ता 
ओर अनात्म सत्ताका पथक्रण फरना चाद्ये, पेसा करनेसे 
समयमे आधुनिक वद मात्र ज्ञान स्वस कालीम सयुद्र- 
रूप प्रिणमन करता हे ओर अविच अखंड अक्षय .अनमय 
ओर शुद्ध खूप होता है । 


समै विशद द्वार । 
(१० ) 
प्रतिना । दोहा । 
इति श्री नाटक परधम, कृहौ मोख अधिकार । 
अव वरनों संछेपसो, सवे विसुद्धी दार ॥ १॥ 
अ्थ-- नाटक समयसार्‌ ग्रथके मोक्ष अधिक्रारकी इति श्री 
करी, अच सर्वं वि्यद्धि दारको सक्षेपमें कहते ईं ॥ १ ॥ 
सर्य उपाधि रहित श्युभ आत्माका स्वरूप । सवैया इकतीसा । 
कमनिके करता है भोगनिक भोगता हे 
जाक भ्रमुतामे एेसौ कथन अहित हे । 
जामे एक इरी आदि पंचधा कथन्‌ नाहः 
सदा निरदोष वंध मोखसों रहित दे ॥ 
ग्यानके समूट्‌ ग्यान गम्य है सुभाव जाक, 
लोक ग्यापी लोकातीत छोकमे महित दे ॥ 
सुद्ध स सुद्ध चेतनाकै रस अंस मरय 
एसो हंस परम पुनीतता सहित हे ॥ २॥ 
नीत्वा सम्यक पर्यमखिषान्कङेमोक््ादिभावान्‌ 
दुरीभूतः परतिपदमयं वन्धमोक्षप्रक्टतेः । 


छयुद्धः श्ुद्धःस्वरसविसखरापूणैपुण्याचखाचि- 
शङ्ोत्कीणेप्रकरमदिमा स्फूजेति हानपुः ॥ १ ॥ 


स्वै विहुद्धि द्र । २१३ 


दाब्दाथै- प्रयुता=सासर्यं । सहित~शुराईै करनेवाद्म । पंचधा 
पांच प्रकारकी । लोकातीत=खोकसे परे । महित्रूजनीय | परम पुनीत 
अत्यन्त पवित्र | 


अथ- जिसकी सामथ्ये आमे करमका कतो हे ओर कर्म॑का 
भोगता है एेखा कहना हानिकारक दहे, पैचेद्रिय भेदका कथन 
जिसमे नदीं है, जो सवं दोष रहित हे, ओ न कर्मसे धता हे 
न ष्टता है, सो ज्ञानका पिंड ओर ज्ञानगोचर है, जो लोक 
व्यापी है, लोकसे परे है, संसारम पूजनीय अथोत्‌ उपादेय है, 
जिसकी जाति शुद्ध है, जिसमें चेतन्य रस भरा हु दहे, एसा 
हंस अथौत्‌ आत्मा परम पवित्र है ॥ २॥ 


दोहा । 


जो निष्चै निरमख सदा, आदि मध्य अरु अत । 
सो चिद्रूप बनारसी, जगत माहि जयेत ॥ ३ ॥ 
छाब्दाथं--निहयै-निश्चय नयसे । निर्मल्=पवित्र। चिद्रुप=चैतन्य 
ख्प | 
अथे-- जो निधय नयसे आदि, मध्य ओर अंतमे सदैव 


निर्मरु है, पं० यनारसीदासजी कहते है कि वह चैतन्य पिंड 
आत्मा जगतमें सदा जयवैत रहै ॥ ३ ॥ 











१ व्यवहार नय जीवको कर्मका कतां भोगता कता है, परंतु वाप्तभ जीव 
कर्मेका कता भोगता नहीं दे, अपने ज्ञान ददन स्वभावका-कर्तां भोगता हे । 


२१४ समयसार्‌ नाटरक-- 
-‡ वास्तव जीव कर्मका कर्ता भोगता नहीं है। चोपाई! 


जीव करम करता नहि पसे । 
रस भोगता खुभाव्‌ न तेसं ॥ 
भिध्यामतिसों करता रई । 
गपं अग्यान अकरता सेई ॥ ४॥ 
अथे- जीव पदार्थं वास्तवमे कर्मा कतौ नहीं है ओरन 
कर्मरसका भोगता ३, मिथ्यामतिसे कर्मा कतौ भोगता रोता 
है, अज्ञान हटनेसे कर्मका अकृती अभोगता दी रोता रै ॥४॥ 
अक्षानभँ जीच कर्मका कती है । सवेया इकतीसा । 
निहचै निहारत सभाव याहि आतमाको, 
आतमीकं धरम परम परकासना । 
अतीत अनागत वरतमान कार जाको, 
केवर स्वरूप गुन ठोकारोक भासन ॥ 
सोर जीव संसार अवस्था मांहि करमकौः 
करतासो दीसे ीएं भरम उपासना । 


कर्त्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
अक्ञानादेव क्तौ ऽयं तदभावादकारकः ॥ २॥ 
अकत जीवोऽयं स्थित शति विद्युद्धः स्वरसतः 
स्फुरशिज्ज्योति्भिरद्धुरितभुवनाभोगमवनः । 
तथाप्यस्यासौ स्यायदिद किर बन्धः प्ररुतिभिः 
स खल्व्ानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥ ३॥ 





सव विञयुद्धि द्वार । ३१५ 


, यहे महा मोदकौ पसार यहे मिथ्याचारः . 
यहे मो विकार यह्‌ विवहार वासना ॥ ५॥ 


' छाब्दार्थै-निहारतःदेखनेसे। उपासना=तेवा । परास्विसतार । 
मिष्याचास्-निजस्भावसे विपरीत आचरण | मौ=जन्भमरणरूप संसार । 
ग्यवहास्=किसी निमित्तके वासे एक पदार्थको दूसरे पदाथरूप जानने-- 
वे ज्ञानको ज्यवहौर नय कहते है, जेसे-मिद्टके षडेको घीके निमि-- 
तसे धीका घडा कना | 
अथे-निश्चयनयसे देखो तो इस आत्माका निज स्वभाव 
परम प्रकाल्रूप है ओर जिसमें रोकारोकके छो द्रव्येके भूत 
मविष्यत व्ैमान त्रिकारवतीं अनैत गुण पयाये प्रतिभासित 
होती द । बही जीव संसारी दशाम मिथ्यातकी सेवा करनेसे 
कर्मका कतो दिखता है, सो यह मिथ्यास्वकी सेवा मोहका विस्तार 
ड, मिथ्याचरण है, जन्मम्रणरूप संसारका विकार दै, व्यवहारका 
विषयभूत आत्माका अशुद्ध ख्भाव हे ॥ ५॥ | 
- जेस जीव कमेका कतो है वैसे अभोगता भी है 1 चोपाई 1 


यथा जीव्‌ करता न कदावे। 
तथा भोगता नाम न पावे ॥ 
है भोगी मिथ्यामति माही । 
. गये मध्यात भोगता नाही ॥ ६ ॥ 
न आथ- जिस प्रकार जीव कर्मका कती नहीं है उसीकार 
भोगता मी नर्ही है, मिथ्यात्वके उद्यमे कर्मका भोगता है,. 
मिथ्यात्वके अभावमे भोगता नहीं है ॥ ६ ॥ । 





२१६ समयसार नाटक-- 


अक्षानी जीव विपर्योका भोगता है पानी न्दी है ! सवेया इकतीसा । 
जगवासी अग्यानी त्रिकार परजाद.वुद्धी, 
सो तौ पिषे भोगनिको भोगता कायो दै । 
समकिती जीव जोग भोगसों उदासी ताते, 
सहज अभोगता गरंधनिमे गायो रै ॥ 
याही भांति वस्तुको व्यवस्था अवधार बुध, 
परभाउ त्यागि अपनो सुभाउ आयो है! 
निरविकट्प निरूपाधि आतम अराधि, 
साधि जोग जगति समाधिम समायौ द॥७ 
काव्दा्ै--जगवासी संसारी । विपै ( विपय )=प॑च इन्द्रिय जौर 
मनके मोग] गरंथनिर्मे=शाल्लोमें । भवधारिचनिणैय करके | बुधज्ञानी । 
जोग जुगतिन्योग निग्रहका उपाय | 


अर्थ- शास्मि मनुष्य आदि पर्यायोसे सदा काल अहंबुदधि 
रखनेवाठे भ्ञानी संसारी जीवको अपने खरूपका अज्ञाता होनेसे 
-विपय भोका भोगता कटा है, ओर ज्ञानी सम्यण्ट्टी जीवको 
ोगोसि पिरक्त भाव रखनेके कारण विपय भोगते हए भी अभो 
गता कहा हे । ज्ञानी रोग इस प्रकार वस्तु स््ररूपका 
करके विभाव भाव छोडकर स्वभाव ग्रहण करते है, ओर विकल्प 





भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्श्तः करैत्ववञ्चितः । 
अक्ञानादेव भोक्ताऽय तदभावादवेदकः ॥ ७ ॥ 


स्व विद्धि द्वार । ३१७ 


तथा उपाधि रहितं आतमाकी आराधना वा योग निग्रह करनेका 
मा ग्रहण करॐे निज खरूपे लीन होते ह ॥ ७ ॥ 
, जानी .कमैके कतौ मोगता नदी ह इसका कारण । सवैया इकतीसा ।. 
चिनुद्राधारी श्रुवःधमं अधिकारी युन, 
रतन मंडारी अपहारी कमं रोगको । 
 प्यारौ पंडितनकों हुस्यारौ मोख मारगमे, 
न्यारौ पुदगरसों उञ्यारो उपयोगकेो ॥ ` 
जाने निज पर तत्त रहै जगमें पिरत्तः 


र क 


गहै न ममत्त मन बच काय जोगको 
` ता कारन म्यानी म्यानावरनादि करमको, 
; , करतां न होई भोगता न होड भोगके ॥८॥ 


चान्दाथ--चिन्मुद्राचेतन्य चि । धरुव्र-नित्य । अपहारी कर्म 
रोगकौकर्मरूपी रोगका नष्ट करनेवाख | इस्यारौ ८ दोदयार )=प्रीण । 
उज्यारो-=प्रकारा | उपयोग~ज्ञानद्दीन | तत्त ( तस निजस्वरूप । विरत 
( विरक्त नवैरागी । ममत्त ८ ममल )=अपनापन | 
अथं--चैतन्य चिहका धारक, अपने नित्य सखभावका 
स्वामी, ज्ञान आदि गुणरूप रत्नोका भंडार, कर्मरूप रोका 
नष्ट करनेवाला, ज्ञानी शोरगोका प्रिय, मोक्षमागमे शर, शरीर 
अन्नानी प्रकृतिस्वमावनिरतो नित्यं भवेद्धेदको 
ज्ञानी 'तु परङृतिस्वभावविरतो नो जातुचिदधेदकः। 
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणेरक्ञानिता'लयस्यतां ^ 
श्युद्धेकात्ममये महस्यचश्ितेरासेव्यतां क्ञानिता.॥ ५ ॥ 


२१८ समयतार नाटक-- 


आदि पुद्रकेसे पथकः, ज्ञानद्ेनका प्रकादाक, निज पर त्तका 
ज्ञाता, संसारसे पिरक्त, मन वचन कायके योगसि भमत्व रदित, 
होनेके फारण ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्मोका कर्ता.यौर 
भोरगोका भोगता नदीं होता है ॥ ८ ॥ | 


निरभिटाष करनी करे, भोग अरुचि धट मांहि। 


ताते साधक सिद्धसम, करता भुगता नांहि॥ ९॥ 
शाब्दार्थ-निरभिजपनइच्छा रहित । सरवि-अनुगकां अमाव । 
साधकमोक्षका साधक सम्यग्ष्टी जीय । भुगता ( भोक्ता )=मोगनेव्रा | 
अ्थ-सम्यण्ट्टी जीव इच्छा रहित क्रिया करते ह ओर 
अंतरंगमे.भोगेसे विरक्त रहते ई, इससे वे सिद्ध भगवानके समान 
आतर ज्ञाता दा है, कतौ भोगता नहीं ई ॥ ९ ॥ 
अक्षानी जीव कर्मक्षा कती भोगता हि सका कारण । फवित्त | 


ज्यो हिय अंध विकर मिथ्यात धरः - 
मृषा सकर विकट्प उपजावत्‌ । 
गहि एकंत पक्ष आतमको, 
करता मानि अधोमुख धावतं ॥ 
क्षानी करोति न न वेदयते च कर्म 


जानाति केवरूमयं किख तत्स्वभावं 1 
जानन्परं करणवेदनयोर्थावाः 
चदुद्धस्वभावनियतः स हि भुकं पव ॥ ६॥ 
ये त॒ कन्तीरमात्मानं पदयन्ति तमसाब्रृताः। `. - 
. सामान्यजनचत्तेषां न मोक्षोऽपि स॒सुश्चताम्‌ ॥.७ ५ 


सर्वै विञ्खुद्धि द्यर । २१९ 


त्यौ जिनमती दरबचारि्री कर 
कर करनी करतार कदावृत । 
पठित मुकति तथापि मूदमति, 
विन समकित भव पार न पावत ॥ १०॥ 
- अर्थ--हृदयका अंधा अज्ञानी जीव मिभ्यात्वसे व्याल 
होकर मनम अनेक प्रकारके शठे विकर्य उत्यन्न करता हे, ओर 
एकान्त पश ग्रहण करके आत्माको कर्म॑का कतौ मानके नीच 
गतिका पंथ पकडता है । वह व्यवहार सम्यक्त्व भावचाखिके 
विना बाह्म चासि स्वीकार करके छम क्रियासे कर्मका कतीँ 
कहलाता है । वह मूख मेोक्षको तो चाहता है परन्तु निथय सम्य- 
त्वक विना संसारसघुद्रसे नहीं तरता ॥ १० ॥ 
वास्तचम जीव कर्मका अकती है श्सका कारण । चोपाई । 
चेतन अकं जीव ठचि ठीन्हा । 
पुदगरं कमं अचेतन चीन्डा ॥ 
वासी एक खेतके दोड। _ 
जदपि तथापि मि नहि कोड ॥ १९॥ 
अर्थ--जीवका चैतन्य चिदह जान शिया ओर पूद्रलं कर्मको 
अचेतन पहिचान छ्ा । यद्यपि ये दोनों 'एक ्षत्रावगाही दै 
ती भी एक दूसरेसे नहीं मिरते ॥ ११.॥ 


नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यारमतत्वयोः । 
करैकस्मेत्वसस्वन्धामावे. तत्कतैता कुतः ॥ < ॥ 


३२५ समरयसार्‌ नाटक-- 


पुनः दोहा । ४ 

निज निज भाव करियासहित.व्यापक्‌व्यापि न कोर 
कत्ता पुदगठ करमको, जीव कासं होड ॥ १२॥ 
शब्दाथे--त्यापकजो व्यापै-जो प्रवेश करे । व्यापिनि 

व्यपे जिसमे प्रवरा करे | । 
अथ--दोनों द्रव्य अपने अपने गुण पयीयमें रहते है, कोर 
किसीका व्याप्य व्यापक नहीं है अथोत्‌ जीवमे न तो पुद्रलका 
प्रवेश होता दै ओर न पुद्रलमे जीवक प्रवेश होता दै । इस 
जीव पदार्थ पौटटकिकि कर्मोका कतौ कैसे हो सकता है १ ॥१२॥ 
अक्तानमे जीव फर्मका कत्त जीर लान कता है । सवैया शकतीसा न 
जीव अरु पुदगर करम रहे एक खेत, .. - , 
जदपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कदी दै। 
"त गुन परजे प्रकृति ेद,.. ` ` . 

मि अनादिहीकी दुविधा ह रदी हे॥ , 
एतेपर भिन्नता न भासे जीव करमकी, , . '. 
जोल मिथ्याभाव तोल ओंधि वार वही है।. 
ग्यानके उदोत होत एसी सुधी द्रि भै, .. 
जीव क्म पिंडकौ अकरतार सदी हे ५१३॥ 

पकस्य वस्तुन इहान्यतरेण खाद बाद 777 

सम्बन्ध एव सकषोऽपि यतो निषिद्धः । 


तच्कटेकस्मेघरनाऽस्ति न घस्तुभेदे 
पश्यन्त्वकठृसुनेय् जनाः स्बतत््वे ॥ ९ ॥ , . 


सर्वं विद्युद्धि द्र । ` ३२१ 


शब्दाथै--सत्ता~अस्ित्व । दुविधा=मेदभाव । .अओंधिः=उद्टी | 
सूधीटृष्टि-सचा श्रद्रान । सही-सचमुचमं । 


अर्थ- यद्यपि जीव ओर पोद्ङिक कमं एक कषत्रावगाह स्थितं 
है तौ भी दोनोकीं जुदी जुदी सत्ता है । उनके रक्षण, स्वरूप; 
गुण, पयोय, सवभावम अनादिका दी मेद्‌ है। इतनेपर भी जब 
तक मिथ्या भावका उर्टा विचार चरुता हे तब तक जीव पुदरुकी 
भिन्नता नहीं भासती, इससे अज्ञानी जीव अपनेको कर्म॑का कतां 
मानता हे, पर ज्ञानका उदयं होते दी एेसा सदय श्रद्धान हज कि 
सचयुचमे जीव कर्म॑का कतां नहीं हे । 


विदोष-जीवका रुण उपयोग है, पुद्रखका स्पश रस गध 
वरणं है । जीव अमूतीक है, पुद्रर मू्ीक हे । जीवके गुण दशनं 
ज्ञान सुख आदि रै, पुदररुके गुण स्पशे रस गध वर्णं आदि. । 
जीवकी पयाये नर नारक आदि ईह, पुद्रकी पयो इर पत्थर 
पृथ्वी आदि हैँ । जीव अर्ब॑ध ओर अख॑ड द्रव्य है, पुद्रलमें लिग्ध 
रुशता हे । इससे उसके परमाणु मिरुते विद्रे है । भाव यह है 
कि दोनेकि द्रव्य क्षेत्र कारु भावका चतुष्टय जदा जुदा है ओर 
जुदी जदी सत्ता है । दोनों अपने ही गुण पथोयोके कतो भोगता 
है, कोद किसी द्सरेका कत्त भोगता नहीं हे ॥ १३॥ 


` ` पुनः दोहा । 


एक पस्तु जेसी जु हैः तासों मिरे न-आन । 
जीव अकरता करमको, यह अनुभो परवांन ॥१४॥ 


३२४ समयसार नाटक-- 


दखपर श्रीग॒रु समाधान कस्ते है । दोहा । 


क्रिया एक करता जगछ, यां न जिनागम माहि। 

अथवा करनी ओरकी, ओर करे यों नारि ॥ २१॥ 

करे ओर एर भोगे, ओर वने नहि एम। 

जो करता सौ भोगता, यंहै जथावत जेम ॥ २२॥ 

भावकरम करतम्यत।, स्व्य॑सिद्ध नरि होद्‌ । 

जो जगकी करनी करे, जगवासी जिय सोद ॥२२॥ 

जिय करता जिय भोगता, भावकरम जियचार । 
पुदगर करे न भेगवे, दविधा मिभ्याजाङ ॥ २४॥ 

ताते भावित करमको, करे मिथ्याती जीव 

खख दुख आपद संपदा, भुंजे सहज सदीव्‌ ॥ २५॥ 


राब्दार्थ-- जग ( युग )नदो | जिनागम ( जिन-+-आगम }= 
जिनराजका उपदेश । जथावतनवाप्तवरमे | कर्तेन्यता-=करतूति | स्वयंसिद्ध 
सपने आप । जगवासी जिय संसारी जीव । जियचाल=जीवकी परणति। 
दुविधानदोनों ओरका श्चुकाव | आपद~इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग । 
संपदा अनिष्ट वियोग, इष्ट संयोग । भुजै-भोगै | 


अर्थक्रिया एक ओर कत्त दो एेसा कथन जिनराजके 
आगमम नदीं हे, अथवा किसीकी क्रिया कोई करे, एेसा भी 
नहीं हो सकता ॥२१॥ क्रिया कोई करे ओर फल कोई भोगे णेसा 
- जेन वनम नदीं हे, क्योकि जो कत्त होता रै, वही बास्तवमे 


सवै विशुद्धि द्र । ३२५ 
भोगता दता है ॥ २२ ॥ भावकर्म॑का नु आप नहीं 
होता, जो सुसारकी क्रिया-हरन चलन चुगेति भरमण आदि 
करता है, वदी संसारी जीव भावकर्मका कत्त है ॥ २३ ॥ भाव 
कर्मोका कत्त जीव है, भावकर्मोका भोगता जीव है, भावकूम 
जीवकी विभाव प्रणति है । इनका क्तौ भोगता पुद्ल नदीं ह, 
र युद्ररु तथा दो्नोका मानना मिथ्या जंजाल है ॥ २४ ॥ 
इससे स्यष्ट है कि भावकर्मोका कत्त मिथ्यात्वी जीव है ओर वही 
उनके फर सुख दुख वा संयोग वियोगको सदा भोगता ह ।॥२५॥ 


कमैके क्तौ भोगता बाबत एकत पश्चपर विचार । सवया इकतीसख।। 
कैद मूट्‌ विकल एकंत पच्छ गह केः 
आतमा अकरतार पूरन परम हे । 
तिन्दिसों च को कहे जीव करता है तासों 
केरि कँ करमको करता करम हे॥ 
ेसै मिथ्यामगन पिथ्याती बह्मधाती जीव, 
जिन्दिकिं दिए अनादि मोहको मरम दै। 
तिन्हिकों मिभ्यात द्र करिेकों कै यर 
स्यादवाद्‌ पर्वन आतम धरम दै॥ २६॥ 
कर्मेव पवितक्यं कव हतकः क्षिप्टवात्मनः कठैतां 
कन्तोःमैष क्थचिदित्यचदखिता कैश्विच्ुतिः कोपिता । 


तेषाञुद्धतमोदस॒द्धितधियां बोधस्य संद्युद्धये 
स्याद्वाद्‌भतिवन्धन्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२॥ 


९२२९६ समयसार नाटक-- 


दाव्दा्थ--विकल्दुखी । एकान्त पक्ष=पदार्यके एकं धर्मो 
उसका सरूप माननेका हठ । ब्रह्मघाती--अपने जीवका अहित करनै- 
वाख । „~ 
अर्थ--अज्ञानसे दुखी अनेक एकान्तवादौ कहते है. कि 
आत्मा कर्मका कत्तौ नहीं है, बह पूर्ण परमात्मा है । ओर उने, 
कोई के कि कर्मोका कत्त जीव है, तो वे एकान्तपक्षी कहते है 
कि कर्मका कत्ता कर्म ही है । एेसे मिथ्यात्यमे पे हुए मिथ्यातवी 
जीव आत्माके धातक दै उनके हृदयमें अनादि कासे मोहक 
जनित भूल भरी हई है । उनका मिथ्यात्‌ दूर कनके यि 

श्रीगुरुने स्यादरादल्प आत्माका सरूप वर्णन किया हे ॥ २६॥ 

स्याद्वादमे आत्माका स्वरूप । दोदा। 

चेतन करता भोगता मिष्या मगन अजान । ` 
नहि करता सरि भोगता, निषे सम्यकवाम॥२७॥ 
अर्थ-मिध्याल्यमे पगा हुभआा अज्ञानी जीव | 
भोगता है, निथयका अवरम्बनठेनेवाला सम्यक्त्व कर्मका न 

करता है न भोगता हे ।॥ २७ ॥ ॑ 

इस विषयका पकान्तपक्च खंडन करनेवाछे स्याद्वादका उपदेश्ष 

जते तो सवैया इकतीसा 
"जसे सांस्यमती करै अर्ख अकरता है, . 
सर्वथा प्रकार करता न होड कवदहीं । 


१ सांख्यमती आदि । 
# मा कत्तौरममी स्पृहन्छु पुरषं साख्या इवाप्यारैताः 
फप्तीरं फषयन्तु तं किर सदः भेदाववोधाद्धः । 
उरुः तूदधतवोधधाम नियत परस्यक्षमेनं स्वयं , :. ` ` 
परयरत "यतक भावस्च ्ातारयेकै परथ 1 १३ ॥ 


सर्वं विद्धि दार । २२७ 


तेस जिनमती य॒स्युख एक पक्ष सुनि, ल | 
याहि भाति माने सो एकंत तजो अबदी ॥ 

जोट दुरमती तौले करमको करता है 
सुमती सदा अकरतार क्यो सबही । 

जाके घटि ग्यायक सुभा जग्यो जबरीसों 
सो तो जगजारसों निराखो मयो तबदीं २८ 


क्ान्दाथे--जिनमतीन-जिनराज कथित स्याद्यार्‌ विके ज्ञाता | 

अर्थ- जिस प्रकार सांख्यमती फते हैँ कि आत्मा अकततो है, 
किसी भी हाङतमें कमी कता नहीं हो सकता । जेनमती भी अपने 
गुरुके शुखसे एक नयका कथन सुनकर इसी प्रकार मानते रै, 
पर इस एकान्तबादङो अभी दी छोड दो, सत्यार्थ बात यह है कि 
जब तक अज्ञान है, तत्र तक दी जीव कम॑का कत्ता हे, सम्य- 
गज्ञानकी सब हारुतोमे सदेव अक्तो कहा ह । जिसके हृदयम 
जवसे ज्ञायक स्वभाव प्रगट हा है चह तभी जगतके जंजारसे 
निराला हुमा-अथौत्‌ मोकषके सन्युख हआ है ॥२८॥ ` 

इस विषयमे वोद्धमतवालोंका विचार । दोदा । 


बोध छिनक्वादी कहै छिनरभयुर तन मांहि। 
प्रथम समय जो जीव है, दुतिय समय सो नांहि ॥२९ 


क्षणिकमिदमिदैकः कल्पयित्वात्मतच्वं 
निजमनसि विधत्ते कतमोच्नोर्विभेदम्‌ । 

अपहरति विमो तस्य नित्याखतोघे 
स्वयमयमभिपिञ्ंशिश्चमत्कार एव ॥ १४ ॥ 





३२८ समयसार नाटक-- 


तातं मेरे मतविध, करे करम जो केद्‌। 

सो न भोगवे सरथा, ओर मोगता होई ॥ ३०॥ 
अर्थ-धणिकवादी भौद्रमतवाले कहते दँ कि जीव प्ररीरम 

क्षणभर रहता ६, सदव नीं रहता । प्रथम समयमे जो अवि हे 

वह दूसरे समयमे नहीं रहता ॥ २९ ॥ इससे मेर विचारमे जो 

क्म करता ई वह किसी दारतमे भी भोगता नहीं हो सकता, 

भोगनेवाला ओर दी दता ह ॥ ३० ॥ 


वौद्धमतवारटौका पकान्त विचार दर करमेको टदएन्त दारा 
समद्राते हं । दोदा । 


यह्‌ एकंत मिध्यात प्ख, द्र करनके काज। 
चिदिखास अविचर कथा, भप श्रीजिनराज॥३१॥ 
नारापन काहू पुरुप, दस्यो पुर इक कोह्‌। 

तरुन भए फिरिक रस्य, कटै नगर यद्‌ सोई॥२२॥ 
जो दृष पनमें एक थो, तो तिनि सुमिरन कीय । 
ओर पुरूषको अनुभव्यौ, ओर न जानें जीय ॥२२॥ 
जव यह्‌ वचन प्रगट यन्य, पुन्यो जेनमत युद्ध । 


- . तव इकंतवादी पुरुष, जेन भयो प्रतिबुद्ध ॥ ३४ ॥ 
अ्थ- यह एकान्तवादकी मिथ्यापक्ष हटानेके स्थि श्रीम 
ज्निनेन्दरदेव आत्मके निस्य स्वरूपका कथन करते हुए कहते 


१ एक सेकिण्डभे. असंख्य समय होते हे । 


सर्वं वि्युद्धि द्वार । ३२९, 


ह ॥ २१॥ कि किसी मनुष्यने बारुकपनमे फो नगर देखा, 
ओर फिर कछ दिनोके बाद जवानीकी अवस्थामें वही नगर देखा 
तो कहता है फि यह बही नगर है जो पूर्वमे देखा था ॥ ३२ ॥ 
दोनों अवस्थाजमिं वह एक दही जीव था तव तो उसने स्मरण 
किया, किसी दूसरे जीवका जाना हया वह नहीं जान सकता 
था ॥ २२ ॥ जब इस प्रकारका स्यष्ट कथन सुना ओर सचे जेन 
सृतक्रा उपदेश मिला तम बह एकान्तवादी मनुष्य प्रतिबुद्ध इभा 
ओर उसने जेनमत अंगीकार किया ॥ २४ ॥ 

, बौद्ध भी जीव द्रन्यको क्षण भंगुर कैसे मान वैठे इसका कारण 

बताते हँ । सवैया इकतीसा। 


एक परजाई एक सममे विनसि जाई 
द्जी परजाई दजे समे उपजति है । 
ताको छढ पकरिके बोध कटै समे समे, 
नपो जीव उपजे पुरातनकी छति है ॥ 
ताते माने करमकोौ करता है ओर जीव, 
भोगता हे ओर कै हिए एेसी मति रै। 
परजो प्रवांनकों सरबथा दरब जनै, 
पसे दुरुखीकों भवसि दरगति दहै ॥ ३५॥ 
शब्दाये--परजाइ्=मवस्था ! पुरातननपराचीन ] छति ८ क्षति >= 
नाश} मति-=समक्ष) परजो प्रवांनहार्तोके अनुसार । दुरवुदधौ-मूखं। 


इस्याशमेदतोऽत्यन्तं छृत्तिमन्नाशकटपनात्‌ । 
अन्यः करोति भुद्धेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥ १५॥ 


२२० समयसार नाटक- 





अथ-जीवकी एक पयोय एक समयमं नट रोती इ ओर 
दूसरे समयमे दृसरी पयोय उपजती ह, आर जनमतका सिद्धान्त 
भी हे, सो उसी घातको पकरट्के बाद्वमत कहता ह कि क्षण क्षण- 
पर नया जीव उपजता ह, आर पुराना विनता ह । इससे वे 
मानते ह कि कर्मका कत्तौ आर्‌ जीव ह, तथा भोगता आर दी ह, 
सो उनके चित्तम एेसी उल्टी समञ्च वट गदं ह । श्रीगुर्‌ कहते 
है फि जो पयौयकरे अनुसार दी द्रन्यको सर्वथा अनित्य मानता है 
एसे मूर्खकी अवश्य कुगति होती है । 

विरोप-क्षणिक्रवादी जानते ई कि मांस भक्षण आदि 
अनाचारमें घर्तनेवाला जीव है, यह नष्ट हो जावेगा, अनाचारं 
वर्तनेवाछेको तो कछ भोगना ही नदीं पडेगा, इससे माज करते ई 
ओंर मनमाने वर्तते दे । परन्तु किया हुभा कमं भोगना दी 
प पडता है । सो नियमसे बे अपने आत्साको गतिम पटकते 

॥ ३५ ॥ 


दुबु द्धीकी दुर्गतिही दोती हे 1 दोदा 
कृदे अनातमकौ कृथा, चहै न आतम सुद्ध । 
रहे अध्यातमसों विमुख, दराराधि दरघुद्धि ।३६॥ 
दुरबुद्ी मिभ्यामती, दुरगति मिथ्याचार । 
गाहे एकंत दुरबुद्धिसो, युक्त न दोह धिकाङ॥२७ 


राब्दा्थ--अनातमन=मजीव । अध्यातम-भाङ्ञान ! विसुख 
विरुद । दुराराधि-किंसी भी तरसे न सम्षनेवाख । दुरबुद्धिनमूं । 


सै विद्ुद्धि द्वार । २३१ 


अथ-मूखं मनुष्य. अनात्ाकीं चरचा किया करता हे, 
आत्माका अभाव कहता ह-आत्मञ्ुद्धि नहीं चाहता । वह आत्म- 
ज्ञानसे परान्युख रहता है, बहुत परिभम पूर्वक समञ्चानेसे भी 
नहीं समन्ता ॥ २६॥ मिथ्यादृष्टी जीव अज्ञानी हे, ओर उसकी 
मिथ्या प्रवृत्ति दुगतिका कारण हे, वह एकान्तयश्च ग्रहण करता ह+ 
ओर एेसी मूखतासे वह कभी मी यक्त नहीं हो सकता ॥ ७॥ 


दुवुद्धीकी भूरूपर दष्टान्त । सवेया इकतीसा । 


कायासों विचार प्रीति मायादीसों हारि जीति, 

सिय हठ रीति जेसे हारिटकी खकरी । 
चंगुखके जोर जसे गोह गहि रहै भूमि, 

स्योरी पई गाडे पे न गड टेक पकरी ॥ 
मोहकी मरोरसों भरमको न छोर पते, 

धावे चहं वोर ज्यों बदावे जाक मकरी । 
एेसी दुरुद्धि भूरी श्चट# ्षरोखे श्री 

फूटी पिरे ममता जंजीरनिसों जकरी ॥३८ 


शाव्दाथ--काया~शरीर । हठदुरापरह । गहि ररै-पकड खे । 
ककरीनखटी | चुंगख्नपकड्‌ | पाई गाडेमड़ जाता है | ठेक~हठ । 
घावै-भटके ] 


अथ-अज्ञानी जीव शरीरसे अनुराग रखता हे, धनकी कमीमे 
हार ओर धनकी बदृतीमें विजय मानता है, हटीखा तो इतना होता 


३२२ समयसार नाटक-- 


है करि जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पांवसे लकडीको सव 
मजवृत पकडता हे, अथवा जिस प्रकार गोह जमीन वा दीवा 
लको पकडकर रह जाता है, उसी प्रकार वह अपनी कुटेव नहीं 
छोडता-उसी पर टा रहता ह । मोदके श्षकोरोसे उसके भ्रमकी 
थाह नहीं मिरुती अथात्‌ उसक्रा मिध्यात्च अनैत होता है, 
चतुगतिमे भटकता हया मकड़ीकासा जाल फेराता दे, इस प्रकार 
उसकी मृता अन्ानसे शट मागैमे श्ल रही है, ओर ममता 
की सोकलोसे जकडी हई बट रदी हे ॥ ३८ ॥ 


दुखदडीकी परणतति । सचेय एकतीसा। 


वात युनि वोकि उट वातदीसो भोकि उठे, 
चातसों नरम छोई वातदीसों अकरी । 

निदा करे साकी प्रसंसा करे रिंसककी, 
साता माने प्रता असाता मानें फकरी ॥ 

मोख न सुहाई दोप देखे तहां पेरि जाई, 
कारसों डरा जेस नाहरसों बकरी । 

एसी दुरुद्धि भूरी चटके अररोखे शीं 
पूटी पिरे ममता जंजीरनिसो जकरी ॥ ३९॥ 


१ गोहे एक प्रकारका जानवर होता है ! उसे चोर रोग पासमे रखते है, 
उन्दः ऊचे महो मदिरोपर चडना होता है तव वे गोहकी कमरसे ऊंबी रस्सी 
चौधिकर उसे उपरको फक देते है, तो वह ऊपर जमीन वा भीतको खूब मजबूत 
` पकड ठेता है ओर चोर रटकती हु रस्सीको पकड़कर उपर चद जाते दै । 


सरव विद्धि द्वार । २३३ 


काव्दार्थ--चोकि उरैतेज पड़े । भोकि उठे-छुत्तेके समान भूखने 
ख्गे । अकरी-रेठ जवे। प्रसुतानबडप्पन | फकरी (फकीरी) गरीबी । 
काल्-गमृत्यु | नाहरनबाध, सिंह । 


अथ--अज्ञानी जीव दहिताहित नहीं विचारता, बात सुनते 
ही तेज पटने रुगता है, घात ही सुनकर $त्तेके समान भोकने 
रुगता है, भन रुचिती बात सुनकर नरम दो जाता है, ओर 
अमुहाती बात होतो रट जाता है । मोक्षमागीं साधुओंकी 
निन्दा करता हे, हिंसक अधमिंयोकी प्रशंसा करता दे, साता- 
कै उदयम अपनेको महान ओर असाताके उदयम तुच्छ गिनता 
है । उसे मोक्ष नहीं सुहाता, कटी दुगेण दिखाई देवें तो उन्दें 
शीघ्र अंगीकार कररेता दै । शरीरम अहबुद्धि दोनेके कारण 
मोतसे तो एेसा डरता है जेसे बाघसे बकरी उरती है, इस प्रकार 
उसकी मूखेता अज्ञानसे छठे मागम श्ल रही रै ओर ममताकी 
सोकिलोसे जकड़ी हु बद्‌ रदी है ॥ ३९॥ 


अनेकान्तकी महिमा 1 कवित्त । 


के& क जीव शषनभगुर, केदै क करम करतार । 
केई करमरटित नितजंपदिनय अनंत नानापरकार 
जे एकाति गहं ते मूरखःपंडित अनेकात प्ख धार। 


आत्मान परिश्युदमीप्ुभिरतिव्यात्ति प्रपद्यान्धके 
कारोपाधिवछाद्युद्धिमधिकां त्रापि मत्वा परेः । 

चेतन्यं क्षणिक प्रकरप्य पृथुकः शुद्धञ्ज्खजेरिते 
रात्मा ्युञ्द्वित एष हारवददो निस्सूत्रसुकतेक्षिभिः ॥ १६ ॥. 


श्व समयतार्‌ नाटक-- 


काय कम क ज क भ क 


जेसं भिन्न भिन्न युकरताहट, 
गुनसा गहत कहावि हार्‌ ॥ ४०॥ 
छाव्दारभ--क्षन भंगुस्=मनित्य । जंपर्हि=कहते ६ । एकान्त=एक 
ही नय। अनेकांत=अपेक्षित मनेक नय । पल धार्यक्ष ग्रहन करना । 
सुकताहछ ८ सुक्ताफड )=पोती । गुन=सून । 


अर्थ-वोदरमती जीवको अनित्य दी कते हं, मीमांसक 
मतवाले जीवको कर्मका करता ही फहते ह, सांख्यमती जीवको 
कर्मररित री कहते हं । एसे अनेक मतवाले एक एक धर्मको 
ग्रहण करके अनेक प्रकारका कहते हं, पर जो एकान्त रहण 
करते दै वे मृखे हं, विद्वान्‌ रोग अनेकांतको स्वीकार करते र॑ । 
जिस प्रकार मोती जदा जदा होते हं, पर भूतम गुहनेसे हार रन 
जाता हे । उसी प्रकार अनेकांतसे पदार्थकी सिद्धि होती है, 
आर जिस प्रकार जदा जदा मोती हारका काम नहीं देते, उसी 
प्रकार एक नयसे पदार्थका सरूप स्पष्ट नहीं होता, वर्कि विप- 
रीत दो जाता ह ॥ ४० ॥ 


पुनः । दोदा 1 
यथा सूत संग्रह्‌ विना, मुकत मार नरि दोर्‌ । 
तथा स्यादवादी विना, मोख न साधे कोई ॥ ९॥ 
छाव्दा्थ-- सग्रह=इकटे । मुक्त माल्मोतिययोकी मार | 


अथ- जैसे सूतम पोये बरिना मोति्योकी माला नही बनती 
` वैसे स्यादवादीके भिना कोई मक्षमा नदीं साध सकता ॥४१॥ 








> 


सवै विद्युद्धि दार । २२५ 


॥ पुनः दोहा । 
पद पुभाव पूरब उदे, निहचै उदयम काल । 
छपात मिथ्यात पथ, सरवगी सिव चाट ॥ ४२॥ 


रान्दाथ--पद्-पदार्थ | सुभाव ( खभाव )=निजधरम | उदयम 
पर्षा, तदवीर । कारु-समय | पक्षपात=एक ही नयका ग्रहण | सरव॑गीन 
अनेक नयका ग्रहण | 


अथ-- कोई पदार्थके स्वभावदही को, कोई पूवं कमेके उदयः 
हीको, फोर निथयमाघ्रको, कोई पुरषार्थको ओर कोई कारटीको 
मानते है, पर एकी पक्का हट ग्रहण करना मिथ्यात्व है, ओर 
अपेक्षित सबहीको स्वीकार करना सत्यार्थ ह ॥ ४२ ॥ 


भावाथे- कोर कहता है कि जो ङु होता है, सो स्वभाव 
(नेचरल ) हीसे अथौत्‌ प्रकृतिसे होता है, कोद कहते है कि 
जो इछ होता है, वह तकदीरसे होता है, कोई कहते ह कि एक 
भर्म ही है, न कुछ नष्ट होता है, न कुछ उत्यन्न होता है, कोद कहते 
ह फितदवीर दी प्रधानरै, कोर कहते द फिञो डक करता 
हसो कास ही करता है, परन्तु इन र्प्चमेसे एक किसीहीको 
मानना, शेष चारका अभाव करना एकान्त हे । 











कतुरचैदयितुञ्च युक्तिवश्षतो सेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा 
क्तौ वेदयिता च मा मवतु वा चस्स्वेव खञ्चिन्त्यतां । 
भरोता सूत्र वात्मनीह निपुणेभतत^मतै) न शाक्या कचि 
चिचिन्तामणिमालिकियमभितोऽप्येका चकार्त्येव नः ॥१७॥ 


३३६ समयसार्‌ नाटक-- 


खौ मतवाछका जीव पदार्थपर विचार । सवैया एकतीसा । 


एकं जीव वस्तुके अनेकं युन रूप नम, 
निजजोग सुद्ध परजोगसों अयुद्ध दै । 
वेदपाटी ब्य करै मीमांसक कमं करैः 
सिवमती सिव कदं वोद्ध कर इद्ध ह ॥ 
ननी क जिन न्यायवादी क्रतार्‌ करै 
छौं द्रसनमें वचनको विरुद्ध दै। 
वस्तुको युरूप पटिवानै सो परपीन, 
वचनकै भेद भेद माने सोई सुद्ध र ॥ ४६॥ 
छराव्दार्थ--निजजोग=निजस्रूपसे 1 परजोग~अन्य पदार्थके 
संयोगसे | द्रसन ८ दर्न )=मत । वस्तुको सुरूपनपदार्थका निज 
सभाव । परवीन ( प्रीण ) पंडित । 
अथ-एक जीव पदार्थके अनेक गुण, अनेक रूप, अनेक 
नाम्‌ है, वह परपदार्थके संयोग विना अथौत्‌ निजस्वरूपसे शद्ध 
है ओर परद्रव्ये संयोगसे अश दै । उसे वेदयाठी अथौत्‌ 
वेदान्ती बह्म कहते ह, मीमांसक क्म कहते है, शेवरोग वेरोपिकं 
मतवा शिव कते है, बोद्ध मतबाकते बुद्ध कहते रै, जेनी रोग 
जिन कहते है, नेयायिक कत्ती कहते है । इसं प्रकार छहों मतके 
कथनमें वचनका पिरोध है । परन्तु जो पदार्थका निज स्वरूप 
जानता है वही पण्डित है, ओर जो व्चनके भेदसे पदार्थमें मेद 
मानता है पदी मूख है ॥ ४३ ॥ 


स्वै विष्ुद्धि द्वार । २३७ 





पवौ मतवा एकान्ती ओ ज्ञेनी स्याद्वाद है| सवैया इकतीसा \ 
बेदपाठी ब्रह मानि निचे सुरूप गहः 
मीमांसक कम॑ मानि उदं रहत ११ 
बोद्धमती बुद्ध मानि ष 
सिवमती सिवरूप कारके कृटत दे ॥ 
न्याय ग्रथके पठेया थापं करतार रूप, 
उदम उदीरि उर आनंद हत है। 
पिं दरसनि तेतो पोषं एक एक अग्‌, 
जेनी जिनपंथी सरवंगी ने गहत है ॥४४॥ 
हान्दाथै--उदिमनक्रिया ! आन॑द=दषे । पोषैनपष्ट करं । जिन 
पंथी=नैन मतके उपासक 1 सरवंगी नै=सपर्वनय-स्यद्राद । 
अथे--पेदान्ती जीवको निय नयकी दष्टे देखकर उसे 
सर्वथा ब्रह्म कहता है, मीमांसक जीवके कर्म॑ उदयकी तरफ 
इष्टि देकर उसे कर्मं कहता हे, बोद्धमती जीवको बुद्ध मानता हे 
ओर उसक्षा श्षणर्भगुर सष्ष्म स्वभाव सिद्ध करता है, शैव जीवको 
रिव मानता है ओर शिबको कालरूप कहता है, नैयायिक 
जीवफो क्रियाकरा क्तौ देखकर आनैदित होता ह ओर उसे कृत्तौ 
मानता है । इस प्रकार पोच मतवारे जीवके एक एक धर्मकीं 
पुष्टि कते है, परन्तु जेनधर्मके अनुयायी जैनी लोग सर्व नय- 
का विषयभूत आत्मा जानते है, अथौत्‌ जेनमत जीवको अपेक्षासे 
रहम मी मानता हे, करमरूप्‌ भी मानता है, अनित्य मी मानता 
है, शिवस्वरूप भी मानता है, कत्त भी मानता है, निष्कर्म भी 
3: 


२२३८ समयततार्‌ नाटक- 





मानता ह, पर एकान्त रूपये नहीं । जनमत्करे सिवाय्‌ समी मत्‌ 
मतवाले हे, सर्वथा एक पक्षे पक्षपाती होनेसे उन्दे खरूपकी 
समञ्च नहीं ह ॥ ४४ ॥ 

पचा मतके पक पकर अरक्रा जंनमत समर्थक रै | सयेया श्कतीसा । 


निदे अभेद अग उदे गुनकी तरंग, 
उदिमकी रीति ठिए उद्धता सकति है । 
परजा रूपक प्रवान सूच्छम सुभाव, 
काठकीसी टार परिनाम चक्र गति है ॥ 
याही भ ५८ अनेक अग्‌ 
एक माने एककं न माने सौ मति है। 
देकं डारि एकमे अनेक खोज सो सुबुद्धिः 
खोजी जीवै वादी मरे सांची कटवाति हे।४५। 
ाब्दाथ--याही भौति-इस प्रकार | ऊुमति=मिष्याक्ञान । खोज 
ददे । सुबुद्धि-सम्य्ञान । खोजी-उदोगी । वादी=~चकवराद करनेबाय । 
अथ-जीव पदार्थके लक्षणम भेद नीं हे, सव जीव समान 
है, इससे बेदान्तीका माना हथा अद्धेतवाद सत्य है । जीवके 
उदयम गुणोकी तरंगे उठती है, इसलिये मीमांसकका माना हभ 
उदय भी सत्य है । जीवमें अनत शक्ति होनेसे खमभावमे भ्रवर्तता 
हे, इसरिये नेयायिकका माना ह उद्यम अंग भी सत्य है। 
जीवकी पयो क्षण क्षणम बदलती ह, इसल्यि बौद्धमतीका 
माना हृ क्षणिक भाव भी सत्य रै । जीवके परिणाम काठके 
चक्रके समान किते है, ओर उन परिणामक परिणमनमे काल 


सवै धिङ्ुद्धि द्वार । ३२९ 





न्य सहायकः है, इसरिये शैवोका माना हुआ काल भी सत्य है । 
इस प्रकार आत्म पदार्थे अनेक अंग है । एकको मानना ओर 
एकको नहीं मानना मिथ्याज्ञान द, शर दुराग्रह छोडकर एकम 
अनेक धरम हना सम्यन्ञान है । इसरियि संसारम जो कटावत 
है, फि ‹ खोजी पावे वादी मरे ' सो सत्य है ॥ ४५॥ 
स्याद्ादका व्याख्यान । सर्वथा इकतीसा 1 
एकम अनेक है अनेकदीमे एक दै सो, 
एकन ध क्क कल्यो न परत ह । 
करता अकरता है भोगता अभोगता दै 
उपजे न उपजत भूएं न मरतु है ॥ 
बोठत विचारत न बोडे न विचार क्कु 
_मेखक न भाजन पे भेखसो ध्रतु दै । 
सो प्रथ चेतन अचेतनकी संगतिसोंः 
, उट पर्ट नटवाजीसी करतु है॥ ४६॥ 
अथे---जीवमे अने पयो होती हे इसलिये एकमें अनेक है, 
, अनेक पयो एक दी जीव्‌ द्व्यकी द इसल्यि अनेके एक दै, 
इससे एक्‌ दै था अनेक द कुछ कहा ही नहीं जा सकता । एक 
भी नहीं दै, अनेक भी नहीं ह, अपेक्षित एकं दै, अपेक्ित अनेक 
ह वह व्यवहार नयसे कत्ता ह निशचयसे कत्ता रै, व्यवहार नयसे 
¦ कर्मोका भोगता है, निश्वयसे पर्मोका अभोक्ता है, व्यवहार नयसे 
¦ उयजता ह, निथय नयसे नदीं उपनता है-था, .है ओर रहेगा, 
† व्यवहार नयसे मरता है निय नयसे अमर है, व्यवहार नयसे 


३४० समयसार नाटक-- 


धोठत्ता ह, विचारता है, निय नयसे न बोलता दै, न विचारता 
दै, निय नयसे उसका कोई रूप नदीं हे, व्यपृहार्‌ नयते धनेक 
रूयोका धारक रै । ठेस चैतन्य परमेश्वर पाद्वल्कि कर्मो 
संगतिसे उलट पलट हो रहा ह, मानों नट जपा खेर सेक 
रहा दै ॥ ४६ ॥ | 
निर्विकटप उपयोग दी यज्चभवकर योग्य द्‌। दोहा । 
नटवाजी किकिख्प दसा, नांदी जयुभौ जोग। 
केवर अनुभो करनको, निरपिकर्प उपजोग्‌॥ ध 
शाव्दाथ--नटवाजी-नटका खेड | जोग=पोग् | 
अथै-जीयकी नरके समान उल्टा ॒पुरुटी्‌ सुविकरल्य 
अवस्था हे, वह्‌ अनुभवे योग्य नहीं है । अदुभव करने योग्य तो 
उसकी सिर्फ निविंकरप अवस्था ही इ ॥ ४७ ॥ 
अुभवमे विकरप त्यागनेका रष्न्त । सवेया इकतीसा । 
जेसे कादर चतुर सवारी दै सकत माल्‌, 
मालाकी क्रियाम नान्‌] भात्तिको विग्यान है। 
क्रियाको विक्र्प न्‌ देखे ००५४ 
॥ _ मोतिनकी सोभामें मगन सुखा दे 
सेन करन भुंजे अथवा करे सो भुंजे 
जर करे ओर भजे सव नय प्रवान्‌ हे। 
जदपि तथापि विकृटप्‌ विधि त्याग जोग, 
निरविकरुप अभो अशत पान हे ॥४८॥ 


१ "घटवासी " पेसा भी पार है। 


सवै वि्ुद्धि हयार । २४१ 


राव्दा्थ--सवारी~सजा । मुक्त ॒माख्=मोतिरयोकी माल । 
विग्यान--कठमंदी | मगननमस्त । अमृृतपान-अपृत पीना। 


अथै- जेसे फिसी चतुर सुष्यने मोतियोकी माला बनाई, 
मासा यनानेमे अनेक प्रकार चतुराई की गई, परन्तु पहिनने- 
वाला माला बनानेकी कारीगरीपर ध्यान नहीं देता, मोतियोकी 
शोभामे मस्त होकर आनद मानता है उसी कार्‌ यद्यपि जीव 
न कततोहै, न भोगता ह, जो कत्ता है बही भोक्ता है, कत्ता ओर 
हे, भोक्ता ओर है ये सत्र नय मान्य दहै तो भी अनुभवमें ये सच 
विकट्प जार त्यागने योग्य है, केवल निरविकरय अञुभवरी अमृतं 
पान करना हे ॥ ४८ ॥ 


किंस नयसे आत्मा कर्मोका कन्त है ओर किस नयसे नदीं है । दोहा। 


द्रव्‌ करम करता अरुख, यद चिवहार कहा । 

निहचे जो जेसौ दरब, तेसो ताको माइ ॥ ४९॥ 

चाब्दार्थ--दर करम ८ द्रव्य करम )=ज्ञानावरणीय आदि कमौकी 
धूल | अरुखनआत्मा । 


अथे- द्रव्य कर्मका कत्त आत्मा है यह व्यवहार नय कहता 
न, ४ ( न्द र 
है, पर्‌ निय नयसे तोजोद्रव्य जसा है उसका येसा दी स्वभाव 
दोता दै--अथात्‌ अचेतन द्रव्य अचेतनका कत्त है ओर चेतन 
भावका कत्ता चैतन्य है ॥ ४९ ॥ 





व्यावहारिकरदौव केवरं करर कमै च विभिन्नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि चस्तु चित्त्यते करैकमै च सदैकमिष्यते॥ १८ ॥ 


३४२ समयसार नाटक-- 


ज्ञानका क्ेयाकाररूप परिणमन रोता हं पर वह क्षेयसूप नरी दो 
जाता! सवया इकतीसा 1 


ग्यानको सहज त्ेयाकार रूप परिणवै, _. 
यद्यपि तथापि ग्यान ग्यानरूप कयो दै। 
य जञेयरूप यों अनादिदीकी मरजाद, 
काहू वस्तु काको सभाव नहि गहय दे ॥ 
एतेषर्‌ कोठ मिथ्यासती कै त्रेयाकार्‌, _ 
परतिभास॒नस स्यान असुद्ध हे रलो दै। 
यादी दुबुद्धिसो विकठ मयौ डोरुत्‌ है, 
समुञ्चे न धरम यो मरम मांहि व्यो ६॥५०॥ 
सान्दाथै-जञेयाकार-ज्ञेयके आकार | ज्ञय-जानने योग्य घटपटादि 
नु परिणाम प्व किट कमे विनिश्चयत 
स भवति नापरस्य परिणामिन पव भवेत्‌ । 
न भवाति करदून्यमिह कमे न चेैकतया 
स्थितिरिद वस्तुनो भवतु करचै तदेव ततः ॥ 
यद शोक कलकत्तेफी छपी हु परमाध्यात्मतरेगिणोम ६। किन्तु इसकी सेषछृत 
टीका प्रकाश्षकको उपरूच्य नीं हुई । काश्षीफे छपे हए प्रथम गुच्छफमे यद शछोक 


नदीं है । $उर-मण्डारकी प्राचीन दस्तङिसित प्रतिम भी यद छोफ नदीं दै, आरं 
न द्रसकी कविता ही दै । 


वदिष्धैठति यपि स्फुयदनन्तशक्तिः स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विश्यति नान्यवस्त्वन्तरं । 

स्वभावनियतं यतः सकरमेव घस्त्विप्यते 
स्वसावचलनाङछः किमिह मोहितः इधिदयते ॥ १९ ॥ 


सर्वै वि्युद्धि हर । २४२ 





पदार्थं | मरजाद ८ मर्याद }=सीमा । प्रतिभासना~छाया पड़ना | भ्म 
( भरम )=श्रन्ति। 

अथ--यदयपि ज्ञाना सख्रमाघ ज्ञेयाकार रूम परिणमन कर- 
नेकादहै, तो भी ज्ञान, ज्ञान दी रहता रै ओर ज्ञेय ज्ञेय दी रहता 
है। यह मयादा अनादि कासे चटी आती ३, कोई किंसीके 
स्वभावको ग्रहण नहीं करता अथोौत्‌ ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता 
भीर ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाता । इतनेपर कोई भिथ्यासती- 
पैरोषिक आदि कहते रै, कि ज्ञेयाकर परिणमनसे ज्ञान अशुद्ध हो 
रहादै, सो वे इसी मूखंतासे व्याङ्करु हुए भटकते ईै-बस्तु 
सभाव नहीं समञ्च प्रममें भूरे हुए हैँ । 

विशोष--वेरोषिकोका एकान्त सिद्धान्त है, करि जगतके 
पदार्थ ज्ञानमे प्रतिबिम्बित होते दै! इससे ज्ञान अश्च हो जाता 
हे, सो जव तक अशुद्धता नहीं भिटेगी तव तक युक्त नहीं होगा । 
प्रतु एेसा नहीं हे, ज्ञान खच्छ आरसीफे समान है, उसपर पदा- 
थोकी छाया पड़ती है, सो व्यवहारसे कहना पडता है फि अयुक 
रंगफा पदार्थ श्ललकनेसे कच अयुक रंगा दिखता हे, पर बास्त- 
वम छाया पडनेसे कचमें क परिवर्तन नहीं होता ज्यका त्यों 
घना रहता हे । ५० ॥ 

जगतके पदाथ परस्पर अव्यापक है । चोपा । 
सकर वस्तु जगम जसहाई । 
वस्तु वस्तुसौं मिरे न काह ॥ 


वस्तु चेकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खदु वस्तु चस्तु तत्‌ 
निश्चयोऽयमपयेऽपरस्य कः किः करोति हि वदिद्धटन्नपि ॥ २०.॥ 


२४४ समयन्तार्‌ नटक-- 


जीव वस्तु जानै जग जेती । 


सोञ भिन्न रहे सव सेती ॥ ५१॥ 
छाब्दा्थ--असहाई=घाधीन । जेती=जितनी । * 
य- निश्चय नयसे जगतमें सत्र पदार्थं खाधीन ईै,- को 

किसीकी अपेक्षा नहीं करते ओर न कोई पदार्थं किसी पदार्थे 
मिता हे । जीवात्मा जगतक्रे जितने पदार्थं द उन्द जानता ३ 
पर पे सव उससे भिन रहते ह । 

भावाय - व्यवहार नयसे जगतके द्रव्य एक दृसरेसे भित्ते 
एक दृसरेमे प्रवेश करते ओर एक दृसरेको अवक्रा देते दै! 
मिश्य नयसे सव निजाभथित है, कोई किसीसे नदीं मिरतेहै। 
जीवके पूणं ज्ञानमें वे सत्र आर अर्ण ज्ञानमे यथासंभव जगते 
पदाथ प्रतिभासित रोते रै, पर ज्ञान उनसे मिरता नदीं ह ओर 
वे पदार्थ ज्ञानसे भिरते रै ॥ ५१ ॥ 


कमे करना भीर फर भोगना यह जीवका निज स्वरूप नदीं है । दोहा। 


करम करे फृठ भोगवै, जीव अग्यानी कोई । -: 
यह कथनी विवहारकी, वस्तु स्वरूप न होई ॥५२॥ 
राब्दा्भ--कथनी-~चरचा | वस्तु पदा | ॥ 
अथै--अज्ञानी जीव कर्मं करते है ओर उनका फल भोगते 


) यह कथन व्यवहार नयका है, पदार्थका निन खरूप नहीं 
हे ॥ ५२॥ ॥ 





यत्तु वस्तु छुरतेऽन्यवस्तुनः क्रिश्चनापि परिणामिनः स्वयम्‌} 
व्यावहारिकटदौच तन्मतं नान्यदस्ति किमपीद नि्यात्‌.। २१॥ 


सर्वै विडुद्धिं दवार । । ३४५ 


ज्ञान भौर ज्ञेयकी प्मिन्नता । कवित्त 1 


ज्ेयाकार म्यानकी परणतिः 
पे वह्‌ ्यान ज्ञेय नहि होई । 
ज्ञेय रूप षट दरब भिन्न पद्‌, 
ग्यानरूप आतम पदं सद्‌ ॥ 
जानि मेदभार सु विचच्छन, 
गुन ठच्छन सम्यशद्रिग जोई । 
मूरख कहे ग्यानमय आरति, 
प्रार कटक र्खे नहि कोई ॥ ५३॥ 
रान्दाथ-- जञान=जानना । ज्ञेय--जानने योग्य पदार्थं । 


अथे-- ज्ञानकी परणति ज्ेयके आकार हु करती रै, पर 
ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं हयो जाता, छो द्रव्य जेय हँ ओर वै आत्माके 
निज स्वभाव ज्ञानसे भिन्न है, जो ज्ञेय ज्ञायकका भेद भाव गुण 
रक्षणसे जानता है बह भेदविज्ञानी सम्यण्ट्टी है। वैशेषिक 
आदि अज्ञानी ज्ञानम आकारका विकरप देखकर कहते ह कि 
ज्ञानम ज्ञेयकी आरति है, इससे ज्ञान स्यएटतया अशुद्ध हो जाता 
ह लोग इस अशुद्धताको नहीं देखते । 





शुद्ध द्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्वं समुत्पदयतो 
नंकद्वव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित्‌ । 
ज्ञाने ज्ेयमवेति यज्ञ॒ तदयं इद्ध स्वभावोदय 
एक द्॒ब्यान्तरुवश्नाङ्खुधियस्तच्वा्च्यवन्ते जनाः ॥ २२॥ 


२४६ समयसार्‌ नाटक- 


विरोप-जीव पदार्थं जायक ह, ज्ञान उसका ुण 

अपने ज्ञान गुणस जगतफे छद दर्व्योको जानता ह, ओर अपनेको 
भी जानता है, इसलिये जगतफ़ सवर जीव अजीव पदार्थं आर बह 
स्वयं आत्मा ज्ञेय हे, आर आत्मा स्परको जाननेसे ज्ञायक हे, भाव 
यह है कि भात्माज्ञेय भी ह, ज्ञायक भी ह, आर आत्माके सिवाय 
सव पदार्थ्ञेय हं । सो जव कोई ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासितं 
ह्येता रै तव त्ानकी ज्ेयाकार परणति दोती ह, पर ज्ञान, ज्ञान 
ही रहता हे तेय नरी हो जाता, आर तेय, ज्ञेय ही रहता ह ज्ञान 
नहीं दो जाता, न कोई किसीमं मिरुता द । जेयका द्रव्य, क्षे, 
काल, भाव चतुष्टय जदा रहता ह आर ज्ञायक्का द्रन्य, क्षेत्र, काल, 
भाव चतुष्टय जदा रहता दे, परन्तु विवेक शल्य वेरोपिक आदि 
वी आकृति देखकर ज्ञानमें अ्चद्धता रहराते हं ॥५३॥ 

ह कः 

षेय ओर प्तानके सम्बन्धे भक्नानियौका देतु । चोपाईै। 
दावे 
निराकार जौ ब्रह्म काव । 
सो साकार नाम क्यों पवे ॥ 
याकार ग्यान जवं ताईं । 


पूरन बह्य नारि तव ताईं ॥ ५४॥ 
दाब्दार्थ- निराकास्आकार रहित | ब्रह्म =आ्मा, ईखर । साकार 
आकार सहित । पूरन ( प्रण) । 
थ- जो निराकार ब्रह है वह साकार कैसे हो सकता हं १ 
इसलिये जव तक ज्ञान जेयाकर रहता है, तव तकं पूर्णं बरह्म नहीं 
हो सकता ॥ ५४ ॥ 


सवै विदयुद्धि दार । २४७ 


इस विषयमे अक्लानियोको संबोधन । चोपा । 
ज्ञेयाकार ऋह्य मर माने । 
नास करनको उदिम उने ॥ 
वस्तु सुभाव भिरे नहि क्योही । 
ताते खेद कर सट योंरी ॥ ५५॥ 


चाव्दार्थ--मरू-दोष । उदिमनप्रयतन । क्यौही-किसी प्रकार । 
४९ तैरोषि द 


अथे- पैरोषिक आदि ब्रह्मकी ज्ञेयाकार परणतिको दोष 
मानते है, ओर उसके मिटानेका प्रयत्न करते है, सो किसी भी 
प्रयसे वस्त॒का स्वभाव नहीं मिट सकता इसख्यि वे मूसे घ्रथा 
ही कष्ट करते हँ ॥ ५५ ॥ 


पुनः । दोहा! 


भूद्‌ मरम जने नही, गद एकंत कुपश्च । 
स्यादवाद सर्वग मे, मले दश्च प्रतक्च ॥ ५६॥ 


अथै--अज्ञानी रोग पदार्थकी असछियत नहीं जानते ओर 
एकान्त ङुटेव पकडते है, स्याद्वाद पदार्थके सब अंगेकि ज्ञाता 
है ओर पदार्थके सब धर्मोको साक्षात्‌ मानते दै । 

'मावाथ- स्याद्वाद, ज्ञानकी निराकार साकार दोनों प्रणति 
मानता है । साकार तो इसल्यि कि ज्ञानकी ज्ञेयाकार परणति 
होती है, ओर निराकार इसर्यि फं ज्ञानम ्ेयजनित इछ 
विकार नहीं योता ॥ ५६ ॥ 


२४८ समयत्तार्‌ नाटरक- 


[१ ॥ 0 











स्याढादरी सम्यग्दर्णक्री परसा रखा । दोदा। 
सुद्ध दरव असमो करे, युद्धद्रिएि घटमांहि । 
ताते समकितपत नरः सहज उकेदक्‌ नाह ॥५७॥ 
रन्दाथ--घटन हदय । उद्दकनलेप करनेवाला । 
अ्थ--सम्यण्ट्टी जीव शुद्ध द्रव्या अनुभव करते ह, आर 
शुद्ध वस्तु जाननेसे हृदयम शुद्ध ट्टी रखते इ, इससे वे साहजिक 
खभावक्रा डोप नहीं करते, अभिप्राय यह ह कि जेयाकार होना 
ज्ञानका सादिक खभाव ह, सो सम्यग्टणी जीवे खभावका 
लोप नहीं करते ॥ ५७॥ 
ग अव्यापक दै सपर्‌ दन्त । सवेया इकतीसा । 
"जैसे चद्‌ ए भूमि सेत करे 
भूमिसी न दीस सदा जोतिसी रहति दै । 
तेसे ग्यान सकति भरकासे देय्‌ उपादेय, 
तेयाकार दीसै पे न ्ञेयकों गृहति है॥ 
युद्ध वस्तु युद्ध परजादरूप परिनये, ३ 
सत्ता पर्वान मारं टा न दहति हे। 
सो तौ ओररूप कवं न होड स॒रथा, 
निरये अनादि जिनवानी यो करति है ५८ 


+ ्युद्धद्वग्यस्वरसमवनात्कि स्वभावस्य हेष 
मन्यट्‌ द्रव्यं मवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभावः । 
ज्योतस्नारूपं स्नपयति भुवं नेव तस्यास्ति भूमि 
श्नं ज्ञेयं कलयाति सद्‌ा क्षेयमस्यास्ति नेव ॥ २३ ॥ 


सवै विद्धि दयार । ३४९ 
काब्दार्थ-- प्रगटिन=उदय होकर । भूमिनघरती । जोतिसीन=किरण- 
खूप । प्रकादो-जनवि । सत्तापरवांन--अपने कषेत्रावगाहके बराबर । 
 ाहै=विचछ्ति करनेसे | न ठहति है=विचटित नहीं हेती । कद्र 
कमी भी । सर्यधानहर हारतमें | 
अ्थ- जिस प्रकार चन्द्रकिरण प्रकाशित होकर धरतीको 
सुफेद कर देती है, पर धरतीरूप नरी हो जाती-ज्योतिरूप दी 
रती हे, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति, हेय उपादेयरूप ज्ञेय पदा- 
्थोको प्रकाशित करती है, पर बेयरूप नदीं शो जाती, शद्ध वस्तु 
शद्ध पयोयकूप परिणमन करती है ओर निज सत्ता प्रमाण रहती 
है, बह कभी भी किसी हालतमे अन्यरूप नहीं होती, यह बात 
निधित है ओर अनादि कारकी जिनवाणी कह रही है ॥ ५८ ॥ 


आस पदार्थका यथाथ स्वरूप सवया तेसा । 
राग पिरोध उदे जवल तबे 
यह जीव सृषा मग धवि । 
ग्यान जग्यो जब चेतनको तव, 
केम दसा पर रूप कावि ॥ 
क्म विरेछि करे अनुमो तहा, 
मोह मिथ्यात प्रवेस न पावै । 


रागद्धेषद्धयसुदयते तावदेतन्न यावत्‌ 
जञानं क्ञानं भवति न पुन्बोधतां याति बोध्ये । 
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिद्‌ न्यक्छतालानभावं 
भावाभावौ भवति तिस्यन्‌ येन पू्णैस्वमायः ॥ २७ ॥ 


२५० समयतार्‌ नाटक- 


मोह गय उपले सख केवट 
सिद्ध भयो जगमांहि न आवे ॥ ५९॥ 

राव्दार्थ--विरोधनदेप । परपामगमिव्या मार्ग | 

अथ- जत्र तक इम जीवको मिभ्या्नानका उदय रहता 
हे, त्र तक वह राग हेपमें वर्तता हे । परन्तु जव उसे ज्ञानका 
उदय हो जाता ह, तव्र बह कर्मपरणतिक्रो अपनेसे भिन्न गिनता 
ट्‌, ओर्‌ जब्र कर्मपरणति तथा आत्मपरणतिका प्रथक्ररण करके 
आत्म अलुभव करता ह, तत्र सिध्या मोहनीक्रो स्थान नहीं 
-मिरता । आर मोहरे पर्णतया नट दोनेपर केवलज्ञान तथा 
अनत सख प्रगट होता हे, जिससे सिद्ध पदकी प्राप्नि होती दहं 
आर फिर जन्ममरणरूप संसारमें नी आना पडता ॥ ५९ ॥ 

परमात्म पदकी पाप्तिक्रा माग 1 छष्पय छन्द । 


जीव करम संजोग, सहज मिध्यातरूप धर । 
राग दोप परनति प्रभाव, जाने न आप पर्‌ ॥ 
त्म पिध्यात मिटि गयो, हवो समकित उदोत ससि 
राग दोप क्कु वस्तु नारि, छिन माहि गये नसि ॥ 
अनुमो अभ्यास सुख रासि रमि, 
भयो निपुन तारन तरन । 


रागद्ेषाविह हि भवति प्ानमक्षानभावा- 
प्तौ वस्तुत्वभ्रणिहितदच्या ददयमानो न किचित्‌ । 
सम्यग्टषटिः क्षपयतु ततस्तच्वदएटया स्फुटतो 
प्षानज्योतिज्वरैति सहजं येन पूणीचलाचिः ॥ २५ ॥ 


सर्वं विद्युद्धि दार । २५१ 


पूरन प्रकास निहवर निरखि, 
ननारसि वंदतं चरन ॥ ६० ॥ 

दान्दार्थ-निपुन-र्णं ज्ञाता । तरन तारननसंसार सागरसे स्वयं 
-तरनेवाला .जओर दूसरोको तारनेवाख । 

अथ-जीवात्माका अनादिकारसे कमेफि साथ सम्बन्ध 
है, इसखिये वह सहज ही मिथ्या भावको प्राप्त होता है, ओर राग 
द्वेष परणतिके कारण ख पर खरूयको नहीं जानता } पर मिथ्यात्व 
रूप अंधकारफे नाद ओर सम्यक्ल शरिके उदय रहोनेषर राग 
देषका अस्ति नहीं रहता-क्षणभरम नट हो जाता है, जिससे 
आत्म अचुभवके अभ्यासरूप सुखम रीन होकर तारन तरन पूर्णं 
परमात्मा होता है । देसे पूणं प्रमात्माका निशवय खरूप अवलोकन 
करके पै० बनारसीदासजी चरण बन्दना करते है ॥ ६० ॥ 

रग देषका कारण मिशध्यास्व हे । सवया दइकतीसा । 


कोऊ सिष्य कहै स्वामी राग दोप परिनाम, 
ताको भूक प्रेरक कहु तुम कौन है। 

पुरग करम जोग किंषौ इद्रिनिको भोग, 
किंधों धन किंषौँं परिजन किंथों मौन हे॥ 

गुरु कहै छो दवे अपने अपने रूपः 
सबनिको सदा असहाई परिनौन है । 


गागद्धेषोर्पादकं तस्वदछया नान्यद्‌द्व्यं वीक्ष्यते किंचनापि । 
सवद्रन्योत्पत्तिरन्तश्चकासिति व्यक्ता ऽत्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌॥२६॥ 


न्न 


२३५२ समयसार नाटक-- 


कोर द्रव काटूकी न प्रेरकं कदाचि ताते 
राग दोप मोह सपा मदिरा अचौन है ॥६१॥ 
छाव्दाथै-मूलअसटी  प्रेरकन्तरेएणा करनेवाला | प्रिजन= 
घरके खोग । मैन ( भवन )=मकान |] परिनीननपरिणमन | मदिरा 
दाराव ] अचौन ( अचवने पीना 1 
अथ--िप्य प्र करता इई किदे सामी, राग देष परि- 
णामोका युख्य कारण क्या ह ? पौट्रलिक कर्मं हं १ था इन्द्रिये 
भोगर्टश्याधनदह१याषफेलोगदंए्याथरदहेसो अप 
कहिए । दसपर श्रीगुरु समाधान फरते हं, कि छदां द्रव्य अपने 
अपने खहूपमें सदा निजाभित परिणमन करते हं, को 
किसी द्रव्यकी परणतिके छि कभी भी प्रेरक नदीं होता, अतः 
राग दवेषका मूल कारण मोह मिथ्यास्वक्रा मदिरापान ई । ६१॥ 


1 


अक्षानियोके विचार राग दवेषकां कारण । दोदा। 


कोठ मूरख यों के, राग दोप परिनाम । 
पुगगट्की जोरावर, वरते आतमराम ॥ ६२॥ 
ज्यो ज्यो पुग वल करे, धरिधरि कर्मज मेष । 
रागदोपको परिनिमन, त्यों त्यो रोई विदोष ॥ ६२॥ 


यदिह भवति रागद्धेपदोपप्रसूतिः 

कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत । 
स्वयमयमपसधी तत्न सप्पैत्यवोधो 

भवतु विदितमस्तं यारवयोधोऽस्मि योधः ॥ २७ ॥ 


सवै वि्चुदि. दर्‌ । ३५६६ 


दाव्दाभै--परिनाम-भाव । जोरावरी~नवरदस्ती । मेत ,( वेप )= 
प । विदोष-~ज्यादा | 

अथ--कोई कोई मखं ेसा कहते है कि आत्मामे राग देष 
भाव पुद्रकी जवरदस्तीसे होते ह ॥ ६२ ॥ वे कहते हं कि 
पुर कर्मरूप परिणमनके उद्यमे जसा जैसा जोर करता दे, 
वैसे वसे बाहूल्यतासे राग देष परिणाम होते है ॥ ६३.॥ . ..† 


अकानिथोको सत्य मागेका उपदेश ! दोहा । 


इदिषिधि जो विपरीत पख, गै सदै कोड । ` 
सो नर राग विरोधसुौ कबहु मिन्न न होई ॥६०॥ - 
"सुगुरु कहे जगमे रहै, पुग्गढ संग सदीव । . 
सद्ज सुद्ध परिनमनिको.भसर दे न जीव ॥९५॥ 
ताते चिदभावनि विपे, समरथ चेतन राउ । 
राग विरोध मिथ्यातमभेः ` समकितमें सिव भाउ।६६] 
छन्दा विपरीत पल~उद्टा हट ! भिन~जुदा । परिणाम 
भाव | ओसर्-मौका । चिद्रभावनि विषैनचेतन्य मवर्मि-अङद्ध दसार्मे 
राग देष ज्ञानावरणीय आदि ओर शद्ध दामे परणज्ञान पूणं आनंद आदि | 
समरथ ८ समर्थं )=वटवान } चेतन राउ=चैतन्य राजा | सिव भाउ 
मोक्षे भाव~प्रणेज्ञान, पूर्णदशेन, पूर्णमानंद, सम्यक्व सिद्ध आदि ! 
अथे-- श्रीगुरु कहते है फि जो कोई इस प्रकार उष्टा हठ 
ग्रहण करके भद्रान करते ई वे कभी भी रागः देय मोहसे नदीं 
, *# रागजन्मनि निमित्ततां. परद्रन्यसेव कख्यन्तिये ठु तै. 


उत्तरन्ति न हि मोहवादिनीं श्युद्ध वोधविशु सन्धवुद्धयः ॥ २८ ॥ 
२३ 


२५४ समयसार्‌ नटक- 


छट सकते । ६४ ॥ ओर यदि जगतमे जीवका पुद्वरसे हमेशा 
ही संबैध रहे, तो उसे शद्ध भावोकी प्रातिका कोई भी मोका 
तीं है--अथोौत्‌ वह शद्ध होदी नीं सकता ॥ ६५ ॥ इससे 
चैतन्य भाव उपजानेमें चेतन्य राजा दी समर्थं हे, सो मिथ्या 
करी दशामें राग देप भाव उपजाते ह ओर सम्यक्त् दशमे शिव 
भाव अथात्‌ ज्ञान ददीन सुख आदि उपनते ह ॥ ६६ ॥ 


छानका मादात्म्य । दोहा । 


ज्यौ दीपक रजनी समे, चहं दिसि करे उदोत। 
प्रगट घटपटरूपमभे, धटपटरूप न होत ॥ ६७ ॥ 
त्यो सुग्यान जानै सकट, ज्ञेय पस्तुकौ ममं । 
ज्ेयाकरति परिनवे पे, तजे न जतम-धमं ॥ ६८ ॥ 
ग्यानधमं अविचछ सदा, गहै विकार न कोह । 
राग विरोध विमोहमय, कबहु भू न रोद ॥६९॥ 
ेसी महिमा ग्यानकी, निहव है घट मांदि। 
मूरख मिभ्याद्विटिसो, सहज विरोके नाहि ॥ ७०॥ 
अथे- जिस प्रकार रापरिमे चिराग चहँ ओर प्रकार 
पर्हेचाता है ओर धट पर पदार्थोको प्रकाित.करता हे, पर धट, 


पूर्णेकाच्युतच्युद्धवोधमदहिमा बोधो न वोध्यादयं 
यायात्कामपि विक्रियां तत तो दीपः प्रकाद्यादिव । 
तद्धस्तुस्थितिवोधवन्धधिषणा पते किमानिनो 
' * ^ . रागद्वेषमया भवन्ति सहजां सुञग्युदासीनताम्‌ ॥ २९॥ 


सर्वं ब्रशयद्धि दार । २५ 





पररूप नहीं हो जाता ॥ ६७ ॥ उसी प्रकार ज्ञान सव ज्ञेय 
यदा्थेको जानता हे ओर ज्ञेयाकार परिणमन करता ह तीं 
भी अपने निजस्वभावको नीं छोडता ॥ ६८ ॥ ज्ञानका जानना 
स्वभाव सदा अचर रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकारका 
विकारं नहीं होता ओर न बह कभी भूलकर भी रागद्वेष मोह- 
रूप होता है ॥ ६९ ॥ निय नयसे आत्मामं ज्ञानकी एेसी 
महिमा हे, परन्तु अज्ञानी मिथ्यादश्री आत्मस्वरूपकी ओर देखते 
भी नहीं ॥७०॥ 
अक्तानी जीव परद्रन्यमें ही छीन रहते है । दोदा। 


प्र सुभावमे मगन है, उने राग पिरोध। 
धरे परिग्रह धारना, करे न आतम सोध ॥ ७१॥ 
चाब्दार्थ--पर सुभाव आत्म स्वभावके निना सन अचेतन भाव । 
ठनैनकरे । राग विरोध~राग द्वेष । सोध~खोज | 
अथे--अज्ञानी जीव पर द्रव्योमिं मस्त रहते है, राग देष 
करते है ओर परिग्रहकी इच्छा करते है, परंतु आत्मखमाबकी 
खोज नीं फरते ॥ ७१॥ 
अज्ञानीकों कुमति ओर लानीको खुमति उपजती पार। 
 भूरखके षट दुरमाति भासी । . 
पंडित दियं मति परगाप्ी ॥ 
द्रमति कुबिजा करम कमव ।' 
सुमति राधिका सम रमे ॥७२॥ .. 


२५६ समयस्तार्‌ नाटक-- 


दोदा। 

कुविजा कारी कूवरी, केरे जगतमें सेद । 
अलख अरे राधिका, जाने निज पर भेद।॥५७३॥ 

अर्थ-मूर्के हृदयम कुमति उपजती है ओर जानिके हद- 
यमे सुमतिका प्राया रहता दै। दुद इव्लाके सुमान हे, गबीन 
कमाका बन्ध करती है, आर सुबुद्धि राधिका हे, आत्मराममं 
रमण कराती दे ॥ ७२ ॥ बुद्धि कारी श्वड़ी इन्नाके समान 
हे, संसारम संताप उपजाती हे, ओर उदधि राधिकाके समान 
हे, निज आत्माकी उपासना कराती हे तथा ख परकरा भेद जानती 
हे ॥ ७३ ॥ 


दुमैति ओर ऊुच्जाकी समानता । सवैया शकतीसा । 


कुटि ऊुरूप अंग रमी है पराये संग, 
अपुनो प्रान करि आपुदी विकाई है । 

गहै गति अंधकीसी सकति कवंधकीसी, 
वंधको वदाउ करे धंधरीमें धाईं हे । 

रांडकसी रीत ख्यं माडकीसी मतवारी, 
सांड व्यो सुद डोठे भांडकीसी जाई रै । 


१ हिन्दु-धर्म देवीभागवत आदि अन्योंका कयन है कि, ऊुन्जा कंसकी दासी थी । 
उसका शरीर रूप कान्ति हीन था । राजा श्रीकृष्णचन्द्र अपनी स्री राधिकाते 
घर्ग होकर उससे फस गये यथे, राधिकाके वहुत भरयत्न करनेपर वे सन्मार्मपर 
आये । सो यदापर द्न्तमात्र अहण क्रिया है 1 


, स्वं विक्ुद्धि द्वार्‌ । २१५७ 


ध्रको न जाने भेद केरे पराधीन सेद्‌, : . 
याते दुरुद्धि दासी कुबजां कहाई हे ॥५४॥ 


, -च्ब्दार्थ--ुटिख्कपटिन । परयेनदूरेके । संग~साथ । करवंध= 
एक राक्षसका नाम । रांड=विधवा । मांड (मण्ड)-शराब ! सांड~बिना बदिया 
किया इ । सुचंद्र । जाई=पैदा इई । याते =इसते । 

, अ्थ-कुबुद्धि मायाका उदय रहते होती है इससे इटिला हे, 
ओर ब्जा मायाचारणी थी, उसने पराये पतिको वशमें कर रक्खा 
था । बुद्धि जगतको असुहावनी गती है इससे इरूया ह, 
कुब्जा काटी कान्तिहीन दी थी इससे रूपा थी । इबुद्धि 
यरद्र्व्योको अपनाती है, कब्जा परपतिसे सम्बन्ध रखती थी 
इससे दोनों व्यभिचारिणी हुईं । बुद्धि अपनी अञयद्धतासे विषं 
योके आधीन होती है इससे चिकी हुदैके समान दे, कब्जा पर- 
वशम पदी दुर थी इससे दृसरेे हाथ निकी हुई दी थी । दुबुद्धि- 
को वा कुब्जाको अपनी भला बुरा नहीं दिखती, इससे दोनांकी 
दश्चा अंधेके समान हु । बुद्धि परपदा्थसि अबुद्धि करनेमें 
समथं हे, कुब्जा भी कृष्णको कन्जेमें रखनेके ल्ियि समर्थं थी, 
इससे दोनों कर्॑धके समान बरवान रहै । दोनों कर्मोका बध 


" १ व्यभिचारिणी चर्यो अपने मुखसे अपने ' शरीरका मोर करती ई+-अर्थात्‌ 
अपना अमूल्य श्ीर-रत्न वैच देती दहै, यह बात ध्यानमें रखके कविने कहा है कि 
* जआपनो प्रवांनकरि आयुही बिकाई है" । 

२ यह भी दिन्द्‌-धर्म-शा््रोका दान्त मात्र च्या हे, किं कर्वध पूर्यजन्मर्मे 
गधरवं था 1 उसने दुर्वासा ऋषिको गाना सुनाया, पर वे कुछ प्रसन्न नदीं इए, तब 
उसने सुनिकी हसी उड, तो दुर्वासाने कोधित होकर शाप दिया, कि तृ राक्षस हो 
जा । बस फिर क्या थ, वह राक्षस हो. गया । उसकी एक एक योजनकी भुजा 





२५८ समयतार्‌ नाटक~- 


यदाती है । दोनेकी प्रवर्ति उपद्रवकी ओर रहती ह । बुवद 
अपने पति आत्माकी ओर नदीं देखती, ऊत्ना भी अपने पतिकी 
ओर नदीं देखती थी, इससे दोनोंकी रांड सरीखी रीति ह । 
दोनों ही शरावीके समान मतबाी हो रदी हं । दुयद्धिमं कोई 
धार्मिक नियम्‌ आदिका वंन नरी, ऊुव्जा भी अपने पति 
आदिकी आज्ञामं नहीं रहती थी, इसस्वि दोनों सांडके समान 
स्वतंत्र हे । दोनों भोडकी संततिके समान निर्न हं । दद्धि अपने 
आत्मकषे्ररूप धरका मर्म नदीं जानती, न्ना भी दुराचारं स 
रहती थी, घरका हार नहीं देखती थी । दुद्धं कर्मके आधीन 
है, कव्जा परपतिके आधीन, इससे दोनों पराधीनताके केदामें र॑। 
इस प्रकार दुवुद्धिको ङव्जा दांसीकी उपमा दी ३ ॥ ७४ ॥ 


खवुद्धिसे यधिकाकी तुना । सवेया दकतीसा । 


रूपकी रसीटी भम इट्फकी कीटी सीर, 
सुधाके सुद्र ्ीटी सीटी सुखदाई हे । 

प्राची ग्यानमानकी अजाची है निदानकी, 
सुराची निरवाची र साची ङ्कराईं है ॥ 


यीं, ओर वह बहुत ही वख्वान था, सो अपनो भुजाओोसे वद एर योजन दूर तकके 
जीर्वोको खा जाता था, ओर बहुत उपद्रव करता था, इससे इन्द्रने उसे वज्ञ माराः 
जिससे उसका माया उसीके पेटमे धेस गया, पर वह श्षापके कारण मरा नदीं, 
तवसे उसका नाम कर्व॑ध पड़ा । एक दिन वनमे विचरते हुए राजा राम रक्ष्मण 
दोनों भाई इसके सपाटेमे आ गये, ओर इन्दं भी उसने खाना चाहा, तव राम~ 
चन्द्रने उसके दाथ कार उङे ओर उसे स्वर्गधाम पर्चा दिया 1 

१ दास्ता-विवाह-विधिके चिना ही धर्मविरुद रक्खी हुई ओरत । 7 





सवै विद्ुद्धि द्वार 1 २५९. 


धामकी खबरदारि राम॑की रमनदीरि 
 . राधा रस-पंथनिके भ॑थनिमें गाई दे । 
` संतनकी मानी निरबानी नूरकी निसानी 
याते सदबुद्धि रानी राधिका काह ६॥७५ 


शब्दार्थ-कुरुफ-ताला । कीटी=चानी । श्षीटी स्नान की हई | 
सीटीनमीगी इई । प्राची दिया । अजाची नहीं मांगनेवाढी । निदान 
आगामी विषयोकी अभिलाषा । निरवाची ( निखाच्य )=तचन अगोचर । 
वकुराघामीपन ॥ धाम~घर । रमनहारि-मोज करनेवाटी । रस-पंथकें 
प्र॑यनिमै-र्स-मा्के शार्खोमि । निरवानीन्जौभीर । नूरकी निसानीन 
सौन्दर्यका चिह्‌ | 


अथं--सुबुद्धि आत्मस्वरूपम सरस है, राधिका भी रूपवती 
हे । सुबुद्धि अज्ञानका तासा खोरनेकी चाबी है, राधिका भी 
अपने पतिको शभ सम्मति देती है । सुबुद्धि ओर राधिका दोनों 
शीलरूपी सुधाके सयुद्रमे स्नान की हुई रै,दोनों शान्तः खभावी 
सुखदायक ह । ज्ञानरूपी सयका उदय करनेमें दोनों पूर्वं दिशे 
समान हं । सुबुद्धि आगामी विषय मेोर्गोकी वांछासे रहितं 
है, राधिका भी आगामी मोगोकी याचना नहीं करती । ` सुबुद्धि 
आत्स्वरूपमे भके प्रकार राचती है, राधिका भी पति-परेममें 
पगती है । सुबुद्धि ओर राधिका रानी दोनेके स्थानकी महिमा 
वचन अगोचर अथीत्‌. मदान्‌ है । सुञुद्धिका आत्मापर सचा 
स्वामित्व है; राधिकाकी भी प्ररपर माकी है" सुबुद्धिः 
अपने ध्र अथात्‌ आत्माकी सावधानी रखती है, राधिका भीः 





३९६७ समयसार नाटक-- 


धरकी निगरानी रखती रै । सुबुद्धि अपने आसमराममे रमण ` 
करती हे, राधिका अपने पति कृष्णके साथ रमण करती ई । 
सुबुद्धिकी महिमा अध्यात्मरसके अरथेमि चखानी गर दै, ओर 
राधिकाकी महिमा शंभाररस आदिके ग्रन्थेमिं कदी भई ३। 
सुबुद्धि साधुजनो द्वारा आदरणीय ह राधिका ज्ञानि्यो दारा 
माननीय है । सुबुद्धि ओर राधिका दोनों क्षोभ रहित अथौत्‌ 
गसीर ह। सुबुद्धि शोभासे सम्पन्न है, राधिका भी कान्तिवांन्‌ है । 
इस प्रकार सुवुद्धिकरो राधिकारानीकी उपमा दी गई है ॥ ७५॥ 
कुमति खुमतिका! रत्य 1 दोदा । 
वह कुविजा बह राधिका, दो गति मतिवांनि। . 
वह अधिकानि करमकी, यह विवेककी खानि।७६। 
अथ-दुयदधि इव्जा है, सुयुद्धि राधिका रै, बुद्धि संसा 
अरमण करानेवारी है ओर सुद्धि विवेकवान दै । दुवि कर्मके 
योग्य है ओर सुद्धि स्व पर विवेककी खानि ह ॥ ७६ ॥ 
द्रन्यकम भावकम भोर पिवेकका निणेय । दोहा । 


दरबकरम पुग्गठ दसा, भावकरम मति वक्र। .. 


जो सुग्यानको परिनमन, सो षिविक गुर चऋ॥७७॥ 
साव्दायै--द्रवकरम ( दन्य करम )-जञानावरणीय आदि] भावकर्म 

राग देष आदि । मतिवक्र~आत्माका त्रिभाव ¡ गुरु चक्रनडा प॑न । 
अ्थ- ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्म पुद्रलकी प्ययं है, राग 

देप आदि भाव कर्म आत्माके विभाव है, ओर ख पर 

यरणति ज्ञानक्रा बड़ा पंज है ॥ ७७ ॥ 


स्वै विुद्धिं हार । २६१ 


कर्मके उदयपर चौोपरका द्टान्त । कवित्त । 


जैसे नर खिठार चौपरिको, 
साम विचारि करे चित॒चाउ । 
धरे सवारि सारि ुधिवरसो, 
पासा जो कख परे यु दाउ ॥ 
तेस जगत 1 
करि उदिम चित्वे उपार । 
टिष्यौ छखाट होई सोई फठ, 
करम चक्रको यही सुभाउ ॥ ७८ ॥ 
शाब्दार्थ-चितचाउ=उत्साह । सर्ि्ीट । उपाड ( उपाय )= 
तदवीर । रिल्यो छलाट=मस्तकका छिखा-तकदीर । 
अथं--जिस भ्रकार चौपडका खेरनेवाला मनमें जीतनेका 
उत्साह रखे अपनी अङ्के जोरसे सम्हालकर ठीक ठीक मोटे 
जमाता ड, प्र दाव तो पसिके आधीन है | उसी प्रकार जगतके 
जीव अपने प्रयोजनकी सिद्धिके सिये प्रयत्न सोचते दै, 
जेसा कर्मका.उदयदहै वैसाही होता है, कर्मपरणतिकी ेसी 
ही रीति हं । उदयावलीमे आया हभ कर्म फल दिय . बिना 
-नहीं सकता ॥ ७८ ॥ 
५८“ विवेक चक्रके स्वभावपर सतरंजका द्टान्त । कविन्त ॥ 
जेसे नर्‌ खिखार सतरंजको, . ¦ 
¦ .: " सञ्च सब सतरंजकी धात.।. ` . 





३२६२ समयसार नाटक- 


चरे चार निरे दोज दर, 
मोहरा गिने विचारे मात ॥ 

तसे साधु निपुन सिवपथमेः 
टच्छन र्खे तजे उतपात । 

साधे यन चितवे अभयपद, 


यह्‌ सुविवेक चक्रकी वात ॥ ७९॥ 
शाब्दार्थ--घातनदा्र पेच । निरखैनदेखे । र्मीहरा दायी घेदि 

वगैरह । मात-चाल व॑द करना-हराना ] 

अ्थै--जिस प्रकार सतरंजका खेलनेवाला सतरंजके सत्र 
दाव पेच समञ्लता हं, ओर दोनों दर्पर नजर रखता हुआ 
चलता है, वा हाथी, घोड़ा, वजीर, प्यादा आदिकी चार ध्यानमें 
रखता हया जीतनेकरा विचार करता है, उसी प्रकार मोक्षमा्ैमे 
भ्रचीण ज्ञानी पुरुप खरूपकी परख करता दै ओर बाधक कार 
णये चचता ह । वह आत्म गुणोको निर्मल करता हँ ओर जीत 
अथौत्‌ निभेय पदका चितवन करता दै । यद ज्ञान प्रणतिका 
हाठ ह । ७९ ॥ 

कुमति कुभ्जा ओर मति राधिकाके त्य । दोहा । 
सतरंज खेठे राधिका, कुबिजा खेले सारि। 


याक नििदिन जीतुबौ, वाके निसिदिन हारि ८० 


जाके उर कुबिजा मसे, सोई अख्ख अजान । 
जके हिरदै राधिका, सो बुध सम्यकवान ॥ ८१॥ 


स्वै विशुद्धि द्वार । ३६२ ` 


` चन्द सिसिदिन-पतिदिन । अल-नो दिवाई न पडे-- 
अत्मा | 
अथै-राधिका अथीत्‌ सुबुद्धि सतरंन खेरती दै इससे 
उसकी सदा जीत रहती है, ओर इब्जा अथोत्‌ दुबद्धि चौपड 
खेरती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है ॥ ८० ॥ जिसुके 
हदय ब्जा अयथौत्‌ इुद्धिका वास है, वही जीव अज्ञानी टै 
ओर जिसके हृदयम राधिका अथीत्‌ सुबुद्धि दै, वह ज्ञानी सम्य- 
न्धी है ॥ ८१ ॥ 
भावा्थ--अज्ञानी जीव कर्मचक्रपर चरते है, इससे हारते 
है--अथीत्‌ संसारम भटकते दै, ओर पंडित रोग विवेक पूरवैक 
चरते है, इससे विजय पाते अथौत्‌ युक्त होते है ॥ 
जरय श्ुद्धक्ञान है वहा चारि है । सवेया इकतीसा । 
जहां सुद्ध म्यानकी कडा 1 तहा 
सुद्धता प्रान सुद्ध चारितको अंस हे । 
ता कारन ग्यानी सन्‌ जाने त्य वस्तु म्म, 
वैराग विरा धमं वाक सर्वस दै ॥ 
राग दोष मोदकी दसासों मिन्‌ रे याते, 
स्वेथा धिकार कमं जारको विधुस हे । 
' रागद्धेषविभावमुक्तमदसो नव्यं स्वभावस्पराः + 
पूवागामिसमस्तकस्मविकला भिन्नास्तदात्वोद्यात्‌1! - 


दुरारूढचरित्रवैभववलाच्चश्चच्विदार्चिष्मयीं ट 
विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्तथु बननां खानस्य संचेतनां ॥ २० ॥ 


२६४ समयसार नाटक-- 


निरुपाधि आतम समाधिमें विराजे ताते, 
केटिए प्रगट पूरन परम हंस है ॥ <२॥ 


दाब्दार्थ-- सर्वस ( खख ) णी संपति । जान ज्ञेय वतु 
मर्म=यागने योग्य गौर प्रहण करने योग्य पदार्थोको जानते ई । 


अ्थ- जदा यद्ध॒ ज्ञानकी काका प्रकाशर दिखता दै, वह 
उसके अनुसार चारित्रका अया रहता हे, इससे ज्ञानी जीव सब 
हेय उपादेयको समञ्चते हं । उनका सर्वस वराग्यभाव रही रहता 
है, वे राग देष मोदसे भिन्न रहते है, इससे उनके पहरेके वैधे 
हुए कर्मं श्रते ई, ओर वतमान तथा भेविप्यमे कर्मरवथ नहीं 
होता । वे शुद्ध आतमाकी भावनामें स्थिर रोते हं, इससे साक्षात्‌ 
परणं परमात्मा दी ह ॥ ८२ ॥ 


पुनः 1 दोदा । 


ग्यायक्‌ भाव्‌ जहां तहा, युद्ध चरनकी चार । 
ताते ग्यान विराग मिरि, सिव साधे समकाड।॥८३। 
राव्दार्थ- ज्ञायक भाव-आत्म सखरूपका ज्ञान । चरन=चासि । 
समकाट-~एक ही समयम्‌ । 
अथ- जो ज्ञानभाव ह वदा शुद्ध चारि रहता ई, ईस 
खयि ज्ञान ओर वैराग्य एक साथ मिलकर मोक्ष साधते है।८२॥ 


श्ानस्य संचेतनयेव नित्यं परकाद्ते शानमतीव शुद्धं 
अक्ञानसंचेतनया तु धाचन्‌ वोधस्य छ्युद्धि निरुणदडि चन्धः॥३९।॥ 





सवै विद्ुद्धि हर । ` ३२६५५ 





ज्ञान चारिज्नपर पंगु अंधका दृष्टान्त । दोहा! 

जथा अंधके कंधपरः' चदे पंगु नर कोट । 
वाके हग वाके च्रन, होहि पथिक मिछि दोद॥८४॥ 
जहां म्यान किरिया मिक, तहां माखमग सोइ । . 
वह्‌ जानै पदको मरम, वह पदमे थिर होई ॥ ८५॥ 

छाब्दार्थ--पयुगड़ा । वके=उसके । ग=नेत्र । चरननैर । 
पथिकरास्तागीर } क्रिया=चासि । पदकौ मरमनआत्माका सरूप । 
पदमे थिर होई-आत्माम स्थिर हवे । 


अथ- जिस प्रकार कोई कऊंगडा मनुष्य अंधेके कंेषर 
चदे, तो रँगडेकी ओखां ओर अंधेके पैरोके योगसे दोनोका 
गमन होता ह ॥ ८४॥ उसी प्रकार जह ज्ञान ओर चारित्रिकी 
एकता है वह मोक्षमागे हे, ज्ञान. आत्माका स्वरूप जानता है 
ओर चाखि आत्मामं स्थिर दाता है ॥ ८५॥ 


ज्ञान ओंर क्रियाकी परणति । दोहा । 
ग्यान जीवक सजगता, करम जीवकी भूल । 
ग्यान मोख अकर है, करम जगतक मूर ॥ <६॥ 
ग्यान चेतनकरे जगे, प्रगटे केवरराम । 
कृमं चेतनामे बसे, कम्बध परिनाम ॥ ८७ ॥ 


चान्दा्थ--सजगता-सावधानी । कूर पधा 1 केव्राम्= 
आत्माका शुद्ध खूप । कमं चेतना्ञान रहित माव ¡ परिनाम-माब । 
१ ‹ सहजगति ` एसा भी पाठ हे । 





२६६ समयसार्‌ नाटरक- 


अभै- ज्ञान जीवी सावधानता है, ओर शुभाम 
परणति उसे थुकाती हे, ज्ञान मोक्षका उत्पादक दै ओर कमं 
जन्म मरणरूप संसारक कारण हे ॥८६॥ ज्ञान चेतनाक्रा उदय 
होनेसे शद्ध परमात्मा प्रगट होता ह, ओर युभश्चभ परणतिमे 
चैधके योग्य भाव उपजते द ॥ ८७॥ 


कर्म :ओौर ्षानका भिन्न मिन्न परमाव 1 चौपाई । 


जवटग म्यान चेतना न्यारी । 

तवट्ग जीव विकर संसारी ॥ 
जव घट म्यानं चेतना जागी । 

तव समकिंती सहज वैरागी ॥ ८८ ॥ 
सिद्ध समान रूप निज जाने । 

पर संजोग माव परमाने ॥ 
सुद्धातम असमो अभ्यासे । 

त्रिविधि कर्म॑की ममता नासे ॥ ८९॥ 


अर्थ--जवतक ज्ञान चेतना अपनेसे भिन्न है, अथोत्‌ ज्ञान 
चेतनाका उदय नहीं हुआ रै, तव्रतफ़ जीव दुखी ओर संसारी 
रहता है, ओर जब्र हृदयमे ज्ञान चेतना जगती है, तव वह अपने 











'भारीः एेसाभी पाठटे। 
छतकारितालुमननेखिकालविपयं मनोव चनकधिः । 
परिह्य कमे सर्व परमं नेप्कस्मचरूम्चे ॥ २२॥ 


सवे विद्युदधि द्वार । ` ३६५ 


अप ही ज्ञानी वैरागी होता है ॥ ८८ ॥ वह अपना स्वरूये सिद्ध 
सदश शद्ध जानता रै, ओर परके निमित्तसे उत्यन्न हए भावोको 
धुर स्वरूप मानता है । बह शद्ध आत्मके अचुभवका,अभ्यास 
करता. है ओर भावकं द्रन्यकमं तथा .नोकम॑कीं अपने नदीं 
मानता }॥ ८९ ॥ (1 
ज्ञानीकी आोच्ना\। अष | 
श्यानवंत* अपनी कथा, .कंेआप॑सो-आप। 
म पिथ्यात दसाविषै, कीने बहु विधि पीप ॥९०॥ 
अ्थ- ज्ञानी जीव.अपनी कथा अपनेहीसे कहता है, किं 
मैने मिथ्यात्रकी दशाम अनेक प्रकारके पाप किये ॥ ९० ॥ 
, पुनः । सवेया इकतीसा । 
दिरदे हमारे महा मोहकी विकटताई, 
ताते हम करुना न कनी जीवघातकी । 
आप पाप कीन ओरनिकों उपदेस दीने 
हती अय॒मोदना हमारे यादी वातकी ॥ 
मन वच कायें मगन है कमाये कमं 
धाय भ्रमजार्मे काये हम पातकी । 
ब्यानके उदय भए हमारी दसा एेसी भई 
जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रातकी ॥ ९१ ॥ 


* यद्हकाषं यददमचीकरं यत्छुरवैन्तमप्यन्यं समन्वन्ञासं, मनसा 
च वाचो च. कायेन. तन्मिथ्या मे, दुःकूतमिति । , 





२६८ समयसार्‌ नाटक-- 


अर्थ--हमारे दयम मदा मोदजनित भम था, इससे ह्मंे 
जीवोपर दया नीं की । हमने खुद पाप किये, दूसररोको पापका 
उपदेस दिया, ओर किसीको पाप करते देखा, तो उसका समर्थनं 

किया । मन चचन कायक प्रदृत्तिके निजल्मे मम्न हीकर क 
ध किये, ओर भ्रमजालमें भरकक्र हम पापी कटकये; 
ज्ञानक उदय होनेसे हमारी सी अवस्था हो गई, जैसे फ 
परकर उदय होनेसे प्रमातकी होती है-अथौत्‌ प्रकाशं फैल जाता 
हे, ओर अंधकार नष्ट दो जाता है ॥ ९१॥ , 


छानका उदय होनेपर अश्न दश्षा हट जाती दै । सवैया र्कर्तीसा। , 


ग्यानभान भासत प्रान ग्यानवान कहै 
फरुना-निधान अमटान मेरौ रूप है । , 

काटसों अतीत कमजारसो अजीत जोग- ` 
जासों अभीत जाकी महिमा अनूप हे॥ 

मोहको विलास यह्‌ जगतको बास तौ, 
जगतस सन्न पाप पुन्न अंध कूप हे । 

पाप किनि कियो कोनकंरे करिहैसु कोन, 
क्रियाको विचार सुपिनिकी दोर धृष हस्या 


मोदायददमकाषं समस्तमपि कर्म तत्पतिकरभ्य । 
सात्मनि चैतन्यत्मिनि 'निभकमैणि निदयमात्मना वर्ते. ॥ ३३ । 





सर्वै विशुद्धि द्वार । २६९. 


अथ ज्ञान-सूयैका उदय होते दी ज्ञानी एेसा विचारता हे 
कि मेरा स्वरूप करुणामय ओर निर्मल "है । उसपर मृत्युकी 
पच नहीं रै, वह कर्म-परणतिको जीत रेता है, वह योग 
सयुदायसे निभेथं है, उसकी महिमा अपरम्पार है, यह जगतका 
जजार मोहजनित है, भे तो संसार अथौत्‌ जन्म मरणसे रहितरहै, , 
ओर शभा प्रवृत्ति अंध-कूपके समान है । किसने पाप कयि ? 
पाप कौन करता हे १ पाप कोन करेगा ? इस प्रकारकी क्रियाका 
विचार ज्ञानीको समके समान मिथ्या दिखता है ॥ ९२॥ ` 

कर्म-प्रपंच मिथ्या है! दोहा । 


मँ कीनो मेयों करो, अब यह्‌ मेरौ काम। 

मन वच कायाम बसे, ए मिथ्या परिनाम ॥९३॥ 
मनवचकाया करमफर, करम-दसा जड़ अग । 
द्रबित पुग्गर पिंडमय, भाषित भरम तरंग॥९४॥ 
ताते आतम धरमसोँ, करम सुभाउ अपृूट। 
कौन करावे को केर, कोसट है सब श्चूठ ॥ ९५ ॥ 


राब्दार्थ--अप्ूर-अजानकार्‌ । 

अ्थ- ने यह करिया, अव ठेसा करंगा, यह मेरी 
कारवाई हे, ये सव मिथ्याभाव मन वचन कायम निवास करते 

१ वह जनतां ह कि मन वचन कायके योग पूरके है, मेरे स्वरूपको जिगाड़ 
नहीं सक्ते । । 

न करेमि न कारयामि न क्रुवैन्तमप्यन्यं समयुजनामि मनसा 


च वाचा च कापरेन चेति । 
१४ 





् 
# = 


२७५ समयसार नाटक-- 


हं 1 ९३ ॥ मन वचन काय कमं जनित हं, कर्म-परणति जडदै, 
दरन्यकमं पुद्रटके पिण्ड हं, आर भावकर्म अज्ञानी रहर ह।॥९४॥ 
आत्मासे कर्मं स्वभाव विपरीत ह, इससे कर्मको कोन करावे ! 
कान कर ? यह्‌ सवच काद्र मिध्या इ ॥ ९५ ॥ 
मोक्न-मार्ममं क्रियाका निषेध । दोहा । 
करनी हित हरनी सदा, युकति वितरनी नांदि । 
¢ ,* पद्धति (~ हाद्ख +~ 
गनी वेध-पद्धति विपे, सनी महद्‌ खमाहि ॥ ९६॥ 
अर्थ- क्रिया आत्माकरी अहित करनेवाटी ह, युक्ति देनेवाटी 
नहीं ह, इससे क्रियाकी गणना वंध-पद्रतिमं की गई इ, यह सहा 


दुःखसे कि ह ॥ ९६ ॥ 
फरियाकी निदा! सवेया इकतीसा। 


करनीकी धरनीमे महा मोह राजा वसे, 
करनी अग्यान भाव राकिसकी पुरी हे। 

करनी करम काया पुग्ग्की प्रति छायाः 
करनी प्रगट माया मिसरीकी इरी है ॥ 


मोदविषासविजम्मितामिदसुदयत्कमे सकरमाटोच्य । 
आत्मनि चेतन्या(त्मनि प्निःकमेणि नित्यमात्मना घतते ॥ २४॥ 
न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुवैन्तमप्यन्यं समदुक्षास्यामि 
मनसा च चाचा च कायेन चेति । 
दस भ्रकारका उपर तीन जगह संस्रत गय दिया गया हे, सो यह गय दोनों 
स॒द्रित प्रतिय नदी दै । किन्तु एरी प्रतिसे उपरुब्ध हुआ दै ।, इन गयकि 
सर्थसे कविताके अर्थका बरावर मिखान नदीं होता है । श्रफी भतिमे कटी 
उद्ूत किया ह एेसा भाद्धम पडता है 1 





सर्वै विद्ुद्धि दवार । सवै च्छिद्र २७ २७१ 
` करनीके जाम उरक र्यो चिदानंद्‌, ` 
 करनीकी बोट ग्यानभान दुति द्री है। . 

आचारज कहै करनीसां बिवदहारी जीव, -. ; 
` करनी सदेव निचे सुरूप बुरी रे ॥ ९७॥ 

अथे-क्रियाकी भूमिपर मोह महाराजाका निवास है, क्रिया 
अनज्ञानभावरूप राक्षसका नभर है, क्रिया कर्म॑ ओर शरीर 
आदि पूदर्लोकी मूति दै, क्रिया साक्षात्‌ मायारूप मिश्री 
र्पेटी कद ५ (4 रहा ५५४ 
आड ज्ञान-सूयके प्रकाशको छपा देती है । कहते है, 
क्रियासे जीव कर्मका कत्त होता है, निथय स्रूयसे देखो तो 


क्रिया सदेव दुःखदायक डे ॥ ९७ ॥ 
# ज्ञानियौका विचार । चौपारै। 


खषा मोहकी परनति फटी । 
` ततिं करमचेतनामेटी॥ `... \. 
ग्यान होत हम समञ्ची एती । 
जीव सदीव भिन्न परसेती ॥ ९८ ॥ 
हा । 
जीव अनादि सरूप मम, करम रहित निरुपाधि । 
अविनासी असरन सदा, सुखमय सिद्ध समाधि ९९ 


अस्याख्याय भविष्यत्कमे समस्तं निरस्तसम्मोहः। - 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निःकर्मीणि नित्यमात्मना वत्त ॥ ३५ ॥ ' । 
समस्तमिव्थेवमपास्य कमे चैकालिकं श्युद्धनयावरूस्बी 1 
विरीनमेोहदो रहितं विकारिश्धिन्मा्नमात्मानमथाऽवद्छम्बे ॥ ३६॥ 


२७२ समयसार नाटक-- 


अथे--पहले श्रटा मोदका उदय फेर रदा था, उससे मेरी 
चेतना कर्म सहित दोनेसे मीन दो ररी थी, अत्र ज्ञानका उदय 
होनेसे हम समञ्च गये फि आत्मा सदा पर्‌ परणतिसे भिन्न है 
॥ ९८ ॥ हमारा सरूप चतन्य हे, अनादि ₹ै, कर्म रहित, शुद्ध 
है, अविनाशी दै, स्वाधीन ह, निविकस्प आर सिद्ध समान 
सुखमय ह ॥ ९९ ॥ 
पुनः । चौपाई । 
भे त्रिका करनीसों न्यारा । 
चिदविखास पद जग उजयारा ॥ 
राग षिरोध मोह मम नादी । 
मेरो अवल्वन मुञ्चा ॥ १०० ॥ 
-मं सदेव कर्मसे प्रथक ह, मेरा चेतन्यं पदाथं जगत्का 
भरकांश॒क है, राग टेप मोह मेरे नदीं ह, मेरा स्वरूप शरद्ही मे 
॥ १०० ॥ 
४ सयैया तेरेसा 1 
सम्यक्वत कहै अपने गुन, | 
॥ि भँ नित राग विरोधसौ रीतो । 
भं करतूति करू निरवछकः 
मोदि विषे रस रगत तीतौ ॥ 
१ यदि ज्ञान टंक जाय, तो समप्त संसार अधकारमय ही दं । 


्विग्न्तु कसमैविपतरुफरानि मम भुक्तिमन्तरेणेच ! 
संचेतथेऽहमचङं चैतन्यात्मानमात्मनं ॥ २७॥ 


स्वै विद्ुद्धि हयार | ३७३ 


सुद्ध सुचेतनको अनुम करि, 
म जग मोह महा भट जीतो। 
मोख समीप मयो अव मो कहू, 
कारु अनंत इद विधि बीतौ ॥ १०१॥ 


शान्दार्थ-रीतो रहित । मोय=युन्ञे । तीतौ ( तिक्त )=चरपरा। 
अ्थ--सुम्परटष्टी जीव अपना खरूप विचारते है कि भँ 
षदा राग देष मोहसे रहित ह, मे रोकिक करिया इच्छा रहितं 
करता ह, भसे बिष्यरस असुदावने गते है, मेने जगतुमें शद्ध 
आत्माका अनुभव करके मोहरूपी महा योद्धाको जीता हे, मोक्ष 


मेरे बिरुङृर समीप हृ, अब मेरा अर्नतकाल इसी प्रकार 
वीते ॥ १०१॥ 


र । | दोदा। 

करै विचच्छन भे रह, सदा ग्यान्‌ रस राचि। 
सुद्धातम अभूति, खलित न दोहं कदाचि १०२ 
प्वकरमविष तरु भए उदे भोग फलपरर । 
भँ इनको नहि भोगता, सहज दोह निरमू ॥१०३॥ 

अथे ज्ञानी जीव चिचारते ह कि भ सदैव ज्ञानरसमं रमण 
करता ह ओर शद्ध आत्स-अनुमवसे कमी मी नहीं चूकता ॥१०२॥ 
ूर्वकृत कर्मं॑विप-गृक्षके समान है, उनका उदय एल एूटके 

निश्ोपकम्मैफषटसंन्यसनात्मनैवं 
सवैक्रियान्तरविहारनिचन्तचतेः । 


चेतन्यलक्ष्म मजतो श्रृशमात्मतच्ं 
काछावलमीयमचलस्य बहत्वनन्ता ॥ २८॥ - 





३७४ समयसार्‌ नाटक-- 


समान है, म॑ इनक्रा भोगता नही दै, इमि अपने आपदही 
नष्ट दो जायेगे ॥ १०३॥ 
चैराग्यकी महिमा । दोदा । 

जो पूरवकृत करम-फट, रुचिसीं भजे नादि । 
मगन रहे आये पहर, युद्धातम पद मांहि ॥१०९॥ 
सो बुध कृरमदमा रदित, पावे मोख तुरंत । 
थंजे परम समापि युख, आगम काट अनंत ॥१०५ 

अ्थ- जो ज्ञानीजीव पूर्वमे कमाये हए यभा कर्म एको 
ययुराग पूर्वक नहीं भोगता, आर सदय शुद्ध आत्म पदार्थमं मस्त 
रहता हे, पह शीघ्र दी कर्म प्रणति रहित मोक्षपदं प्राप्र कता 
है, ओर आमामी कारमं परम ज्ञानका आनद अर्नत काल तकर 
भोगता दे ॥ १०४॥ १०५॥ 

प्ानीकी उन्नातिका क्रम । छप्पय । 


जो पूरवकृतकरमः विरखःविप-फर नि जे | 
जोग जगति कारिज करति, ममता न प्रयुजे ॥ 


यः पूचभावकृतकम्मेविपदुमाणां 
भुक्ते फलानि न खदु स्वत प्व तृप्तः | 
आपातकाटरमणीयमुद कैरम्यं 
निःकर्मशमेमयमेति दशान्तरं सः ॥ २९ ॥ 
अत्यन्तं भावयिच्वा विरतिमविरतं कमेणस्तत्फटाच्च 
प्रस्पष्टं नारयित्वा परूयनमविखात्ानसं चेतनायाः । 
पूण रत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं क्षानसंचेतनां स्वां 
सानन्दं नाख्यन्तः प्रश्मरसमितः सवैकाषटं पिवन्तु ॥४०॥ 


स्वै विद्ुद्धि हार । ६७५ 
रागं विरोध निरोधि, संग विकठ्प सव छंडट । 
युद्धातम अनुभो अभ्यासि, सिव नारक मद्द्‌ ॥ 
जो र मग चट्तः, पूरन है केवर ठै । 
सो परम अतीद्रिय सुख विषै, मगन रूप संतत रहे ॥ 

अथे- जो पूर्वमे कमाये इए कभैरूप पिष-दरक्षके विष-फछ 
नदीं मोगता, अथोत्‌ श्चभ फर्म रति ओर अश्यभ परमे अरति 
नदीं करता, जो मन वचन कायके योगोका निग्रह करता हआ 
वर्तता है, ओर ममता रहित राभ दवेषको रोककर परिग्रह जनित 
सव विकरल्योका त्याग करता है, तथा शुद्ध आत्मके अदुभवका 
अभ्यास करे शुक्तिका नाटकं खेरता है, वह ज्ञानी उपर के 
हए सागैकरो ग्रहण करके पूर्णं स्वमाव प्राप्तकर केवलज्ञान पाता 
है, ओर सदैव उत्कट अतीन्द्रिय सुखम मस्त रहता है । १०६॥ 

रुद्ध आत्म द्वव्यको नमस्कार । सचैया इकतीसा । 


*“निरमे निराक्कुङ निगम वेद निरभेद्‌, 
जाके परगासमे जगत माह्यतु हे । ` 
रूप रस गध फास पुदगख्को विस 
तासों उदबास जाको जस गाह्यत है ॥ 
. विग्रहसों विरत परिग्रहो न्यारौ सदा, 
जामे जोग निग्रह्‌ चिहन पाइयतु दे । 


न इतः पदाधथेग्रथनाचगुण्टनाद्विना रतेरेकमनाङुरूं ज्वलत्‌ । 
समस्तचस्तुम्यतिरेकनिश्चयादिवेचितं क्षनमिहावतिष्ठते ॥ ४१॥ 


२७६ ‰# | , समयसार नाटक-- 
सो हे उथान प्रवान चेतन निथान ताहि 
अविनासी इस जानि सीस नाइयतु ै॥१०७ 


कान्दाथ- निराक्कुर-कषोभरदित। निगम=उक्कृषट । निरम्‌ (निम १= 
भय रहित । परणास ८ प्रकारा )=उजेदा । माइयतु दै-~समाता | 


उदवास~रदहित । विग्रहनदारीर । निग्रह-रोककर । चिदनखक्षण । 


अथ-- आत्मा निभेय, आनद मय, सर्वो्करष्ट, जानरूप ओर 
मेद रहित ह । उसे जानरूप प्रकामं व्ररोक्यषा समावेश होता 
है । स्प रस गंध वर्णं ये पुद्धरके गुण ह, इनसे उसकी महिमा 
निराली कदी गई हे! उसका रक्षण शरीरसे भिन्न, पयिहसे 
रहित, मन वचन काये योगोसे निराला ह, वह ज्ञानखसूप 
चेतन्य पिण्ड ह, उसे अविनाशी ईश्वर मानकर मस्तक नयाता 
रुं ॥ १०७॥ 


शुद्ध आत्म द्रव्य अथौत्‌ परमात्माका स्वरूप । सचैया श्कतीसा । 


जेसो निरभेदरूप निदे अतीत हृतो 

तेसौ निरभेद अव भेद कोन कगौ । 
दीसे कमं रहित सित सुख समाधान, 

पायो निजथान फिर वाहरि न वेगो ॥ 


अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं चिघ्त्‌ परथग्वस्तुता- 
मादानोच्छनदाल्यमेतदमछं प्षानं तथावस्थितम्‌ । र 
मध्यायन्तविभागसुक्तसहजस्फारपभासासुरः 
दयुद्धक्षानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥ 





सवै विडद्धि द्वार । ` 


कबं कदाचि अपनो सुभाव लाभि-करिः 
राग रस राच न पर षस्त गहेगो । 
अमखन ग्यान षियमान परगट भयौ, 


यारी भांति आगम अनंत काठ रदेगो ॥ 
राब्दा्थै-- निरमेद-पेद रहित 1 अतीत~पहरे । राचिकैः=टीन 
होकर 1 अमखान~मर रहित 1 आगामीनभविष्यमे | 
अथे--पूर्वम अथात्‌ संसारी दशाम निश्चय नयसे आत्मा 
जेसा अभेदरूप था, वैसा भ्रगट हो गया, उस प्रमात्माको अब 
भेदरूप कोन करेगा १ अथोत्‌ कोई नहीं । जो कम रहित ओर 
सुख शान्ति सहित दिखता दै तथा जिसने निजस्थान अथात्‌ 
मोक्षी प्रापि की है, बह बाहिर अथोत्‌ जन्म मरणरूप संसारम 
न आवेगा। वह कभी मी अपना निज सभाव छोड़कर राग देष- 
म लगकर पर पदार्थ अथात्‌ शरीर आदिक ग्रहण नहीं करेगा, 
क्योकि व्तेमानकामें जो निर्मल पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ है, वह 
तो आगामी अन॑त काठ तक एेसा ही रहेगा ॥ १०८ ॥ 
ते पुनः । सवैया इकतीखा । 
जबहीतें चेतन विभावसो उलटि आपु, 
उप पाई अपनो सुभाव गहि खीनो है । 
तवरते जोजो ठेने जोग सोसो सब नौ, 
जोजो ागजोगं सोसो सब छंडि दीनो है ॥ 


उन्मुक्त मुन्मोच्यमन्चेषतस्तस्तथात्तमदियमरोषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहृतसवेश्यक्तेः पणस्य सन्धारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥ 


२७८ समयसार नाटक-- 


खेवेकेो न रही यर लागिविकं नादी ओर्‌ 
वाकी कहा उवरथो जु कारज् नवीनो हे । 
संग सागि अंग त्यागि वचन तरंग लागि, 
मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा युद्ध कीन है१०९ 
काव्दार्थ--उल्टिनविमुख होकर समे (समय)=पोका । उरौ 
दोप रहा | कारज्ञु (कीनकाम | संगपररह । अंग~देह । तरण~खदर। 
द्धि-दन्दिय जनितज्ञान | मापानिज आस 


अ्थं--अवसर मिलनेपर जवसे आत्मान विभाव परणति 
छोडकर निज स्वभाव ग्ररण किया ह, तव्रसे जो जो त्राते उपादेय 
अथात्‌ ग्रहण करने योग्य शीं, वे बे सव ग्रहण की, आर जो जो 
वाते हेय अथात्‌ त्यागने योग्य शीं, वे वे सव छोड दीं । अव ग्रहण 
करने योग्य आर त्यागने योग्य कृ नहीं रह गया ओर न ङ शेष 
रह गया जो नया काम ऋरनेको बाकी हो । परिग्रह शोड दिया, 
शरीर छोड़ दिया, वचनकी करियासे रहित हा, मनफे विकस्य 
त्याग दिये, इन्द्रियजनित ज्ञान छोड़ा ओर आत्माको शद्ध 
करिया ।॥ १०९ ॥ 


मुक्तिका मुर कारण द्वव्यष्टिग नरी है । दौहा। 
यद्ध म्यानक दे निः ध भेषन्‌ कोड्‌! 
ताते कारन मोखको, द्रवखिग नदि होई ॥ १९० ॥ 


व्यतिरिक्तं परद्रन्यादेवं प्षानमवरस्थितम्‌ । 
कथमा तरस्यायेन देदोऽस्य श्ाडयते ॥ ४४ ॥ 


स्वै विद्धि द्वार | ३७९. 


द्रबलिग" न्यारौ प्रगट, कला वचन विग्यान। . , 
अष्ट महारिधि अष्ट सिधि, एड होहि न म्यान॥१११ 
` रान्दाथ-- सुद्रा~शकर । भेस ( वेरा )=जनावट | दरबरिगि~बाह्य 
वेष | प्रगट | ॥ नही 
अथे-- आत्मा शुदधज्ञानमय है, ओर शधज्ञानके शरीर नही 
है, ओर न आछति-येष आदि है, इरि ्रन्यसिंग मोक्षका 
कारण नहीं है ॥ ११० ॥ बाह्य वेष जुदा है, कलाकोशर जुदाः 
है, घचन चातुरी जदा है अष्ट महाक्रद्धियं जुदी ६ै, यष्ट सिर 
ज॒दीं ह ओर ये कोर ज्ञान नहीं है ॥ १११ ॥ 
आत्माके सिवाय अन्यत्र ज्ञान नह है ! सवैया इकतीखा । 
भेषमे न ग्यान नाहे ग्यान गुरु वर्तने, 
मच जत तंतम्‌ न भ्यानकी कहानी हे  , 
भथ न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरी, 
वातनिमें ग्यान नटि ग्यान कटा बानी है॥ 
ताते भेष गुरुता कवित थ मंत्र बात, 
इनतें अतीत म्यान चेतना निसानी हे । 
१ अश ऋद्धिर्पे-- पि 
दोदा-अणिमा महिमा गरमिता, रुचिमा प्राक्ची काम। 
वदीकरण अर ईदाता, अष्ट रिदिके नाम ॥ 
„ २ अष्ट सिद्धि्--आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचन, बुद्धि, उपयोग ओर 
सभ्रह संखीनता 
"~ -*पव्‌ क्षानस्य शुद्धस्य देह पव न व्रियते । ( 
ततो देहमयं क्षातुमै छि मोक्षकारणम्‌,॥ ६५ ॥ , 
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३८० समयस्ार नाटक-- 


ग्यानरीमे ग्यान नहि ग्यान र ठेर कहूं 
जाके घट ग्यान सोर ग्यानका निदानी रै ॥११२ 
दान्दाथ--मेत्र-शाडना प्रुकना। जत्र=गण्डा तावीज | तंत्रयोटका 
कहानीन्ात | भ्ेयन=शाल्न। निसानी=चिह्‌ | वानी-वचन । टौर=स्थान | 
निदानीनकारण । 
 अथ-पेपमे ज्ञान नहीं है, महैतजी घने फिरमेमे ज्ञान नही 
हे, मत्र जत्र तेतरमें ज्ञानकी बात नरीह, शाघ्मे ज्ञान नहीं है 
कविता-काद्यरमं ज्ञान नदीं ह, व्याख्यानमं ज्ञान नींद, 
क्योकि वचन जड हं, इससे वेष, गुरुता, कविताई, शाख, मत्र 
तत्र, व्याख्यान इनसे चतन्य रश्षणका धारक ज्ञान निराखा र । 
ज्ञान ज्ञानहीमे हे, अन्यत्र नदी ई । जिसके पटमें ज्ञान उपना 
है, परी ज्ञानका मूर कारण अथौत्‌ आत्मा है ॥ ११२ ॥ 
प्रानके विना वेपधारी विपयके भिखारी है । सवेया इकतीसा। 
भेष धरि लोकनिक वंचे सो धरम्‌ ठग, 
गुरू सो कहावे गरूबाईं जाहि चष्िये । 
मतर तंत्र साधक्‌ कटा गुनी जादगरः 
पंडित काव पंडिताई जामे रहिये ॥ 
कृवित्तकी कलाम प्रचीन सो कटावे कापि, 
बात कहि जानै सो पवारगीर किये । 


१-२, ये क्ञान नदीं क्षानके कारण दै! ३ वचन शब्दका रकार है, सो शब्द्‌ 
जड़ द, चैत्तन्य नहीं है । 





सवे विदुद्धि दवार । २८१ 


एतौ स्‌ विके भिखारी मायाधारी जीवः 
इन्हकौं विखकिकै दयाररूप रदिये ॥११३॥ 

राब्दाथे--केचै-ठे  प्रवीन चतुर । पवारगीर~बातचीतमे होरथार- 
सभाचतुर । विडोकि-देखकर । 

अथे- जो वेष बनाकर रोको उगता है, बह धर्म-टग 
कहलाता है, जिसमे लोकरिक बडप्यन होता है, वह बड़ा करता 
है, जिसमे भेत्र त॑तर साधनेका गुण दै, बह जादृगर कलाता दै, 
जो कविता दोश्यार है, वह कवि कहराता है, जो घात चीत 
चटपटा है, वह व्याख्याता कछाता है! सो ये सब्र कपटी जीव 
विषयके भिश्चुक है, विषयोकी पूतिक स्यि याचना करते किरते है, 
इनमें स्वाथ-त्यागका अंश भी नदीं हे । इन्दं देखकर दया आनी 
चाहिये ॥ ११३ ॥ 

यन्चुभवकी योग्यता । दोरा । 

जो दयाता भाव सो, प्रगट ्यानको अंग । 
प तथापि अनुमो दसा, वरते विगत तरंग ॥११४।॥ 
द्रसन ग्यान चरन दसा, क्रे एक जो कोह । 
थिर ह साधे मोख-मगसुधी अनुभवी सोई ११५] 


करान्दा्थै-- प्रगठ्=साक्षात्‌ 1 तथापिनतौ भी ¡ विगतनरहित / 
तरग~त्िकस्प । सर्धं =मेदविज्ञानी 1 





दश्चौन्लनचारिजन्नयात्मा तत्त्वमात्मनः । 
पक पव खदा सेव्यो मोक्षमार्गो सुसुश्चुणा ॥ ४६ ॥ 


२.८२ समयसार्‌ नाटक- 








अथै-- यद्यपि करुणाभाव ज्ञानका साक्षाद्‌ अंग हे, पर तौ 
सी अनुभवी प्रणति नि्विकस्य रहती दे ॥ ११४ ॥ ओ 
सम्यग्दद्ोन ज्ञान चारतरिकी पकता पूर्वक आत्मसरूपम स्थिर होक 
मोक्षमागकरो साता ह, वदी मेदवित्तानी थदुभवी ह ॥ ११५॥ 
सत्म अन्चुभवक्रा परिणाम 1 सवया दकतीसा 1 
जोई दिग ग्यान चरनातममे वेटि गर 
भयो निरदोर प्र वस्तुको न परसे । 
सद्धता विचारे ध्याय सुद्धतामे केडि कर 
सुद्धतामे थिर है अदख्त-धारा बरसे ॥ 
त्यागि तन कष्ट हे सपष्ट ष्ट 1 
करि थान अष्ट न्ट करे ओर करसे। 
सोतौ विकल्प विजई अट्प कार महः 
त्यागि मो पिधान निरवान पद परसे।११६। 
छराव्दा्थ--निरदौर्-परणामोकी च॑चख्ता रदित 1 परसै ( स्परे ) 
छे । केठि=मोज । स्पष्ट ( स्प )=घुखसा ! थान ( स्यान )= 
क्षेत्र | करम ८ कृश करे )= जीर्णे करे । विकल्प विज्ू~विकर्प जा 
जीतनेवाखा । अर्प ८ अस्प ) थोडा ] भौ विधान जन्म मरणका 
फेरा । निरान ( निबीण ` =पोक्ष 
अथे--जो कोई सम्यग्द्ीन ज्ञान चाखििरूप आत्मामं 
अत्यन्त दृद स्थिर होकर पिकर्प-जालको दूर करता है, ओर 
उसके परिणाम प्र पदार्थाको छ तक नदीं पाते । जो आत्म 


सथ विदुद्धि दयार । ३८२ 








श्द्धिकी भावना व ध्यान करता है, वा शद्ध आत्मामं मोज करता 
है, अथवा यों कटो ` कि छद्ध आत्मामं स्थिर होकर आत्मीय 
आनैदकी अमृत-धारा घरसाता है, वद्‌ शारीर कोको नदीं 
गिनता, ओर स्पष्टतया आयो कमाकी सत्ताको चिथिल ओरं 
विचरित कर देता इ, तथा उनकी निजरा ओर नाश्च करता हे, 

निर्विकल्य ज्ञानी थोडे दी समयमे जन्म मरणरूप संसारको 
छोडकर परमधाम अथीत्‌ मोक्ष पाता है ॥ ११६ ॥ 


आस्म अनुभव करनेका उपदेशा । चोपा 1 
गुन परजेमे दि न दीजे। 
निरविकट्प अनुभो-रस पीञे ॥ 
आप समाई जपम खीजे । 
तनुपो मेटि अपनुपौ कीजे ॥ १९७॥ 


इाव्दाथे--द्रिि-नजर । रसन=अगृत । तनुपौनशरीरमे अहंकार । 
अपुपौआत्माको अपना मानना | 


अ्--आत्माके अनेक गुण पयायोके विकस्यमे न पडकर 
निविकल्प आत्म अनुभवका अमृत पियो । भाप अपने खस्पमें 


रीन दो जायो, आर शरीरम अदहबुद्धि छोडकर मिज आत्मको 
अपनाथो ॥ ११७॥ 





प्पको मोष्रपथो य प्प नियतो रग्क्षसिबुत्यात्यक- 

स्तत्र सिथितिमेति यस्तमनिदयं ध्यायेच्च तं चेतति। 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विरदति द्रव्यान्तसण्यस्पृदान्‌ 

सोऽवदय समयस्य सारमचियन्नित्योदरय विन्दति ॥ ४५७ ॥ 


२८० समयसार्‌ नारक- 


पुनः दोहा । 
तलि विभा हले मगन, सुद्धातम पद्‌ मांदि। 
एक मोख-मारग यहे, ओर दूसरौ नांदि ॥ ११८॥ 
अर्थ-राग देप आदि विभाव परणतिको दटाकर शुद्र 
आत्मपदमे रीन दोय, यदी एक मोक्षका रास्ता ह, दसरा मागे 
कोई नहीं हे ॥ ११८ ॥ 


र्म अुभवके चिना वाह्य चारित्र दोनेपर भी जीव अती है । 
सयेया कतीसा । 


"केई मिध्याद्रि्टौ जीव धरे जिनयुद्रा मेष, 
क्रियाम मगन रह क हम जती हे । 
अतर अखंड मठ रहित सदा उदोत, 
एसे मयान भावसों विमुख मूढमती हे ॥ 
आगम संभार दोस यङे पिवहार भारे 
पाटे त्रत जदपि तथापि अविरती रैं । 
आपुकों काव मोख मारगके अधिकारी 
मोखसों सदीव रुष्ट दुष्ट दुरमती हे ॥११९॥ 
१ ‹ दुरगती * एेसा भी पाठ द ! 
नये त्वेनं परिष्टत्य संडतिपथप्रस्थापितेनात्मना 
छिङ द्रन्यमये वहन्ति ममतां त्वाववोधच्युताः। 


नित्योयोतमखण्डमेकमतुखाषोकं स्वमावप्रमा- 
प्राग्भारं समयस्य सारममष्टं नाद्यापि परयन्ति ते ॥ ४८ ॥ 


सवे विद्धि द्वार 1 २८५ 





राब्दाथे--तियातबाह्यचाछि । जती ( यति ) साघु । अतुल 
उपमा रहित । अखंड-नित्य । सदा उदोतहमेशा प्रकारित रहनेनाखा | 
विमुखपरांमुख । मूढमती--अक्ञानी |. आगमश्च ।- भाठेनदेखें । 
अनिरती . (अरत) नत रहित । रुष्ट~नाराज । दुरमती= खोदी. बुद्धिवछे | 


अर्थ-करई मिथ्यादृष्टौ जीव जिनरिंग धारण करके शुभाः 
चरमे ठंगे रहते दै, ओर कहते है कि हम साघु दै, वे मूखे, असु- 
पम, अर्खड, अमर, अविनाशी ओर सदा प्रकाशवान पसे ज्ञान 
भावसे सदा पराङ्युख रै । यद्यपि वे िद्धांतका अध्ययन करते, 
निर्दोष आहार विहार फरते ओर वर्तोका पारन करते, तो भी 
अव्रती है। वे अपनेको मोक्षमागेका अधिकारी कहते है, परन्तु 
वे दुष्ट मोक्षमागैसे वियु है, ओर दुर्मति रै ॥ ११९॥ 


पुनः । चोपा । 
जेस मुगध धान परिचाने । 
तुष तंदुखको मेद न जाने ॥ 
तसे मूढमती पिवरारी । 
ख्ख न बेध मोख गति न्यारी ॥ १२८॥ 


अ्थ- जिस प्रकार मोरा मदुष्य धानको पहिचाने ओर तुष 
तंदुलका मेद न जाने, उसी प्रकार बाह्य क्रियाम छीन रहनेवाला 
अज्ञानी वैध ओर मोक्षकी परथकता नरी समञ्चता ॥ १२० ॥ 


व्यवहारविमुढद्टयः परमाथ कषटयन्ति नो जनाः । 
` ठुषवेधविघुग्धङ्जुद्धयः करयन्तीह तुपरं न तन्दुलमू ॥ ४९ ॥ 
२५ 


३८६ समयसार नाटक-- 


[0 77 । ज जज) जनका ७०७४ 


पुनः । ददा । 

जे विवहारी मृद्‌ नरः प्रजे बुद्धी जी । 
तिन्दकों वाहिज क्रियाविषे, है अवटेव सदीव। १२! 
क्ुमती वाहिज र्टिसो, वाहिज क्रिया करत । 
मने मोख परंपरा, मनम हरप धरंत ॥ १२२॥ 
२५ कथा, कहै समकिती कोई । 
सो सुनिके तासों करै, यह सिवपंथ न दोई।१२३॥ 

अर्थ-जो व्यवहारमे टीन आर पयोयरीमं अहुद्धि करने 
चङे भोले मदप्य हं, उन हमेला बाह्य क्रियाकाण्डदीश्ञा बल 
रहता द ॥ १२१ ॥ जो व्रहिर्छी अर भक्ञानी ई षे घ्म 
चारित्र ही अंगीकार करते है, ओर मनम प्रसन्न होकर उसे 
मोक्षमामे समदते ई :॥ १२२ ॥ यदि कोई सम्यण्ट््ी जीव ऽन 
मिथ्याविि्योसे शद्ध आत्म अनुभवी वात्तो कर, 


स॒नकर वे कहते दं फि यह मोक्षमागे नीं हे ॥ १२३॥ 
अक्षानी ओर श्ानि्योकी परणतिमै भेद दे ! कथित्त। 


*जिन्दके देदघुद्धि धट अंतर, 
मुनि-मुद्रा धरि करिया प्रवानहि । 
ते हिय अप र्वधके करता, 
परम तत्तको भेद न जानि ॥ 


'दन्यलिद्गममकारमीलितेदैदयते समयसरार एव न । 
' द्रन्यशिद्धमिद यत्कि्टान्यतो एानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ ५०॥ 





सर्वै विद्ुद्धि दार । ` ३२८७ 


जिन्हके दिए सुमतिकी कनिका, 
बाहिज करिया भेष परमान । 
ते समकिती मोखं मारग मुख, 
करि प्रस्थान भवस्थिति भानि ॥ १२४ ॥ 


चाब्दार्थ- देदबुद्धि=शरीरको अपना मानना । प्रमानहि=सत्य 
मानना | हिय~-दय । परमतत्तन=भत्म पदार्थं । कनिका~किरण । भव- 
 श्थितिनसंसारकी सिति । भानहि-नष्ट करते है । 


अथ- जिनके हदयमं शरीरसे अह॑बुद्धि है, वे युनिका वेष 
धारण करफे बाह्य चाखििहीको सत्य मानते ह । वे हृदयके अंधे 
चैधके कत्त है, आत्म पदार्थका मर्म नदीं जानते, ओर जिन 
सम्यण्द्टी जीवोके हृदयम सम्यग्ञानकी किरण प्रकाशित हुई 
है, वे बाह्य क्रिया ओर वेषको अपना निज स्वरूप नहीं समञ्चते 
वे मोक्षमागेके सन्धुख गमन फरके भवस्थितिको नष्ट करते 
है ॥ १२४ ॥ 


खमयसारका सार । खवैया इकतीसा । 


आचारज कँ जिन वचनकेो पिसतारः 
अगम अपार है करैगे हम कितने । 
अलमलमतिजव्यैदु्विकल्यैरनल्यै- 
रयामेह्‌ परमाथेश्िन्त्यततां नित्यमेकः । - -- 


स्रसविसरपूणक्ञानविस्फूति माजा 
ज्र -खल्युं सम्यसारादुत्तर किञ्चिदस्ति ॥ ५१ ॥ 


“३८८ समयसारं नाटक- 


वृहतं बोखिविसोन"मकमसूदःचुप्प भली; 
चोखिये सुषचन प्रयोजन है जितनौ ॥ 
नानारूप जलट्पसों नाना विकटप रदे 
"ताते जतौ कारज कथन भटो तितनो । 
घुद्ध परमातमाकौ अनुभ अभ्यास कीजे 
यै मोख-पंय परमारथ रै इतनौ ॥ फ 
शाव्दाथ--विसतार ( विस्तार )=पैखव । अगम=अयाह्‌ |. मक- 


सूद~-द । जल्पनअक्वाद | कारज-काम । परमास्य ८ परमार्थं )= 
परम पदार्थ। 


अर्थ--श्रीगुर कहते ह फि जिनबाणीका विस्तार विशा 
ओंर अपरम्पार है, दम करटौ तक करगे । बहत बोलना हमे ट 
नहीं है, इससे अव्र भौन दो रहना भला है, क्योकि. सचे 
उतने ही योना चाहिये, जितनेसे प्रयोजन सधे ।. अनेक प्रको 
रका अकवाद करनेसे अनेक विकल्प उरते है, इसल्यिं उतना शी 
कथनं करना टीक ह जितनेका काम है । वस, शुद्ध प्रमात्माके 
अलुभवका अभ्यास करो यदी मोक्ष-मागै है ओर इतना. दी पर 
मार्थं हे ॥ १२५॥ 





पुनः। दोहदा । 


खद्धातम अनुभो क्रिया, सुद्ध ग्यान द्निग दौर । 
ुकति-पंय साधन यै वागजार सब ओ२।॥ १२६ 


२९० समयस्ार नाटक - 


दोहा । 
सव वियुद्धी दार यहः कष्य प्रगट सिवपंथ । 
कुंद कंद युनिराज कृत, पूरन भयो गरंथ ॥ १२९॥ 
अ्थ-साक्षात्‌ मोक्षका मागे यह सर्वविगुद्धि अधिकार कहा 


ओर स्वामी ँदर्ृदयुनि रचित शास्र समाप्र हमा ॥ १२९॥ 
्नन्थकत्तीका नाम अर अ्नन्थकी महिमा । चोपाई । 


ऊंदकुद मुनिराज प्रवीन्‌ । 

तिन्ह यह म्र इदां कीना ॥ 
गाथा वद्ध सुप्राकृत वानी । 

युरुपरंपरा रीति बखानी ॥ १३०॥ 
भयो गिरंथ जगत विस्याता । 

सुनत महा सुख पावहि ग्याता ॥ 
जे नव रस जगममांहि वखाने । 


ते सव समयसार रस साने ॥ १३१॥ 
अथे-आध्यास्मिक वियामे दल खामीक्दङंद निने 
यह ग्रन्थ यहो तक रचा है, ओर वह गुरु परम्पराके कथन अतु- 
सार प्राकृत भाषामं गाथावद्ध कथन करिया ह ॥१२०॥ यद ग्रन्थ 
जगत्‌ प्रसिद्ध है, इसे सुनकर ज्ञानी रोग परमार्नद प्राप्त करते द । 
लोकम जो नव रस प्रसिद्ध हं बे सव इस समयसारके रसम समाये 
हए है ॥ १३१ ॥ 


९ “मने ' एेसा भी पाठहै। 


१ 


३९२ समयसार नाटक-- 
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रूप दह। जो जिस रसम म्र होवे उसको ही रुचिकर होता 
हे ॥ १३३ ॥ 
नव रसे सीकिक स्थान । सवैया इकतीसा 1 
सोभामें 0 वीर पुरुपारथमेः 
कोमट हिएमे करुना रस वखानिये । 
नदम्‌ हयस्य शुड सुडम वरज शदः 
वीभत्य तदयं जहां गिखानि मन आनिये॥ 
चितामे भयानक अथादहतामे अदभुत, 
„ मायाकी अरुचि तामे सात रस मानिये। 
एई नव रस भवरूप एं भावरूपः 
इनिको विलेन सुद्रि्ि जागें जानिये १३४ 
दाब्दार्थ--रंड मुड~रण संप्राम | विरेछिननपृथकएण । 
अथ-- शोभामे श्वृगार, पुर्पार्थमे पीर, कोमल हृदयम करुणा, 
आनंदमं हास्य, रण-संग्राममे रार, ग्छानिमे वीभत्स, शोक मर 
णादिकी चितामें भयानक, आध्रयमे अदभचेतं आर वेराग्यमं शान्त 
रसका निवास हे । ये नव रस राक र आर परमाधथिक 
सो इनका पृथकरण ज्ञानटिका उदय रोनेषर होता हे ॥१२४॥ 
नव रसेकि पारमार्थिक स्थान । छप्पय ! 
गुन विचार सिंगार, वीर उदयम उदार रुख । 
करुना सम रस रीति, हास दिरदे उछाह्‌ सुख ॥ 





सवै विशुद्धि द्वार । ३.९ 


अष्ट करम दरु मरन, रुद्र वरतैः तिहि थानक । 
तन विले बीभच्छ, दुंद गुख दसा भयानक ॥ 
अदभुत अनंत बर चितवनः,सांत सहज बैराग धुव । 
नव रस विखस परगास तवः 
जब सुबोधं घट प्रगर हुव ॥ १३५ ॥ 


शब्दाथं--उछाह~उप्साह । दर मर्न~नष्ट॒ करना । विच्छ 
अड्ुचि | 
थे--आत्माको ज्ञान शुणसे विभूषित करनेका विचार 
भगार रस. है, कर्मं निजेराकाः उद्यम वीर रस हे, अपने दी समान 
सब जीवको समक्षना करुणा रस है, मनम आत्म अनुभवका 
उत्साह हास्य रस है, अष्ट कर्मोका नष्ट करना रोद्र रस दै 
शरीरकी अश्चिता विचारना बीभस्स रस दै, जन्म मरण आदि 
का दुखं चितवन करना भयानकं रस ह, आत्माकी अ्न॑तशक्ति 
चितबस करना अदूञुत रस हे, दद्‌ वैराग्य धारण करना शान्त 
रस है। सो जब हृदयम सम्यण्ज्ञान प्रगट होता है तब इस 
ग्रकार नव रसका विरास् प्रकाशित होता है ॥ १३५ ॥ 
चोपाई । 


जब सुबोध यमे परगासै । 
` तब रसं विरस विषमता नासे ॥ 
नव रस॒ र्खे एक रस मादी । 
ताते विरस भाव मिरि जांदी ॥*३६॥ 


३९४ समयसार नारक- 


1 


हान्दार्थ--पुप्रोध~=सम्यग्जञान ] व्रिपमता~भेद्‌ 
अर्थ-जव हदयमें सम्यन््नान प्रगट दोता ह, तव रस विरस- 
का मेद मिटजातादहे। एक दी रसमं नव रय दिखाई देते 
हससे विरस भाव नष्ट होकर्‌ एक शान्त रसहीमं आत्मा विधाम 
लेता ह ॥ १३६ ॥ 
दोहा ! 
सवरसगभित मृ रस, नाटक नाम गथ । 
जाके सुनत प्रवांन जिय, सयु्ने पंथ कुपथ ॥१३७ 
च्ाब्दार्थ-- मू रसनप्रधान रस | कुपंयवोदा मर्गं | 
अर्थ--यह नाटक समयसार ग्रन्थ सवर रसेसि गमित आतमा 
सुभव रूप मृरुरसमय ह, इसके सुनते दी जीव सन्मागे आर 
उन्मायैको समञ्च जाता हे ॥ १२७ ॥ 
वचचापाष्टं । 
वरते ग्रंथ जगत दित काजा । 
प्रगटे अश्रतचद्र मुनिराजा ॥ 
तव तिर्हि रथ जानि अति नीका। 
रची वनाई संसशृत रीका ॥ १३८॥ 


अर्थ--यह जगत्ितकारी ग्रन्थ प्राकृत भापामें था सो 
अमृतचन्द्रस्वामीने इसे अत्य॑त श्रेष्ठ जानकर इसकी संस्ृतदीका 
वनाद | १२८ ॥ 


सर्वै विशद द्वार | ३९५४ 


दोहा । 
सरब विसुद्धी १ करत बखान । 
तब आचारज भगतिसो, करे भ्रथ गुन गान १३९ 
अर्थ--स्ामीमृतरचद्रने सर्वविषुद्धिढार पयत इस ग्रन्थका 
संस्कृत माषामें व्याख्यान किया ह ओर भक्तिपूर्वकं गुणादुवाद' 
गाया दहं ॥ १३९॥ 


दरव अधिकारका सार। 


अर्मैतकारसे जन्म मरणरूप संसारम निवास करते हए इस 
मोही जीवने पुद्रकोके समागमसे कभी अपने स्वरूपका आखादन 
नहीं किया, ओर राग द्वेष आदि मिथ्या भावम तस्पर रहा। अब्र 
सावधान होकर निजात्म अभिरचिरूप सुमति राधिकासे नाता 
लगाना ओर परपदार्थेमिं अदबुद्धिरूप मति इवबजासे विरक्त 
होना उचित है। सुमति राधिका सतरंजके सिकाड़ीके समान पुर- 
षार्थको प्रधान करती है ओर मति इवजा चौसरके सिटाईीके 
समान ‹ पासा परे सो दाव ` की नीतिसे तकदीरका अबरम्बन 
ङेती है) इस दृषटान्तसे स्पष्ट दै फि नीतिसे अपने बुद्धिवरु ओर 
बाह्य साधनोको संग्रह करके उद्योगमं तत्पर होनेकी शिक्षा दी गई 
हे । नसीवकी भात है, कर्म जेसा रस देगा सो दोवेगा, तकदीरमें 
नहीं है । इत्यादि किसमतके रोनेको अज्ञान भाव ब्रतछाया है, 
क्योकि तकदीर अंधी हे ओर तदवीर सञ्ती हई ₹ै। 

आत्मा पूरवे कर्मरूप विषक्षोका क्तो भोगता नदीं है, इस 
प्रकारका विचार दद्‌ रखनेसे ओर शद्धात्म पदमे मस्त रहनेसे वेः 


पप. 07. 000 पो 0, 





२९६ समयसार्‌ नाटक- 


कर्म-समूह अपने आपनषएट हो जाते ई । यदि अधा सनुष्य 
गड मनुष्यको अपने कैधेपर रख छे, तो अघा ठंगडके ज्ञान ओर 
ठंगड़ा अंधेके पेरोकी सहायतासे रास्ता पार कर सकता है, पल्तु 
अंधा अक्रेला ही रहे ओर ठँगडा भी उससे जुदा रे तो, दोनो 
इच्छित कषेत्रको नदीं प्व सकते, ओर न विपत्तिपर विजय-प ` 
सक्ते है । यदी हार ज्ञान चारित्रक है । सच पूरो सो, ज्ञानके 
विना चासि चारित्र दी महीं है, ओर चारित्रिकेविना ज्ञान ज्ञ 
ही नहीं हे, क्योकि ज्ञानके विना पदार्थके ्वहूपको कोन पहि 

चानेगा आर चारित्रक भरिना खरूपमे विश्राम कैसे मिदेगा १ 
इससे स्पष्ट दे, कि ज्ञान वैराग्यका जोडा ह । फक्त क्रियाम रीन 
होनेकी जेनमतमें कुछ महिमा नहीं हे, उसे “करनी हित हरनी 
सदा युकति वितरनी नाहि" कहा है । इसखियि ज्ञानी जोग ज्ञान- 
गोचर ओर ज्ञान स्वरूप आत्माका दी अनुभव करते है 


स्मरण रहे कि ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है, जव बह 
ज्ञेयको ग्रहण करता अथौत्‌ जानता है, तवर उसकी परणति जञेया- 
कार होती है, क्योकि ज्ञान सविकल्प है, दशेनके समान निरिं 
कप नहीं है, अथात्‌ ज्ञान तेये आकार आदिका बिकल्य करता 
हे; कि यह छोय, वडाहै,टेडा दे, सीधा दहै, ऊंचाह).-नीचा 
हे, गोर है त्रिकोण हे, मीढा है, कडवा हे, साधक हे, बाधक हैः 
हेय हे, उपादेय हे इत्यादि । परन्तु ज्ञान ज्ञानी रहता है, हयक 
ज्ञायक होनेसे वा ज्ञेयाकरार परिणमनेसे ज्ञेय रूप नहीं होता, -षरन्तु 
ज्ञानम ज्ेयकी आङृति प्रतिविम्बितं होनेसे चा उसमे भकार 
-आदिका त्रिकल्य होनेसे अज्ञानी रोग .ज्ञानकां दोप्र समते द. . 


छ, १, 


सवै विष्ुदधि दरार । ३९७ 


ओर कहते है, कि जव यद ज्ञानकी सविकल्पता मिट जवेगी- 
अथोत्‌ आत्मा शल्य जड्सा हो जावेगा, तत्र ज्ञान निरदोषि 
होगा, परंतु “ चस्तु स्वभाव मिरे नहि क्योही' की नीतिसे उनका 
विचार मिथ्या है। बहुधा देखा गया है कि हम इछ न कुछ 
चितवन किया ही"करते दै, उससे खेद सिन्न हुआ करते हँ 
ओर चाहते हैँ कि यह चितवन न हआ करे । इसके लियि हमारा 
असुभव यह है कि चेतियता चेतन तो चेतना ही रहता है, चेतता 
था, ओर चेतता रहेगा, उसका चेतना स्वभाव मिट नर्हि सकता । 

ताते खेद करं सट यदी " की नीतिसे सिता प्रतीति रोती 
है, अतः चितवन, धर्मध्यान ओर भदकषायरूय होना चाहिये, 
एेसा करनेसे वदी शान्ति मिरुती है, तथा खमावका सखराद मिल- 
नेसे सांसारिक संताप नहीं सता सकते, इसस्यि सदा सावधान 

रहकर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पररह संग्रह आदिको अत्यन्त 
गोण करके निभेय, निराङ्ुरक, निगम, निरमेद आत्माके अनु- 
भवका अभ्यास कना चाहिए । 


स्याद्राद द्वार। 
(११) 
स्वामीभस्रतचंद्र मुनिकी भ्रतिभा। चौपाई । 
अदयुत्‌ अथ अध्यातम्‌ वानी । 
समु कोड विरला ग्यानी ॥ 
यमि स्यादवाद अधिकारा । 
ताको जो कीजे विसतारा ॥ १॥ 
तो गरंथ अति सोभा पवे। 9 
वह मंदिर यहु करुप्र कटा ॥ 
तव चित अशत वचन गदि खोठे। 
अग्रतवचंद्र आचारज बोले ॥ २॥ 
छाब्दार्थ--मदमुत=भयाह । विरखा=कोई कोई । गटि-=ए्वकर | 
अथे- यह अध्यात्म-कथनका गहन ग्रन्थ है, इसे कोई विरला 
-ही मनुष्य समञ्च सकता है । यदि इसमे स्याद्याद अधिकार 
बदाया जावे तो यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर हो जावे, अथोत्‌ 
यदि छदकंदस्वामी रचित गरन्थकी रचना मैदिरवत्‌ है, तो उसपर 


स्ादयादका कथन करुशाके समान सुशोभित होगा । णसा विचार 
कर अमूत-वचनोंकी स्चना रके स्वामीअमूतच॑द्र कहते ६।।१।।२॥ 


स्याद्वाद द्वार । २९९ 


एनः ! दोहा । 

कुदक्ंद नाटक विषै, क द्रब अधिकार । 
स्यादवाद ने साधि मैः कृं अवस्था दार ॥ २॥ 
कों मुकति-पदकी कथा, कँ मुकत्तिको पय । 
जैसे त कारज जहा, तहां कारन दापि मंथ॥ ४॥ 

अर्थ- स्वामी कदाचायेने नाटकग्रन्थमे जीवं अजीव 
दरव्योका खरूप वणन किया है, अव मेँ स्याद्वाद, नय ओर साध्यं 
साधक अधिक्रार कहता ह ॥ ३ ॥ साध्य स्वरूप मोश्वपद ओर 
साधक स्वरूप मोक्षमा्भका कथन करता ईह, जिस प्रकार कि 
शुतरूप पदार्थकी प्रा्िके हेतु दधि-मंथन कारण है ॥ ४ ॥ 

जावाथे- जिस प्रकार दधिर्मथनरूप कारण मिलानेसे 
शुत पदार्थकी प्राशिरूप काये सिद्ध होता है, उसी प्रकार मोक्ष- 
माभ ग्रहण करनेसे भेो्षपदार्थकी प्रापि होती है । मोक्षमाभे 
कारण है ओर मोक्षपदार्थं कायै है । कारणके बिना कार्यकी सिद्धि 
नहीं होती, इससे कारण स्वरूप मोक्षमागे ओर कां सरूप मोक्ष 
दोनोका वर्णन किया जाता है। 

चौपाई । 
अण्तचंद्र बोटे ख्रदुबानी । 
स्ाद्वाद्क। सुना कराना ॥ 
कोऊ कं जीव जग मारी । 
कोऊ कै जीव हे नांदी ॥ ५॥ 


४०५० समयतसार्‌ नाटक- 


“~~~ ~~" 


दोह।!। 


एकरूप कोर कै, कोऊ अगनित ग । 
छिनभ॑गुर कोठ करै, कोऊ के अंग ॥६॥ 
नै अनंत इदहविधि कदी, भिरे न काहू कोः । 
जो सव ने साधन करे स्यादवाद है सोई ॥७॥ 


शान्दा म--कहानीनकथन | अगनित अंग-भनेक रूप । छिन 
भंगुर्=भनित्य ] अभ॑ग~नित्य । 


अर्थ-स्वामीथमृतचन्द्रने मृदु वचनेमिं कहा, कि स्याद्रादकौ 
कथन सुनो; कोद कहता है कि संसारम जीव हे, कोई कहता हे 
कि जीव नहीं हे ॥ ५॥ कोई जीवको एकरूप ओर कोई अनेकं 
रूप कहता दै, कोई जीवको अनित्य भार कोर नित्य कहता है 
॥ & ॥ इस प्रकार अनेक नय हं कोई किसीसे नहीं भिरे, 
परस्पर विरुद्ध रै, आर जो सब्र नयको साधता है वह स्याद्रा 
है ॥ ७॥ 


विदोष--कोई जीच पदार्थको अस्ति स्वरूप ओंर कोई जीव 
पदार्थको नास्ति स्वरूप कहते र । अद्वेतवादी जीवको .एक ब्रह्म 
रूप कहते रै, नैयायिक जीवको अनेकरूप कहते है, योदमत- 
याङे जीवरो अनित्य कहते है, साख्यमतवाले शास्वत अथात्‌ नित्य 
कते हँ । ओर यह सव परस्पर विरुद्ध रै, ऊोई किसीसे नही 
मिरे, पर स्याद्वादी स नर्योको अविरुद्र साधता दै । 


[१ 


-स्याद्राद द्वार । ४०१ 


स्याद्वाद संसार सागस्ते तारनेवाा हे । दोहा । 
स्यादवाद अधिकार अब, कृदो जैनको मूर । 
जके जानत जगत जन, छदं जगत-जल- ८८ 


छन्दा मूर--मुख्य । जगत जनसंसारके मनुष्य ! कूर 
किनारा । 

अथे-जैनमतका मूल सिद्धान्त ' स्याद्द अधिकार ' कहता 
¢ जिसका ज्ञान हदोनेसे जगतके मनुष्य संसार-सागरसे पार होतें 
| ८ ॥ 


नय समूहपरः शिष्यकी शंका मौर शुरुका समाधान । 
सवेया इकतीसा। 


रिष्य कटै स्वामी जीव स्वाधीन कफि पराधीन, 
जीव एक है किधों अनेक मानि छीजिए । 
जीव हे सदीव कथो नारी है जगत मांहिः ` 
जीव अविनछर कि नखर कदीजिए ॥ ` 
सतगुरु कह जीव है सदीव निजाधीन, 
एक अविनश्वर द्रवद्विष्ट दीजिए । 


अचर स्याद्वादटुद्धवथं घस्तुतस्व्यवस््थितिः । 
उपायोपेयमावश्च मनाम्भूयोऽपि चिन्त्यते ॥ १ ॥ 
वाद्यार्थः परिपीतमुग्द्चतनिजप्रव्यक्तिरिक्तीमव- 
द्विान्तं पररूप एव परितो शनं पदयोः सीदति । 
-यत्तत्तन्तदिदह्‌ स्वरूपत इति स्याद्धादिनस्तत्पुन- 
दुसोन्मन्चघनस्वभावभरतः पूण समुन्मज्ञति ॥ २ ॥ 
ने 


, 


०२ समयसार नाटक-- 


जीव पराधीन छिन्‌रभगुर्‌ अनेक रूप्‌, 
नारी जहां तहां परजे प्रान फीजिए ॥ ९॥ 
छाव्दाथै -- सविनस्र=नित्य । नस्रर=अनित्य । निजावीन अपने 

साधीन । पराधीननूसरेफे आधीन 1 नाही=न्ट हंनिवां 1 
अ्थ-विप्य पृता है कि हे खामी ! जगतमें जीव स्वाधीन 
है करि पराधीन १ जीव एक हे अथवा अनेक ? जीव सदाकार हे ! 
अथवा कभी जगतमें नहीं रहता ह १ जीव अविनाशी है अथवा 
नाशबान्‌ ई १ श्रीगुरु कदते ह॑ द्रव्यद्िसे देखो तो जीव 
सदाकाल है, स्वाधीन हे, एक ह, आर अविनाशी है । पीवः 
दृष्टस पराधीन, क्षणर्भगुर, अनेकरूप आर नादावान्‌ रै, सो जह 

जिस अपेक्षासे कटा गया ह उसे प्रमाण करना चाहिये । 

विरोप--जव जीवकी कर्मं ररित शुद्ध अययाप्र चि 
डाली जाती है तवं वहं स्वाधीन है, जच उसकी कमीधीन दशा- 
पर ध्यान दिया जाता हे, त्र चह प्राघीन ह । लष्षणकी दृष्टि 
से स्‌ जीवद्रव्य एक है, संख्याकीं दष्टिसे अनेक ह । जीव था, 
जीव रहेगा, इस रष्टिसे जीव सदाकार हे, जीव गतिसे 
गत्यान्तरभे जाता है, इसर्यि एक गतिम सदाकाल नीं ह। 
जीव पदार्थं कभी न्ट नहीं हो जाता, इसलियि वह अविनाशी दै, 
श्षुण क्षणम परिणमन करता है इसलिये बह अनित्य दहै ॥९॥ 


पदार्थं स्वचतुणएयकी अपेश्चा अस्तिरूप ओर परचतुषए्यकी अपेक्षा 
नास्तिरूप हे । सयैया कता । 


दवै खेत कारु भाव च्यारौ भेद षस्तरीमे, 
अपने चतुष्क वस्तु अस्तिरूप मानिये। 


१ यह (नांही"से नाशवामका अभिप्राय दे। 


आ दार | | ५, 
१ च वसत नासति नि जंग, ` 
ताको भेद नि 


शब्दाय -चतु्क=चार_ य क्षेत काठ भाव | म्ति=है | 
नासति=नहीं है | नियत=निश्चय | १रजाज्-अवस्था । सत्ताभूमि-शेना- 


०४ समयत्तार्‌ नाटक- 


कहते ह । पदार्थके परिणमन अ्थीत्‌ पयोयसे पयायान्तरह्प 
होनेको कारू कहते ह । आर पदार्थके निजस्वभावको भाव 
कहते हं। यदी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पदाथका चतुष्क अथवा 
चतुष्टय कटहराता ह, यद पदार्थका चतुष्टय सदा पदार्थदीमं 
रहता रै, उससे पथकर नहीं होता । जसे-षयमं सपय रस वा 
रक्ष कटोर रक्त आदि गुण पयायोकरा सयुदाय द्रव्य हे, जिन 
आकाश्के प्रदेशमे धट स्थित ह वा घटके प्रदेश उसकाक्षित्रह 
घटके गुण पयायोका परित्तन उसका काठ ह, घटकी जल 
धारणा शक्ति उसका भाव ह । इसी प्रकार पट भी एक पदाथ 
है, घटके समान पमं मी द्रव्य क्षेत्र काठ भाव दं] घटका द्रव्य 
षे्र कारु भाव घरमे ह, परमे नरी, इसल्यि पट अपने द्रव्य 
क्षेत्र काल भावसे अस्तिरूप द आर पके द्रव्य क्षत्र कार भावसे 
मास्तिरूप दे । इसी प्रकार पटका द्रव्य कत्र काठ भाव परमहं, 
इसखिये पट अपने द्रव्य क्षेत्र कार भावसे भस्तिरय हे, पटका 
द्रव्य क्षेत्र कार भाव टमं नहीं है, इससिवि पट, पके द्रन्य 
क्षेत्र काल भावसे नास्तिरूप हे ॥ १०॥ 
स्याद्ादके सक्त भंग । दोहा । 


हैनारी नदीसु है है नाही नांहि। 
यह सर्गी नय धनी, सव मानै सवमांहि ॥१९॥ 
चाब्द्‌ाथ-दे-मस्ति। नांदी नास्ति| रै नांदी~अश्षि नास्ति 
नाही सु दे-भवक्तन्य | 
अर्थ-अस्ति, नाभ्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अव- 
क्न्य, नास्ति अवक्तव्य ओर अस्ति नास्ति अवक्तव्य । एसे सात 


स्याद्वाद दार । ४७४५ 





भग होते है, सो न्दे सवग नयक्षा खामी स्याद्वाद सर्वं वस्तुमे 
मानता है । 


विरोष--सद्रव्य, स्वक्षेत्र, सकार ओर स्वभाव इश अपने 
चतुष्टयकी अपेक्षा तो द्रव्य अस्ति स्वरूप है अथोत्‌ आपसा दे । 
परद्रव्य, परकत्र, परकार ओर परभाव, इस पर्चतुष्टयकी अपेक्षा 
द्रव्य नास्ति सरूप है, अथौत्‌ पर सदश नही है । उपयुक्त स- 
चतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य कमस तीन काले अपने भर्वो- 
कर असति नास्ति खरप है अथोत्‌ आपसा दै--परसद्श्‌ नहीं है । 
ओर स्वचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य एकी काल चउचन गोचरं नहीं 
हे, इस कारण अवक्तव्य है अथोत्‌ कहनेमें नहीं आता । ओर 
वही स्वचतुश्यकी अपेक्षा ओर एकी कार सख पर चतुष्टयकीं 
अपेश्षासे द्रव्यं अस्ति खरूष है तथापि अवक्तव्य है । ओर बही 
द्रव्य परचतुष्टयकी अयेक्षा ओर एक ही कार ख प्र चतुष्टयकी 
अपेक्षा नास्ति स्वरूप दै, तथापि कहा जाता नहीं । ओर ददी 
द्रव्य खचतुष्टयकी अपेक्षा ओर परचतुटयकी अपेक्षा ओर एकी 
चार खपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति नास्ति खरूपे, तथापि अव- 
क्तव्य है । जेसे कि--एफ दी पुरुष पुत्रकी अपेक्षा पिता कहटाता 
॥०। ४ पिताकी च न्द ह 
ह, ओरं वही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहराता है, ओर 
वही पुरुष मामाकी अपेक्षा भानजा कहलाता है, ओर भानजेकी 
अपेक्षा मामा कहलाता है, श्नीकी अपेक्षा पति कदलाता रै, बहि- 
नकी अपेक्षा माई भी कहाता है,तथा वही पुरूष अपने बेरीकीं 
अपेक्षा रु कहराता है, ओर इष्टकी यपेक्षा मित्र भी कहराता 
हे इत्यादि अनेक नातौसे एक ही पुरष कथंचित्‌ अनेक रकार 


०६ समयतसार्‌ नाटक- 


कहा जाता ह, उसी प्रकार एक द्रव्य सप्त भंगके हारा साधा 
जाताह । इनसप्न भर्गोका विदरेप सरूप सप्रभ॑गीतरंगिणी 
आदि अन्यान्य जनश्चाखसे समञ्नना चाहिये ॥ ११ ॥ 
पकान्तवादियंकि चौदह नय-मेद । सवया इकतीसा । 
ग्यानको कारन ज्ञेय आतमा वरिटोकमय, 
ज्ेयसों अनेकं ग्यान मेट ज्ञेय छदी है । 
जख ज्ञेय तख म्यान सवं दयम वग्यानः 
ज्ञेय क्षे मान्‌ ग्यान जीव वस्तु नादी है॥ 
देह नसे जीव नस देद्‌ उपजत क्तेः 
आतमा अचेतना है त माही है। 
जीव छिनभगुर अग्यायक र ग्यानः 
एेसी एेसी एकान्त अवस्था मूढ पदी ६।१२ 
अर्थ--( १) ज्ञेय, (२) त्रेरोक्यमय, (२) अनेकज्ञान, 
(४ ) जञेयका प्रतिबिम्ब, (५) ज्ञेय काल, ( ६ ) द्रन्यमय ज्ञान, 
(७, क्षत्रयुत ज्ञान, (८ ) जीव नास्ति, (९) जीव विनाश 
( १० ) जीव उत्पाद, ( ११) आत्मा अचेतन, (१२) सत्ता अंशं 
( १३) क्षण गुर ओर ८ १४ ) अज्ञायकं । एेसे चोदह नय ई॑। 
सो जो कोई एक नयको ग्रहण करे ओर देपको छोड, वह एकान्ती 
मिथ्याद्ी हे | 
(१) ज्ञेय--एक पक्ष यह है फि ज्ञानके छियि ज्ञेय कारण हे । 
१ ' सुरूपी क्नान ` एेसा भी षाठ द। 


\ 
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(२ ) श्लोक्य प्रमाण--एक पश्च यह है कि आत्मा तीन 
लोकके बराबर हे | 
(३) अनेक ज्ञान--एक पक्ष यह रै कि ज्ञेयमें अनेकता 
होनेसे ज्ञेय भी अनेक है । 
(४) ज्ञेयका परतिविम्ब--एक पक्ष यह दै कि ज्ञानम जेय 
प्रतित्रिम्बित रोते है । 
(५) य काल--णकं पक्ष यह है फिजव तकः. जेय है 
तब तक ज्ञान है, ज्ञेयका नाञ्च होनेसे ज्ञानका मी नश्च हे । 
(६) दरन्य॒भय ज्ञान- एक पक्ष यह दै कि सवर दन्य 
ब्रह्मसे अभिन्न है, इससे सब पदार्थ ज्ञानरूप है 
(७ ) क्षे्रयुत ज्ञान--एक पक्ष यह है फि ज्ञेये क्षेरफे 
बराबर ज्ञान रै इससे बाहर नही हे । 
(८ ) जओवनास्ति-एक पक्ष यह कि जीव पदार्थका 
अस्तित्र ही नहीं है । 
(९) जीव विनाशा-एक पक्ष यह है' कि देहका नाच्च 
होते ही जीवका नश्च हो जाता ह। 
न १० ) जीव उत्याद्‌--एक पष य है फि श्षरीरकी उत्पत्ति 
होनेपर जीवकी उत्पत्ति होती है । 
(११) जात्मा अचेतन--एक पक्ष यह है कि आता 
अचेतन है, क्योकि ज्ञान अचेतन है । 


, (१२ सत्ता अंछा--एकः पक्ष यह दै कि आत्मा सत्ताका 
अंश ₹ै। 


1 


०८ समयतसतार्‌ नाटक- 

(१३) क्षण भरकर पथ यह हं कि जवक्रा सदा 
परिणमन होता ह, इससे क्षणभगुर इ । 

( १४ ) अज्ञायक--एक पश्च यह ह कि नानमें जाननेकी 
शक्ति नहीं हे, इससे थक्नायक ह ॥ १२॥ 


प्रथम पक्षका स्पष्टीकरण अर खंडन । सवैया दकतीसा। 


फो मूढ करै जेसे प्रथम सवारी भीतिः 

पालं ताके उपर सुचित्र आयो ठेखिषए । 
तेये मूल कारन प्रगट घट पर जेस 

तेसो तां म्यानरूप कारज पिसेखिए ॥ 
ग्यानी कै जेसी पस्तु तेसोरी यभाव ताकौ, 

ताते ्यान ज्ञेय मिन्न भिन्न पद्‌ पेखिए । 
कारन कारज दोड एकदम निहयै पे, 

तेरो मत सायो पिवहारदटि देखिए ॥१३॥ 


राव्दाथै--मीतिनदीवाक । ाछयौ=उत्तम ] मूटकारकन य्य 
कारण । कारजनकार्यं | निहचैननिश्चय नयते | 
अर्थ- कोई अज्ञानी ८ मीमांसक आदि ) कहते हँ कि 
-यदले दीवा साफ़ करके पीछे उसपर चित्रकारी करनेसे चतर 
अच्छा आता है, ओर यदि दीवा खराव हो तो चित्र भी खर्र 
,उषडता हे! उसी प्रकार ज्ञानक सूल कारण. घट पट आदि जेय 
जसे दोते ह, वैसा ही ज्ञानरूप काये होता है, इससे स्प्ट है कि 


स्याद्द दार । ०५९ 


ज्ञानका कारण ज्ञेय रै । इसपर स्यादादी ज्ञानी संबोधन करते दै 
फिञीजैसा पदार्थं होता है, वैसा ही उसका स्वमाव होता है, 
इससे ज्ञान ओर जेय मिनन भिन्न पदार्थ है । निय नयते कारण 
ओर काथं दोनों एक ही पदार्थे है, इससे तेरा जो मन्तव्य है 
वह व्यवहार नयसे सत्य हे ॥ १२३ ॥ 


द्वितीय पश्चकाः स्पष्टीकरण भर खंडन । खचैया इकतीसा । 


कोड मिथ्यामती लोकालोक व्यापी भ्यान्‌ मानिः 
समुनञे ्िरोक पिंड आतम दरब है। 
यारीते सुद भयो डोठे मुखहू न बे, 
कृ या जगतमें हारो परब दे ॥ 
तासों म्याता कहे जीव जगतसों भिन्न पे, 
जगतको विकासी तोदी यादीते गरब हे । 
जो षस्तु सो वस्तु पररूपसों निराटी सदाः 
निहतै प्रमान स्यादयादमे सरव है ॥ १४॥ 
काब्दाथ--लोक~जहौ छद्‌ द्रव्य पाये जय | अरोकः=रोकसे 
-बाहरका क्षेत्र । सुरुंदन~छरतत्र । गरब~भभिमान | 


विश्वं ानमिति प्रतक्यै खक दष्टा स्वतच्वाराया 
भत्वा विद्वमयः पद्यः पद्युरिव स्वच्छन्द्माचेष्ते । 
यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददश्ीं पुन- 
विभ्वाद्धिष्नमविद्रवविदरवघरितं तस्य स्वतच्वं स्परत्‌ ॥३॥ 


१० समयसार नाटक-- 





००७७ ०७७ 


धथ- कोई अज्ञानी ( नयायिक्र आदि ) ज्ञानको रोकारोक 
व्यापी जानकर भातम-पदार्थको त्रल्ोक्य प्रमाण समन्न वेदे 
इसि अपनेको सर्वव्यापी समञ्चकर सतत्र वतते हं, आर अभि 
मानमें मस्त होकर दृसरोफो मृखं समस्रते हं, किसीसे बात भी 
नहीं करते, आर कहते र कि संसारम हमारा दी सिद्धान्त सचा 
ह । उनसे स्या्रादी ज्ञानी कहते र॑ कि जीव जगतसे जदा ह 
परन्तु उसका ज्ञान त्रलोक्यमें प्रसारित होता ह इससे तुञचे ईर- 
पनेका अभिमान ह, परंतु पदाथं अपने सिवाय अन्य पदाथासे सदा 
निराला रहता ह,सो निधय नयसे स्याद्रादमें सव गर्भित ई।१५४॥ 
कतीय पल्नका स्पष्टीकरण अर खंडन | सयैया इकतीसा । 
फो पसु ग्यानकी अनंत विचिचाई देखे, 
यके अकार नानारूप वितर है । 
तारको विचारि कहै म्यानकी अनेक सुत्त, 
गि एकत्‌ पच्छ खेकनिसों ररौ हे ॥ 
ताको भम भंजिवेको ग्यानवंत कटे मयान, 
अगम अगाध निरावाध रस भरघो है। 
्ञायक सुभा परजायसों जनेक भयो, 
जदयपि तथापि एकतासों नहिं टस्यो ६।१५ 
वाद्याथेग्रहणस्वभाचमरतो विष्वग्विचित्रो्धसद 
्षेयाकारविश्णीणेश्ाक्तिरमितस्त॒स्यन्‌ पश्युनैदयति । 


पएकद्रव्यतया सदाब्युदितया मेदश्मं ष्वंसयन्‌ 
नेकं क्षानमवाधिताजुमवनं पश्यल्यनेकान्तवित्‌ ॥ ४ ॥ 














स्याद्राद द्वार । ४१९ 
दाब्दार्थ- पसु-मूरखं । विसतस्थो-फैका । ठरथो-क्षगडता है । 
भंजिवेको--नष्ट करनेके च्ि | 
अथे--अनैत्‌ ज्ञेयके आकाररूप परिणमन करनेसे ज्ञानमे 
अनेक विचित्रता दिखती है, उन्हं विचारकर कोई कों पडवत्‌ 
अन्नानी कहते है फि ज्ञान अनेक है, ओर इसका एकान्त पक्ष 
ग्रहण करके रोये श्षगडते है । उनका ज्ञान हटानेके खयि 
स्याद्रादी ज्ञानी कहते हैँ कि ज्ञान अगम्य, गैमीर, भौर निरात्राधं 
रससे परिपूर्ण है। उसका ज्ञायक स्वभाव दै, सो वह यद्यपि पयौय- 
दृष्टिसे अनेक है, तो भी द्रव्यद्श्िसे एक ही है ॥ १५॥ 
-चतुथे पक्षक स्पश्ीकरण ओर खंडन । सखवैया इकतीसा । 
कोठ कधी कटै म्यान मादि ङेयक अकारः 
प्रतिभासि रयो है कटक तादि धोद । 
जब भ्यान जरसो पखारिके धवर कीं 
तच नराकार सुद्ध ग्यनुमच राइ ॥ | 
तासों स्यादवादी कटै ग्यानको पुभाउ यह, 
_ ज्ेयको अकार्‌ वस्तु मादि कहां खेय । 
जसे नानारूप प्रतिविबकी श्चङ्क दीखै, 
जदयपि तथापि आरसी विम जोडये॥१६॥ 
क्ेयाकारकङ्कभेचकचिति प्रक्चाछनं कट्पय- 
श्नेकाकारचिकीषेया स्फुटमपि ज्ञानं पद्युनँख्छति । 
वैचिभ्येऽप्यविचित्रतासुपगतं लान स्वतः श्चाछितं 
पयौयेस्तदनेकतां पारिश्चशशन्‌ पद्दयत्यनेकान्तवित्‌ ॥ ५ ॥ 


१२ समयत्तार्‌ नाटक~ 





हाबव्दार्थ--उुधीनमूखं । प्रतिभासिनसल्कना । कटंकन्दोष | 
पखारिकै-धाकरके । धवट~उञ्ञ्व । आरसी-र्पण । जोइयैनदैखिये | 

अर्थ-फोई अजानी कहते द॑ कि जानम त्ेयका आकार 
श्खकता इ, यह जानका दोप ह, जव्र ध्यानरूप जटसे जानका यह 
दोप धोकर साफ किया जावे तत्र युद्ध जान मिराकार होता ह| 
उससे स्याहादी ज्ञानी कहते हं फि ज्ञानका पेसादी सभाव ह, 
जञेयका भकार जो जानम टका ह, वह कटो भगा दिया जावे! 
जिस प्रकार दषैणमे यद्यपि अनेक पदार्थं प्रतिविम्बितं होते है 
तो भी दर्पण ज्याका त्यां खच्छ ही वना रहता ह, उसमें कुह 
भी विकार नीं रोता ॥ १६॥ 


पचम पक्का स्पष्रीकरण ओर खंडन । सयैया दकतीसा। 


कोऊ अज्ञ करै क्ेयाकार म्यान परिनाम 
जोरों विद्यमान तौरों ग्यान परगट है । 
यके पिनास होत ग्यानको विनास होड, 
एेसी वाक हिरद मिथ्यातकी अट्ट है ॥ 
तासो समकितवत करै अनुभो कानि, 
पजय प्रवांन म्यान नानाकार नट है । 


प्रत्यक्षाटिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावञ्चितः 
स्वद्रव्यानवरोकनेन परितः श्रुल्यः पद्युनश्षयति । 

स्वद्रन्यास्तितया निरूप्य निपुणं सयः समुन्मजता 
स्यादादी तु विश्नुद्धवोधमदहसरा पूर्णो भवन्‌ जीवति ॥ £ ॥ 
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स्याद्वाद हयार 1 १२ 


निरत्रिकङ्प अविनस्वर द्रबरूपः, 
म्यान्‌ ज्ञय वस्तुसा अव्यापक अवट ह।१७॥ 
शाब्दा्थै- अङ्ग अज्ञानी । विदमाननमोजूट । कहानिकथा । 
पर्य प्र्वान=प्यीयके बरार । नानाकार्=अनेक आकृति । अन्यापक 
एकमेक नहीं होने वाख । अघट=नहीं घटती मथौत्‌ नहीं वैहती । 


अथे--कोईं कोई अन्ञानी कहते है कि ज्ञानका परिणमन 
ज्ञेये आकार होता है, सो जब तक ज्ञेय विध्यमान रहता हे, तव 
तक ज्ञान भ्रगट रहता है, ओर ज्ञेये विनाश होते दही ज्ञान नघ 
हो जाता है, इस प्रकार उसके हृदयमें मिथ्यात्वका दुराग्रह हे । 
उससे भेद विज्ञानी अुभवकी घात कहते हँ फि जिंस प्रकार 
एक ही नट अनेक स्वांग बनाता हे, उसी प्रकार एक दी ज्ञान 
प्रयोयोके अनुसार अनेकरूप धारण करता है । वास्तवमें ज्ञानं 
निर्विकल्प ओर नित्य पदार्थं है, वह ज्ञेयमें प्रवेश्य नदीं करता, 
इसखियि ज्ञान ओर जञेयकी एकता नदीं घटती ॥ १७ ॥ 


छड पश्चका स्पष्टीकरण आर खंडन । सवैया इकतीसा । 


कोठ मंद कै धर्म अधमे आकास कारः 
पुदगटठ जीव सव मेरो रूप जगमें । 


सवेद्रन्यमयं परपद्य पुरुषं दुवौसनावाखित 
स्वद्रव्यभ्रमतः पल्युः किर परद्वन्येषु प्वश्रास्घाति । 

स्याद्द तु खमस्तवस्तुषु परद्रन्यात्मनः! नास्वतां 
जानन्निमेखद्युदवेधमहिमा स्वद्रन्यमेवाश्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


१४ समयत्तार्‌ नाटक- 


जानै न मरम निज माने आपा पर वस्तु, 
वधे द्विट्‌ करम धरम खोवे गमे ॥ 

समकिती जीव सुद्ध अन॒भो अभ्यासे ताते, 
प्रको ममत्व प्याग करे पग पगमे । 

अपने सुभाषमे मगन रहै आगे जाम, 
धारावादी पंथक कदावे मोख मगमे ॥ ९८॥ 


शाव्दाथै- द्िढपक्षे | धरम=पदार्थैका निज स्वभाव । उग= 
कदम | जामनपहर । आ्टौ जाम=हमेश्चा । पेथकनमुसाफिर । 


अये-- कोई बह्म अढैतवादी मूख कहते ह कि धर्मं अधमं 
आकार काठ पुल ओर जीव यह स्वं जगत मेरा दी खर्प रै, 
अथौत्‌ सव द्रव्यमय ब्रह है, पे अपना निजस्वरूप नटीं जानते 
ओर पर पदाथोकरो निज आत्मा मानते ह, इससे वे समय समयप्र 
कमोका दद्‌ यध करफे अपने स्वरूपो मछिनि करते ह । पर सम्- 
ञानी जीव शुद्ध आत्म अनुभव करते है, इससे क्षण क्षणम पर 
पदार्थेसि ममत भाव दहटाते है, घे सदा अपने खमावमें 
टीन रहते रै, ओर मोक्षमागेके धारा प्रवादी पथिक कहाते 
है॥ १८॥ 
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स्यद्वाद इर । ४१५ 





सकषम पक्चका स्पष्टीकरण ओर खंडन 1 सवैया शकतीखा। 


कोठ सट कहै जतो ्ञेयरूप परवान, 

तेतो म्यान ताते कहू अधिक न ओर हे। 
तिह का परक्षेत्रभ्यापी परनयो मानै, 

आपा न पिछाने एेसी मिध्यादग दोर दै ॥ 
जेनमती कटै जीव सत्ता परवांन म्यान, 

त्ेयसों अग्यापक जगत सिरमोर दै । 
म्यानकी प्रभे प्रतिविबित विविध ज्ञेय, 

जदपि तथापि थिति न्यारी न्यारी गैर है१९ 


शाब्दा दोर~मटकना । सिरभौर-प्धान । 


अर्थक मूख कहते दै कि जितना छोटा या बड़ जञेयका 
स्वरूप होता हे, उतना दी ज्ञान दाता है, उससे अधिक कम नहीं 
होता, इस प्रकार वे सदैव ज्ञानको परभैत्रव्यापी जर ज्ञेयसे तन्मय 
मानते है, इससे कहना चाहिये कि पे आत्माका स्वरूप नदी 
समञ्च सके, सो मिथ्यात्वकी एेसी ही गति है । उनसे स्याद्ादी 
जेनी फहते है फ ज्ञान आत्म-सत्ताके बराबर रै, वह घट पटादि 


भिन्नक्षेजनिषण्णवोध्यनियतव्यापारनिष्ठः खदा 
खीदत्येव बहिः पतन्तमभितः पर्यन्पुमांसं पश्चुः | 
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातवोध्यनियतव्यापारखक्तिभैवन्‌ ॥ ८ ॥ 


४१६ समयसार नटक-- 


्ेयसे तन्मय नीं रोता, चान जगनक्रा चृडामणि ई, उस्र 
परभामें यद्यपि अनेक तेव प्रतित्रिम्बित होते हं ता भी दोनाकी 
सत्ताभूमि जदी जदी ह ॥ १९ ॥ 


अष्टम पक्चका स्पष्टीकरण सीर खंडन । सवया श्कतीसा। 


कोऊ सुंनवादी कट त्ञेयके विनास होतः 
ग्यानकौ पिनास रोड कौ कैसे जीनिये। 
ताते जीवतन्यताकी थिरता निमित्त सवः 
्ेयाकार परिनामनिको नास कीनिये। 
सत्यवादी कटै भया हुञे नाहि सेद खिन्नः 
यसो विरचि म्यान भिन्न मानि टीजिये। 
ग्यानकी सकति साधि अनुम दस्रा अराधि, 


करमकों त्यागिक परम रस पीजिये ॥२०॥ 
छाव्दाथे--जीन्यिजीना दोगा 1 खेद दिनचूखी | विरवि= 
विरक्त हौकर्‌ । अराधिमाराघना करंफे । सत्य्ादीनपदार्यका यथायं 
सरूप कथन करनेवाय | 
अथे-कोई कोई श्त्यवादी अथीत्‌ नास्तिक कते दै, देयका 
नाश होनेसे ज्ञानका नाश दोना संभव दे, ओर ज्ञान जीवका 
स्वक्षेचस्थितये पृथग्विधिपरस्ते्स्थिताथौज्खना- 
सच्टोभूय पश्यः भरणदेयति चिद्‌ाकासात्‌ सदार्थैवंसन्‌ ॥ 
स्याद्धादी तु चसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे वद॒न्नास्तितां 
स्यत्ताथोऽपि न तुच्छतामदुभवत्याकारकपीं परान्‌ ॥ ९ ॥ 








स्याद्वाद हार । १७ 


सरूप है, सख्यि ज्ञानका नाश नेसे जीवा नाश होना स्पष्ट 
है, तो फिर एसी दक्षामे क्योकर जीबन रह सकता हे, अतः 
जीवकी नित्यताके खयि ज्ञानम ज्ञेयाकार परिणमनका अभाव 
मानना चाहिये । इसपर सत्यवादी ज्ञानी कते ह कि हे भाई ! 
तुम व्याकुल मत हो, ज्ञेयसे उदासीन होकर ज्ञानको उससे 
पृथक मानो, तथा ज्ञानकी ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके असुभवका 
अभ्यास करो ओर कर्मबन्धनसे युक्त होकर परमानेदमय अमृत- 
रसका पान करो ॥ २० ॥ 


नवमे पश्चका स्पष्टीकरण ओर खंडन ! खवैया इकतीसा। 
कोठ क्रूर कहे काया जीव दोऊ एक पिंड, 
जब देह नसेगी तवी जीव मरेगो । 
छायाकोसो छट करथो मायाकौसो परपंच, 
कायाम समाई फिरि कायाको न धरेगो ॥ 
सुधी केर देहसौं अग्यापक सदीव जीव, 
समे पाई परको ममत्व परिहरेगो । 
अपने सुभाई आई धारना धरामें धारः 
 आपमें मगन हैके आप सुद्ध केरेगो ॥२९॥ 
पूवौरभ्वितवोभ्यनाशसमये शानस्य नां विदन्‌ 
खादत्यव न ष््खनाप कलयन्नत्यन्ततु= छः पटुः 1 | 


असितत्वं निजकारुतोऽस्य कख्यन्‌ स्याद्धादवेदी पुनः 


पृणेरित्ठति वाद्यवस्तुषु सुहुभूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ १०. 
२५७ 


४१८ समयसार्‌ नाटक 
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शाब्दा चूस्मूख । परचन्गाई । सुधा=म्यन्छानी । - 
परिहगो-टोडेगा । धरा=धरती | 


अथै-कोई कोई मृखं चावाक कते हं कि दारीर ओर 
जीव दोनोका एक पिण्ड हं, सो जव श्ररीर नष्ट होगा, तवर जीष 
मी न्ट हो जायगा, जिस प्रकार वृक्षक नए होनेसे छाया नषटहे 
जाती हे, उसी प्रकार णरीरके नाश्च होनेसे जीव भी नारा हो 
जायगा यह इन्द्रजाछियाकी मायके समान कातुक चन रहा ह, 
सो जीवात्मा दीपक्रकी ठव( ज्योति )के प्रकारके समान सरीरं 
समा जायगा, फिर सरीर धारण नहीं करेगा । इसपर सम्यन्ानी 
कहते दं फि जीव पदार्थं शरीरसे सदव भिन्न है, सो काल- 
छव्धि पाकर परपदाथोसे ममत छोटेगा, आर अपने खहूपकी 
राष्ठ होकर निजात्मभूमिमें विश्राम करके उसीमे लीन होकर 
अपनेको आपी शद्ध करेगा ॥ २१॥ 


पुनः । दोहा । 
ज्यो तन कंचुक त्यागसौ विनसै नांहि भुजंग । 
त्यों सरीरके नासते, अर्ख अखंडित अंग ॥\२२॥ 
रान्दाध--कंलुक-कँचटी | भुजंग=सौप । मघंडित=अविनारी 1 


अथै-- जिस प्रकार कँचलीके छोडनेसे स्प नष्ट महीं हो 
जाता, उसी प्रकार शरीरका नाश होनेसे जीव पदार्थं न्ट नहीं 
डता ॥ २२॥ 


स्याद्द द्र । १९. 
दशवे पश्चका स्पष्टीकरण ओर खंडन! सवैया श्कतीसः । 


कोठ दुरबुद्धी कदे पडे न हृतो जीवः 
र देह ष उपज्यो हे आके । 
देह तोल 7 नसे, 
रहेगो अर्ख जोति तिमे समाहके ॥ 
सदबुद्धी कहै जीव अनादिके देदधारी, 
जब्‌ म्यानी होदगो कबं कार पार्कै । 
तबदीसों पर तजि अपनो सरूप भनि, 
पवेगो परमपद करम नसाकै ॥ २३॥ 
अथे-केईं कोई मूं कहते ह फि पह जीव नहीं था, 
पथ्वी, जल, अभि, वायु ओर आकाश इन पोच तत्चमय सरीर 
एत्पन्न होनेपर ज्ञान शक्तिरूप जीव उपजता है, जबतक शरीर 
रहता है, तवरतक जीव रहता है, ओर शरीरे नाश हीमेपर 
भीबात्माकी ज्योतिमें ज्योति समा जाती है! इसपर सम्यन््ञानी 
कहते है कि जीव पदार्थ अनादि कारसे देह धारण क्य हुए दै, 
नवीन नहीं उपनता, ओर न देहके नष्ट होनेसे बह न्ट होता दै, 
कभी अवसर पाकर जव शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, तवर पदारथ 
अथौरस्बनकार एव कयन्‌ क्ञानस्य स्तं वदि- 
क्षयालसम्बनखाछसेन मनसा ्राम्यन्पद्युनेदयति । 


नास्तित्वं परकारतोऽस्य कलर्यन्‌ स्थाद्धाद्वेदी पुन 
स्त्च्यात्मनिखातनित्यसहजक्लागकदुजजीभवन्‌ ॥ १९ ॥ 


४२० समयसार नाटक- 


ज म क कक, 


अदयुद्धि छोडकर आत्मस्वरूपको ग्रहण करेगा आर अष्ट क्माका 
-विरष्व॑श करके निवाणपद पावेगा ॥ २३॥ 


ग्यारदवै पक्का स्पष्टीकरण र खंडन । सवैया दकतीसा । 

कोऊ पक्षपाती जीव करै ज्ञेयके अकारः 
परिनयौ ग्यान ताते चेतना असत दै । 

ज्ञयके नसत चेतनाको नास ता कारन, 
आतमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत द ॥ 

पंडित कहत ग्यान सहज अखंडित है, 
्ञेयको आकार धरे ज्ञेयसों विरत दे। 

चेतनाको नास होत सत्ताको विनास रोड 
यातं ग्यान चेतना प्रवांन जीव तत दे॥२४॥ 


दाव्दा्थ-- प्षपाती=दव्म्राही । असत=सत्ता रहित । सहन 
स्वाभाविक | विरत=विरक्त । तत~त | 


अथ- कोई कोर दर्पराही कहते ह कि जेय आकार ज्ञान 
का परिणमन होता दै, ओर आकार परिणमन असत्‌ है, 
चेतनाका अभाव हआ, ज्ञेयके नाश होनेसे चेतनाका नागर ह! 
सख्यि मेरे सिद्धान्तमे आत्मा सदा अचेतन हे । इसपर स्याद्रादी 


विश्रान्तः परभावभावकलटनान्नित्यं वदिर्वस्तुषु 
नद्यत्येव पटुः स्वभावमदहिमन्येकान्तनिश्चे तनः । 
सवैस्मान्ियतस्वमावममभवन्‌ प्षानाद्धिभक्तो भवन्‌ 
स्यादादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीरतप्रत्ययः ॥ १२ ॥ 


स्याद्वाद ह्र । ४२१ 


ज्ञानी कहते है कि ज्ञानस्वमावसे दी अबिनारी है षह जेयाकार 
परिणमन करता है, पर ज्ञेयसे भिन्न हे, यदि ज्ञान चेतनाका 
नाच मानोगे तो आत्मसत्ताका नाश दो जायगा, इससे जीव 
तलको ज्ञान चेतनायुक्त मानना सस्यज्ञान हे ॥ २४॥ 

वारव पश्चका स्पष्टीकरण ओर खंडन । सवैया इकतीखा । 


कोठ महामूरख कदत एक पिंड माहि 
जहां अचित चित अंग छह छै है। 
जोगरूप भोगरूप नानाकार ्ेयरूप, 
जेते भेद्‌ करमके तेते जीव कदे है ॥ 
मतिमान कटै एक पिंड माहि एक जीवः 
तारके अनंत भाव अंस फेटि रै दै । 
पुगगटसों भिन्न कमं जोगसों अखिन्र सदा, 
उपजे विनसे थिरता सुभाव गृहे है ॥ २५॥ 


शब्दाथे--अचित~मचेतन-जङ़ । चित--चेतन । मतिमानन 
चुद्धिमान-सम्यश््ञानी । 


अ्थ- कोई कोर मूखे कहते है कि एक शरीरम जबतकं 
चेतन अचेतन प्रदा्थकि तरंग उठते है, तवतक ज जोगङ्ष 


अध्यास्यात्मनि सवेभावमवनं युद्धस्वभावच्युत 
सवेजाप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पट्युः ऋडति । 

स्याद्धादीं तु विद्युद्ध एव सति स्वस्य स्वमावं सरा 
दारूढः परभावभावविरहन्याखोकनिष्कम्पितः ॥ १३ ॥ 


४२२ समयक्षार्‌ नाटक्-- 


परिणमे वह जोगी जीव आर जो भोगरूप परिणमे वह भोगी 
जीव है, एसे ज्ञेयह्य क्रियाके जितने भेद दते हं जीचके उतने 
भेद एक देम उपजते हं, इसलियि आत्मसत्ताके अनेत अदा 
होते हई । उनसे सम्यणज्ञानी कहते हं फि एक यारीरमे एकी 
जीव दै, उसके ज्ञान गुणकरे परिणमनसे अनैत भावरूप अंश 
प्रगट होते हं । यह जीव शरीरे पृथक ह, कर्म संयोगसे रहित 
हे आर सदा उत्पाद व्यय धाव्य गुण सम्पन्न ह ॥ २५॥ 


तेरहवै पक्षका स्पथयीकरण भीर खंडन । सवेरा इकतीसा । 
कोञ एक छिनवादी कै एक पिड माहि 
एक जीव उपजत एकं पिनसत हे । 
जादी समे अंतर नवीन उतपति रोड, 
तारी समे प्रथम्‌ पुरातन वसत दै॥ 
सरवांगवादी करै जेसे जख पस्तु एक, 
सोई ज विविध तरंगनि रपत दे। 
तेसे एक आतम दरव गुन परजेसौ 
अनेक भयौ पै एक रूप दरसत दै ॥ २६॥ 


श्न्दाथ--सरवांगवादीअनेकान्तवादी | तसरगनिनख्दरा । 





भ्रादुभोवविरामसुद्रितवददु ्ानांरानानात्मना 
निशनात्‌ क्षणमङसङडपतितः पायः पद्युनेदयति । 
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमद्ंश्चिद्वस्तु नित्योदितं 
यडोत्कीणेघनस्वभावमहिमक्तानं भवन्‌ जीवति ॥ १४७॥ 


- - स्याद्वाद द्वार । ४२३ 


अथैको कोद क्षणिकवादी-बौद्ध कहते है कि एक 
शरीरम एक जीव उपजता ओर एक नष्ट होता है, जिस श्णमें 
नवीन जीव उत्यन्न होता है उसके पूर्वं समयमे प्राचीन जीव था। 
उनसे स्याद्रादी कहते ह फि जिस प्रकार पानी एक पदार्थं है 
वही अनेक लहरोरूप होता है, उसी प्रकार आत्मं द्रव्य अपने 
गुण पयी्योसे अनेकरूप होता है, प्र निश्वयनयसे एकरूप दिखता 
है ॥ २६॥ 


चौदहवें पश्चका स्पष्टीकरण ओर खंडन । स्षवैया इकतीसा । 


, कोऊ बाख्लुद्धी कहै म्यायक सकति जोल, 
तों ग्यान असुद्र जगत मध्य जानिये। 
नायक सकति काठ पाई भिरि जाह जव, 
तब अविरोध बोध विमर बखानिये ॥ 
परम प्रवीन के एेसी तो न बने बात, 
जेस बिन परगास सूरज न मानिये।. ` 
` तेसे बिन म्यायकं सकति न कदावे म्यान, 
यह्‌ तौ न परोच्छ परतच्छ परवांनिये॥२]। 
रद्कोत्कीणेविद्युद्धबोधविसराकारात्मतचवारया 
वार्छत्युच्छर्दच्छचित्परिणतेर्भिन्नं पद्युः किञ्चन । 


ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्वष्टं 
स्याद्वादी तदनित्यतां परिसरं्िद्धस्तु चत्तिक्रमात्‌ ॥ १५॥ 


४२४ समयत्तार नाटक-- 


हाव्दार्थ--वाट्वुद्री-अक्गानी । परम प्रवीन=सम्यक्ञानी । प्रगास 
( प्रकाश )=उजेटढ। | परतच्छपाक्षात्‌। 


अ्थ- कोई कोई अ्नानी कहते ह कि जवतक्र ज्ञानम 
ज्ञायकर याक्ति ह, तत्रतक वह ज्ञान संसारमं अयुद्ध कदलाता दै, 
भाव यह ह कि ज्ञायक्ररक्ति ज्ञानका दोप ह, आर जव समय पाकर 
ज्ञायक शक्ति नष्ट हो जाती ह, तत्र जान निविकस्प ओर निर्मल 
दो जाता ह। इसपर सम्यग्नानी कहते हं कि यह चात अनु 
भवमे नहीं आती, क्योकि जिस प्रकार विना प्रकारके मू नदीं 
दो सकता, उसी प्रकार त्रिना ज्ञायकरक्तिके ज्ञान नहीं हो 
सकता इसलिये तुम्हारा पश्च प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है ॥२७॥ 


स्याढादकी परद्ध॑सा। दोदहा। 


इहि विधि आतम ग्यान दित, स्यादवाद परवान्‌ । 
जाके वचन पिचारसो, मूरख रोई युजान ॥ २८॥ 
स्यादवाद आतम दग्रा, ता कारन वख्वान । 

सिवसाधक वाधा रहित, असे अखंडित आन॥२९ 


इत्यक्षानविमढानां कानमानरं प्रसादयन्‌ । 
आत्मतस्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते ॥ १६॥ 

एवं तच्वभ्यवस्थित्या स्तं व्यवस्थापयन्स्वयम्‌। 
अष्छष्यं शवासनं जेनममनेकान्तो व्यवस्थितः ॥ १७॥ 


इति स्याद्रादाधिकारः । 








स्यद्वाद्‌ दार । ४२५ 


अथ--इस प्रकार आत्मज्ञानके लिथि स्याद्वाद ही समर्थ है, 
इसफेः वचन सुनने ब अध्ययन करनेसे अज्ञानी रोग पंडित हो 
जाते है ।॥ २८ ॥ स्याद्वादसे आत्माका स्वरूप परिचाना जाता 
हे, इसरियि यह ज्ञान बहुत बलवान्‌ है, मोक्षका साधक है,अयु- 
मान प्रमाणकी बाधासे रहित हे, अक्षय हे, इसको आन्नावादी 
प्रतिवादी खंडन नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 


ग्यारह अधिकारका सार। 


जेनधर्मके महत्वपूर्णं अनेक सिद्वान्तोम स्याद्माद प्रधान है, 
-जेनधर्मको जो इछ गोर है, वह स्याद्रादका हे । यह स्याद्माद 
अन्य धर्मौको निरु करनेके खयि सुदरन-चक्रके समान है, इस 
स्याद्वादका रदस्य समञ्चना कठिन नहीं हे, प्र गूढ अवश्य हे, ओर 
इतना गूढ है कि इसे खामी शंकराचाये बा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जेसे असेन विद्वान्‌ नहीं समञ्च सके, ओंर स्याद्वादका 
उरुटा खण्डन करके जेनधर्मको बडा धका दे गये । इतना ही 
० कर विद्वान्‌ इस धर्मपर नास्तिकयनेका राञ्छन 
। 


` पदार्थम जो अनेक धर्मं दते है, वे सच एकं साथ नदी के 

-जा सकते, क्योकि शब्दम इतनी शक्ति नहीं जो कि अनेक धर्मोको 
एफ साथ कह सके, इसख्यि किसी एक .धर्मको भुर्य ओर रोषको 
ह श कथन किया जाता हे । (स्वाभिकातसिकेयातुप्रेक्षा' 
क्रा (. [ष 


२६ समयसार्‌ नाटक-- 


णाणाधम्मजुदं पि य एयं धम्पं पि वच्चदे अघ्यं । 
तस्सेयविवक्छादो णस्थि विवक्खाहू मेसाणं॥२६४॥ 


अर्थ-ईइसलिि जिस धर्मका जिसकी अपेक्षा कथन शरिया 
गया ह वह धर्म, जिस भ्ब्दसे कथन किया गवा हे वह ब्द, थर 
उसको जाननेवराटा ज्ञान ये तीनां नवद ॥ कदा मी ह किः- 


सो चिय इक्को धम्मो वाचयसदौ वि तस्म धमस्स। 
तं जाणदि तं णाणंते तिणि पिणय विमेसाय॥ 


अर्थ--हमारे नित्यके बोरचाल भी नय गित हभ करते 
जेसे जब कोई मरणोन्युख होता ह, नव उसे साहस देत र किं जीव 
नित्य र, जीव तो मरता नहीं ह, सरीररूप वसक्रा उससे सम्बन्ध 
ह्‌, सो स्के समान शरीर बदलना पदता ह । न तो जीव जन्मता 
हे, न मरता ह, आर न धन संतान छुंटम्ब दिस उसका नाता 
ठे, यह जो कु कदा गया ह वह जीव पदार्थके नित्यधर्मकी 
ओर दृष्टि देकर कहा गया ह । पथात्‌ जव्र बह मर जाता इ 
ओर उसके सम्बन्धियोको सम्बोधन करते र तव कहते द किं 
संसार अनित्य ह, जो जन्मता हे वह मरता दी ई, पयौ्योका 
पररना जीवका स्वभाव ही है, यह कथन पदार्थके अनित्य धर्मकी 
ओर दि रखकर कहा दे । कैदकदस्वामीमे प॑चास्तिकायमं 
हस विपयको खूब स्पए करिया ह, स्वामीजीने कहा दे किं जीवके 
चेतना उपयोग आदि गुण है, नर नारक आदि पयौयें हे । अव 
कोई जीव मचुष्य प्यीयसे देव पयायमें जाता है तव मदुष्य पयौयका 








२८ समयत्तार्‌ नाटक-- 





खूव स्मरण ररे नयका कथन अपेश्ित होता ह, ओर तभी 
बह सुनय कदलाता हे, यदि अपेक्षा रहित कथन करिया जावे तो 
वेह नय नहीं नय दै । 


ते साविक्खा सुणया णिरविक्खा ते वि दुण्णया होति 
सयल्ववहारसिद्धी णयादो होदि णियमेण ॥ 


अर्थ-ये नय परस्पर पेक्षा सहित रहौ तव तो स॒नय रै 
रवे ही जत्र अपेक्षा रहित ग्रहण कयि जेय, तत्र दुनेय ईं 
सुनयसे सर्व व्यवहारी सिद्धि रोती द । 


अन्य मतावरंत्री भी जीव पदार्थके एक री धर्मपर दि देकर 
मस्त हो गवे ह, इसर्यि जनमतमे उन्दे ' मेतवारे " कहा दै । 
इस अधिकारमे चादह मतवारको सम्बोधन किया रै, ओर उनके 
माने हए प्रत्येक धर्मका समर्थन करते हुए स्याद्वादको पुट किया 
हे । 


साध्य साधक दार! 
(१२) 
प्रतिज्ञा । दोहा! 
स्यादबाद अधिकार यह, कल्यौ अङ्प विस्तार । 


असृतचद युनिवर कटै, साधक साध्य दुवार ॥१॥ 
छान्दाथे--सष्य=जो सिद्ध करने योग्य है-इष्ट । साधक 
साध्यको सिद्ध करे। 
अथ- यह स्याद्वाद अधिकारका संशिषप्र वर्णन किया अब 
भ्ीभसतचन्द्र युनिराज साध्य साधक दारका वर्णन करते ईै।\१॥. 
सवैया इकतीसा । 
जई जीव वस्त॒ अस्ति प्रमेय अगुरु घु, 
अमोगी अमूरतीक परदेसवंत दै । 
उतपतिरूप नासरूप अविचखरूप, 
रतनच्रयादि गुन मेदसो अनंत है ॥ 
सोई जीव दरब प्रमान सदा एकरूप, 
तसो सुद्ध निहचै युभार निरतंत दै । ` 


इत्याद्यनेकनिजरक्तिुनिभेयोऽपि 
यो ज्ञानमाज्मयतां न जहाति भावः । 
एवं कमाक्रमविचरसिंविवतेचित्नं 
तदृद्भव्यपय्यंयमयं चिदिदहारित वस्तु 1 १॥ 


२० समयततार्‌ नाटक 








जोकि 0 ७०६०. ० 


स्यादवाद मांहि साध्य पद अधिकार क्यौ 
अव आगे करियेकों साक सिद्ध॑त दै।॥२ 
शाब्दार्थ-- अस्ति था, दै भौर रे । प्रमेयनपमौणमे अते 
-योग्य । अगु धुन भारौ न हटका | उतपतिननवीन पयीयक्र प्र 
होना | नास्त पयौयका अभाव । अविचट-धरौन्य | 


अर्थ--यह जीव पदार्थं अस्ति, प्रमेयत्व, अगुरुघुत, 
अभोगतृत्, अमूतिकत, प्रदशत्व सहित ह । उत्पाद, व्यय, धो 
वा दन, ज्ञान, चारि आदि गुणेसे अनंतरूप ह । निव्रयनयमे 
उस जीव पदार्थका साभाविक धर्म सदा सत्य आर एकरूप द। 
उसे स्यादाद्‌ अधिकारमं साध्य स्वरूप कटा, अव्र थागे उसे साधक 
रूप कहते हं ॥ २ ॥ 
जीचवकी साध्य साधक अवस्थानाीका घण्न 1 दोदहा। 
साध्य सुद्ध केवर दरा, अथवा सिद्ध महंत । 
साधकं अविरत आदि बुध, छीन मोह परञंत ॥२॥ 
पराब्दाथ-- सुद्ध केव दशा-तेरहवे ओर चौदह गुणस्थानवर्ती 
अर्हत । शद्ध महंत जीवकी अष्टकम रहित शुद्ध वश्या ] भविरत 


बुध~चोये य॒णस्थानवत्त अन्रतसम्यण्ट्टी | खीनमोह ( क्षीणमोह )= 
वार्य गुणस्यानवर्ती सवथा निरमोही ] 


अथ-केवरज्ञानी अरत वा सिद्ध प्रमात्मपद साध्य हे 
ओर अव्रतं सम्यग्टणी अथौत्‌ चतुथ गुणस्थानसे उमां क्षीण- 


१ सम्यग्ज्ञाने ्रमाण। 








साध्य साधक हार । २.१ 


मोड अथोत्‌ बारहवे गुणस्थान परयत न्‌ गुणस्थानेमिसे किसी भी 
,गुणस्थानका धारक ज्ञानी जीव साधके द ॥ २॥ । 
साधक अवस्थाका स्वरूप । सवैया दइकतीसा। 
जाको अधो अपूरब अनिवृति करनको, 
भयौ छाम मई गुरुवचनकी बोहनी । 
जके अर्नतानुवधी क्रोध मान माया छाम, 
अनादि मिथ्यात मिश्र समित मोहनी ॥ 
सातो परकिति खीं किंवा उपसमी जाके 
जगी उर मांहि समकित कडा सोहनी । 
` सोई मोख साधकं कायो ताके स्वग, 
प्रगरी सकति गुन थानक अरोहनी ॥ ४ ॥ 


दान्दाथे--अधःकैरण-जिस करणम ८ परिणाम समूहमे ) उपीरे- 
तनसमयवरत्त तथा अधस्तनसमयवत्तीं जीवकि परिणाम सदृश तथा विस- 
दश हौ । अपूरवैकैरण~जिस करणम उत्तरोत्तर अपूर्व॑ही अप्र पर्णिाम 
होते जाय, इस करणम भिन्न समयवक्त जीवेकि परिणाम सदा िसड्या 
डी रहते दै, ओर एक समयवर्त जीवक परिणाम सद्दा भी ओर विस- 
रा मी रहते है । अनिदृत्तिकरण-जिस करणम भिन्न समयवर्ती जीवक 
परिणाम विसद्य ही हँ जौर एक समयवतीं जीर्वोके परिणाम सद्शही 
दं । बोहनी ८ बोधनी )=उपदेश । खीं समूल नष्ट हई । विवा 
-=अथवा । सोहनी-सुहावनी ! अरोहनी-~चदनेकी | | 
` ` १-२-२३ इन्दे विरेष सम्नेके लिये गोम्मय्सार जीवकाडका अष्ययन करना चाहे 
ओर इुशीराउपन्यासके धृष २४७ से २६३ तकके धृष्टि इसका विस्तारे वर्णन दे । 


४३२२ समयसार नाटक-- 
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अथै - जिस जीवको अधः, अपूर्व, अनिद्तिरूपम करण 
छन्धिकी प्राप्नि हई दे ओर श्रीगुरुका सत्य उपदेश मिला 
जिसकी अनतायुत्रधी कोध, मान, माया, रोम तथा मिथ्याच, 
मिश्र, सम्यक्त्व, मोहनीय एेसी मात प्रकृति्यो सर्वयाक्षय वा 
उपशम दई हे, वा अंतरंगमें सम्यण्द्रैनकी सदर किरण जागृत 
हई हे, वही सम्यग्ट्छी जीव युक्तिका साधक कहलाता दें । उसके 
अंतरंग आर बाह्य, सर्वं अंगम गुणस्थान चदुनेकी शक्ति प्रकट 
होती रै।॥ ४॥ 


सोरडा। 
जके मुकति समीप, मई मवस्थिति घट गई । 
ताकी मनसा सीप, सुरु मेष मुकता वचन ॥५॥ 
राव्दाथै--भवस्यितिभव श्रमणका काठ } मुकतामोती । 


थ-जिसकी भवस्थिति पर जनेसे अथोत्‌ क्रंचित न्युन 
यथपुद्रुपरावसैन कारमाव्र रोप रहनेसे क्ति अवस्था समीप 
आ गई है, उसफे मनरूय सीपमे सदगुरु मेषरूप ओर उनके 
वचन मोतीषूप परिणमन करते है । भाव यह कि एेसे जीरवोको 
ही श्रीगुरुके वचन रुचिकर होते द ॥ ५ ॥ 


सद्‌शरुको मेघकी उपमा 1 दोहा । 


ज्यो वरषे वरपा समे, मेष अखंडित धार । 
त्यो सदर वानी सिरे, जगत जीव हितकार ॥६॥ 


१ इन तीनों करणो फ परिणाम प्रति समय अनतय्णी विदधता व्यि होते है! 


साध्य -साघक द्वार । (++ 4 


चाब्ठार्थ--अवंडित धार्~ख्गातार । बानी( बाणी }=वचन ( 


अथ- जिं प्रकार बरसातमें मेषकी धाराप्रबाह बृष्टि होती 
९ प्रकार श्रीगुरुका उपदेश संसारी जीवो खयि हितकारी 

1 है। 

मावा्थ--जिस प्रकार जलबृषटि जगतको हितकारी दै उसी 
प्रकार सुद्धरुकी बाणी सब जीवोको हितकारी है ॥ ६ ॥ 


धन सम्पत्तिसे मोह दटानेका उपदे । सवैया तेरेसा 1 
चेतनजी तुम जागि विोकहुः 
लागि रहे कहा मायाके ताईं । 
आए करहीसों कहां तुम जाहुगेः 
माया रहेगी जाकी तहाई ॥ 
माया तुम्हारी न जाति न पांतिन, 
पंसकी वेछि न अंसकी श्चाई । 
दासी किये विन छातनि मारत, 
एेसी अनीति न कीजे गुसाई ॥ ७॥ 
दाब्दार्थ--निखोकह-देखो । माया~धन-सम्पदा । श्षक््परछई- 
प्रतिर्बिन । दासी=नीकरानी । गुसाई-मर्हत | 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तुम मोह मिद्राको छोडकर सावधान 
होभो ओर देखो, तुम धन सम्यत्तिरूप मायामे क्यो भूर रदे 


२ समर्यता नाटक-- 


ड ! तम कसि अये हो ओर कटौ चे जाओगे ओर दोर 
लदौकी तदो पडी रदेगी । रक्ष्मी न तम्दारी जातिकी हं, न 
पोतिकी है, म व परंपराकी ई, ओर तो क्या ठम्हारे एक प्रदे-› 
श्चका भी प्रतिरूप नहीं हे । यदि इसे तमने नोकरानी बनाकर न्‌ 
रक्ला तो यह तुम्हे साते मारेगी, सो धड़े होकर तुमं एसा 
अन्याय करना्उचित नहीं है ॥ ७ ॥ 


पुनः। दोदा । 


माया छाया एक है, धेट वहै खिन मारि । 
इन्दकी संगति जे रगे, तिन्ह कटू युख नांहि॥८॥ 
अथै - रक्ष्मी ओर छाया एक सारखी रै, क्षणम बहती ओर 


क्षणम घटती दहै, जो इनके संगमे रुगते ह अथोत्‌ नेह रगत है, 
उन्हे कभी चेन नहीं मिती ॥ ८ ॥ 


कुःटुभ्वियौ सादिसे मोह दटानेका उपेक्ष ) सवैया तेरैसा। 


छोकनिसों कड नातो न तेरो न, 
, तों क इह रोकको नातो । 
एतोरहेरमि सरारथकेरस, ` 
तू परमारथके रस मातो ॥ 
ये तनृसों तनमे तनसे जड ,-. 
चेतन.तू तिनसो नित हातो। 


साध्य साधक दर्‌ । ०२५ 


दोह सुखी अपनो बर्‌ फेरिके 
तोरिके राग पिरोधको तातो ॥९॥ 


चान्दाथ--लोकनिसौ-ुटुभ्बी आदि जनों । नातो~सम्बन्ध | 
रहै रमिनटीन इए । परमारथ-आत्म हित । मातौ-मस्त । तनमे 
(तन्मयोनढीन । हतौ-भिन । फेरिकैनप्रगट करके । तोरिकैनतोडकर । 
तांती ( त॑तु )=घगा । 
, अथे-- हे जीव ! कुटुम्बी आदि जनोका तुमसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं है ओर न तुम्हारा उनसे इछ इस रोक संबन्धी प्रयोजन हे, 
ये तो अपने मतरे वासते तुम्हारे शरीरसे अुहव्बत रुगाते है 
ओर तुम अपने आत्महितमे मस्त हो । ये रोग शरीरम तन्मय 
हो रहे है, इसख्यि शरीरदीके समान जड़ बुद्धि है, ओर तुम 
चेतन्य हो, इनसे अरग हो, इसलिये राग देषका धागा तोड़कर 
अपना आत्मवरर प्रगट करो ओर सुखी हो ॥ ९ ॥ 
इन्द्रादि उच्च पदकी चाह अक्ञानता है । सोरडा | 
जे दुरबुद्धी जीव, ते उतंग पदवी चै । 
जे सम्रसी सदीव, तिनकं क न चाद्ये ॥ १०॥ 
अर्थ- जो अज्ञानी जीव इन्द्रादि उचपदकी अभिरषा 
करते है, परन्तु जो सदा समतारसफे रसिया है, वे संसार 
सम्बन्धी कोई भी वस्तु नहीं चाहते ॥ १० ॥ 
समताभाव माजदीम खुख है । सवेया इकतीसखा । 


हासीमें विषाद बसे वियामें विवाद बसै 
कायाम मरन गर्‌ बर्तनमे शनता। 








४२६ समयत्तार्‌ नाटक- 


भी 





क क 11 


सुचिमें गिखानि वसे प्रापतिमे दानि वपे, 
जम हारि संदर दसामे छवि छीनता ॥ 
रोग बसे मोगमें संजोगमें वियोग वेः 
गुनमे गर वसै सेवा मांहि दीनता । 
ओर जग रीति जेती गर्भित असाता सेवी, 
साताकी सहेरी दै केटी उदासीनता।॥ १९ 


छाब्दा्थ--धिपाद-रंन । वित्रादउत्तर प्रयतत । छत्रि=कान्ति । 
छीनतानकमी ! गर्व वमंड । सातानपुख । सदैखी-=साथ देनेवाटी । 


अर्थ--यदि हेसीमें सुख माना जवे तो सीमे तकरार (लडाई) 
खड़ी होनेके संभावना है, यदि विद्याम सुख माना जावे तो 
विद्याम विवादका निवास है, यदि शरीरमें सुख माना जवे तो जो 
जन्मता है वह अवद्य मरता हे, यदि वडप्पनमं सुख माना 
जावे तो उसमे नीचपनेका चास है, यदि पविव्रतामे सुख माना 
जावे तो पवित्रतामे ग्लानिका बास है, यदि छाभम सुख माना 
जावे तो जो नफा है व जुकस्ान मी ३, यदि जीतम सुख 
माना जावे तो जरह जय है बहा हार भी है, यदि सुन्दरतामें 
सुख माना जावे तो वह सदा एकसी नहीं रहती--विगडती भी 
हे, यदि भोभोमें सुख माना जवे तो बे रोगेकि कारण हं, यदि 
इष्ट संयोगमें सुख माना जावे तो जिसका संयोग रोता है, उसका 

१ 'श्रीतिमे अप्रीति ` एेसा भो पाऽ दै। 

२ रकिक पवित्रता नित्य नदीं दे, उसके नष्ट होनेपर मलिनता आजाती है + 


साध्य साधक दार १२७ 


नियोग भी रै, थदि गुणों सुख माना जावे तो गुणोमें ध्मेडका 
निवास है, यदि नोकरी चाकरीमे सुख माना जावे तो वह 
गुखामगीरी ही है । इनके सिवाय ओर भी जो रोकरिक काये दँ 
वे सब असातामय ह, इससे स्पष्ट है कि साताका संयोग मिखा- 
ल्यि उदासीनता सखीके समान हे, भाव यह है कि 
समतामात्रभावही . जगतमं सुखदायक है ।॥ ११॥ 


जिख उन्नतिकी फिर अवनति है वह उन्नति नहीं हे । 


मिहि उतंग चदि फिर पतन, नहि उतंग वह्‌ कूप । 
जिहि सुख अंतर भय बसे, सो सुख है दुख रूप॥१२ 
जो विर्से सुख संपदा, गये तहां दुख होई । 

जो धरती बहू तृनवती, जरे अगनिसों सोई ॥१३॥ 


हाब्दार्थ--उतंग-ऊन्चा । पतन=गिरना । कूपन्कुआआ । विङ्तै= 
भोगे 1 तृनवती=घासवाडी । जरै~नकती है । 


अथं-- जिस उच्च ॒स्थानपर पर्हुचफे -फिर गिरना पडता 
ह, वह उच्च पद्‌ नहीं गहरा आ रही है। उसी प्रकार जिस सुखके 
भ्राप्त होनेपर उसके नष्ट होनेका भय दै बह सुख नदीं दुखरूप 
ह ॥ १२ ॥ क्योकि रोकिक सुख सम्पत्तिका विलास नष्ट होने 
यर फिर दुख ही प्राप होता हे, जिस प्रकार फं सघन धासवाली 
ही धरती अभिसे जल जाती हे ॥ १३॥ 


„ १ ‹ सुखम फिर दुख बसै ° एसा भी-पाट्डहे। ` 


४३८ समयसार नाटरक-- 


ज आ 


श्रीगस्के उपदेहे प्रानी जीच सुचि खगाने ह अर 
मूख समस्ते ही नही 1 डोहा। 


सवद मांहि सतगुरु दैः प्रग रूप निज धर्मं । 
सनत विचच्छन सदः मूढ न जाने ममं ॥ १९ ॥ 
अर्थं - श्रीगुरु आत्म-पदार्थका स्वरूप वर्णन करते हं, उसे 


सुनकर बुद्धिमान छोग धारण करते ह आर मृख उसका मर्म 
ही नहीं समञ्चते ॥ १४॥ 


ऊपस्के दोहेका र्टन्त द्वारा समर्थन 1 सचैया शकतीसा 1 
जसे काहू नगरके वासी दर पुरुष भूठे 
तमे एकं नर सुष्टं एक दष्ट उरको । 
दोउ रिरे पुरके समीप परे उयवमे, 
काहू ओर पथिकसों पृषे पंथ पुरको ॥ 
सो तो कहे तुमारो नगर है तुमारे दिग 
मारग दिखावे सयुश्नवे खोज पुरक । 
एतेपर सुष्ट पचाने पे न माने दष्ट, 
हिर प्रवान तेसे उपदेस युसुफौ ॥ १५॥ 
रान्दार्थ--वासी-रहनेवाठे । सु्ट-समक्षदार । दु्ट=दुुदधि । 
उवट~~उव्टा रास्ता) 
थ- जिस प्रकार किसी शदरफे रहनेवाहे दो पुरुप वस्तीके 
समीप रास्ता भूल गये, उसमे एक सज्जन ओंर दूसरा हृदयका दुजेन 
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था । रास्ता भूलकर उवट फिर ओर किसी तीसरे रास्ताभीरसेः 
अपने नगरका रास्ता पूरे तथा वह रास्तागीरः उन्दं रास्ता समञ्चा 
कर दिखवे ओर कहे फि यह तुम्हारा नगर तुम्हारे. दी 
निकट ३! सो उन दोनों पुंूषमे जो सन्न है वह उसी 
बातको सची मानता है अथोत्‌ अपने नभरफो पदिचान ठता 
है ओर मूख उसे नहीं मानता, इसी प्रर ज्ञानी लोग श्रीगुरु 
उपदेशको सत्य श्रद्धान करते है, पर अज्ञानिर्योकी .समञ्षमे नहीं 
आता । भाव यह ह फि उपदेशका असर भोताओके परिणामे 
अनुसार ही होता है' ॥ १५॥ । 


जेस काहू जंगटमे पासो समे पाडः 
अपने सुभाव महामेध बरषतु हे । 
आमर कृषाय कटु तीखन मधुर खारः 
तेसौ रस बादै जहां जेसौ दरखतु हे ॥ 
तैसे म्यानर्व॑त नर म्यानको बखान करः 
रसको उमाहू दै न काहू परखतु दै । 
वहै धुनि सुनि कोठ गेहे कोऊ रहै सोह 
काटूको विखाद होई कोऊ दरसु है ॥।१६॥ 
राब्दाथे-पाबसन~बरसात । आमर्द्य ] कषाय-रेडायदय | 
कटु--कडुवा । तीखन ( तीक्ष्ण )=चरपरा । मधघुर्=मील । खार (क्षार ) 


9 चीपाई-ुशुर सिखावरहि रारि वारा । सुद्ध परै तङ मति अनुसारा॥ 


४४० सम्यसार्‌ नाटक-~- 


खारा । दरखतु ८ दरख्त )=पेड । उमाद्र=उत्साहित । न प्रखतु है= 
परीक्षा नह करता । धुनि ( ध्वनि )=राब्द्‌ । विखाद्‌ ( विषाद )=रंज | 


अथै--जेसे किसी वनमें वरसातके दिनेमिं अपने आप पानी 
बरसता है तो खट्टा, कयायला, कडवा, चरपरा, मि, खारा 
जिस रसका घ्रक्ष होता है यह पानी मी उसी रसरूप हो जाता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी रोग ज्ञानके व्याख्यानमे अपना अनुभव 
प्रगट करते है, पात्र अपात्रकी परीक्षा नहीं करते, उस वाणीकरो 
सुनकर कोई तो ग्रहण करते हं कोई ऊषते हं, कोई विपाद 
करते हँ ओर कोई आनंदित होते हं । 

भावाय--जिस प्रकार पानी अपने आप वरसता दहै ओर 
वह नीके वृक्षपर पडनेसे कडवा, नीके व्रक्षपर पडनेसे खट्टा, 
भन्नेके श्चाड्पर पडनेसे मिष्ट मिर्च श्राद्पर पड्नेसे चरपरा, 
चनेके श्राटपर प्ड्नेसे खारा ओर वद्रूरुपर पडनेसे कपायला हो 
जाता ह । उसी प्रकार ज्ञानी रोग ख्याति राभादिकी अपेक्षा 
रहित माध्यस्थभावसे तका स्वरूप कथन करते है, उसे 
सुनकर कोई श्रोता परमार्थ ग्रहण करते है, कोई संसारसे भय- 
भीत होकर यम नियम रेते है, कोई लड़ बैठते है, कोई ऊंधते ` 
दै, कोई तर्कः करते रै, कोई निंदा स्तुति करते है ओर कोई 
व्याख्यानके पूर्णं होनेकी दी वाट देखते रहते ह ॥। १६॥ 

दोद्य । 


गुरु उपदेशा का करै दुराराष्य संसार । 
बसे सदा जके उदर, जीव पंच परकार ॥९७॥ 


साध्य साधक द्वार | ४४१ 





` अर्थ- जिसमे पोच प्रकारके जीव निवास करते है बह ` 
संसार ही बहुत दुस्तर है, उसके स्यि श्रीगुरूका' उपदेश क्या 
करेगा १॥ १७॥ 
पतच प्रकारके जीव ! दोहा । 
इधा प्रय चधा चतुर, घधा स्चक सुद्ध । 
उधा दुरबुद्धी विकर, षघा घोर अबुद्ध ॥१८॥ 
दान्दाथ--हवक्-रचवाख । अबुद्ध-अन्ञान | 
अ्थ--टुवा जीव प्रु है, चवा चतुर है, सैषा सुद्ध रुचिर्वत 
हे, ऊया दुबुद्धि ओर दुखी है ओर धुषा महा अज्ञानी हं ॥ १८॥ 
इंधा जीवका ठक्षण । दोहदा । 
जाकी परम दक्षा विषै, करम कटक न होर । 
इघा अगम अगाधपद, वचन अगोचर सोः ॥१९॥ 
अथ- जिसका कर्म-कालिमा रहित अगम्य, अगाध ओर 
वचन अगोचर उत्कृष्ट पद है वे सिद्ध भगवान इथां जीव 
ह ।॥ १९॥ 
न्यूघा जीवका रक्षण । दोहा । 
जो उदास हवे जगतस गहे परम रस प्रेम । 
सो चधा गुरुके वचन, चधे बाठक जेम ॥ २०॥ 
छाव्दाये--उदास विरक्त! परम रस=भातम अनुभव | चै=चूसे। 


अ 
१ यह कथन प० वनारसीदासजीने अपने मनसे करिया है किची म्र॑थके आधा. 
रसे मदी । 


४४२ समयसतार्‌ नाटक-- 





अर्थ-जो संसारसे विरक्त होकर आत्म अनुभवका रस 
सप्रेम ग्रहण करता ह ओर श्रीपुर वचन बाठकफे समान दुग्ध 
वत्‌ चूसता हे वह चधा जीव हं ॥ २० ॥ 


स्रधा जावक्र टक्षण । ददा 1 
[ कजेकर 


जो सुवचन सुचिसों सुने, हिय दण्ता नांहि। 
परमारथ सयुघ्ने नहि' सो स्रधा जगमांहि ॥ २९॥ 
राव्दाधं--रचिसोनत्रेमसे । परमारथभात्मतच्य । 
अथै-जो गुर वचन प्रेम पूरवैक सुनता है ओर हृदयमें 
दुएता नहीं है-मद्र ह पर आत्मसखरूपको नहीं पहिचानता एेसा 
मंद कपायी जीव सषा हे ॥ २१॥ 
ऊघा जीवका टक्षण 1 दोरा । 
जाके विकथा हित ठगे, आगम अंग अनिष्ट । 
सो उधा विषयी विकर, दुष्ट रुष्ट पापि ॥ २२॥ 
रान्दाथ--विकधाोरटीवाता । अनिट=अप्रिय । दुन्देषी । 
रष्ट-कोधी । पपिष्ट--अघमी । 
अथे- जिसे सत्‌ शाखका उपदेश तो अग्रिय आर विकथाए 
प्रिय गती रै वह विपयाभिकाषी, देषी, कोधी ओर अधमीं 
जीव ऊवा ह ॥ २२॥ 
धंधा जीवका क्षण 1 दोहा 1 
जाके वचन श्रवन निः नहि मन सुरति विराम। 
जडतासों जडवत्‌ भयौ, धधा ताको नाम ॥ २३॥ 


[ 


साध्य साधक हार्‌ | ४२ 


भ्‌ जत सिना थ स ज ण जति = जा ता भ ण क म ० 


शाव्दाथे-- मुरतिन्स्ृति । वियम=अत्रती 1 
अर्थ--वचन रहित अथौत्‌ एन्य, श्रवण रहित अथात्‌ 
टि, त्रि, चतुरिन्द्रिय, मन रदित अथौन्‌ असंज्ी पैचेन्द्रिय ओर 
अव्रती थननानी जीव जो जानावरणीयकरमके तीव्र उद्यसे जङ्‌ 
होरदाह वह परैवाह ॥२३॥ 
उप्यक्त पोच प्रकारके जीयोका विद्योष चणैन । चोपाई । 
४ [न ५ प 
इघा सद कह सव क । 
सेधा उघा मूरख दो ॥ 
जै क [ } 
घृधा घोर विकट संसारी। 
क जीव्‌ (9 किक द मृधिकारी 
चधा जीव मोख अधिकारी ॥ २४ ॥ 
अथे--हैा जीवको सव्र को सिद्ध कहते दै नधा ऊषा 
दोनों मृख ह, धृवा घोर संसारी ह ओर चधा जीव मोक्षका 
पात्र ह्‌ ॥ २४॥ 
घा जीचक्रा वणेन । दोहा । 
धकः मोखके अ, क, 
चपा साधक मोखकौः करं दोप दुख नास । 
रदे मोख संतोपसो वरनों खच्छन तास ॥ २५॥ 
अधु-- चधा जीव मोक्षका माधक द! दोप आर्‌ दुखोका 
ना्रफ़ द, संतोपसे परिपएूणं रहना दे उसके गुण वर्णन करता 
ह ॥ २५॥ 
दोय । 
प्रपम्‌ सवेग अरि न भाव ञः 
कपा प्रस्म्‌ सवम्‌ दम्‌. आस्त भाव पराग । 
र ठन ७, दि घ्यम॒नको [षे त्याग (श 
य टच्छ्त्‌ जक द्व. सप्त व्यस्ननकां याग ॥२६॥ 


99 समयसार्‌ नाटक- 

शाव्दार्थ--कपा-दया । प्रसम (प्रशम )=कपायोकौ म॑दता । 
-संवेग~संसारसे भयभीत । दम~इन्दियांका दमन । अस्तिभाव (आस्तिक्य) 
=जिन वचर्नोपर श्रद्धा । वैराग=संसारते विरक्त | 

अर्थ--दया, प्रम, संवेग, इन्द्रिय दमन, आस्तिक्य, पेराग्य 
ओर सप्त व्यसनका त्याग ये चधा अथौत्‌ साधक जीवके चिह 
है ॥ २६ ॥ 

संप्त व्यसनके नाम । चौपादै । 
जूवा आमिष मदिरा दारी । 
आयेरकं चोरी परनारी ॥ 
एर सात विसन दखदाई। 
दुरितं मूर दुरगतिके भाई ॥ २७॥ 

रन्दाथ--आमिषनमांस । मदिरा~रराव । दारीनवेश्या । आते- 
टकरकिकार । परनारी परार छ 1 दुरितनपाप । मूड=जड । 

अथ--जुवा खेलना, सांस खाना, शराब पीना, वेश्या सेवन, 
शिकार करना, चोरी ओर परस्री सेवन । ये सातां व्यसन दुख 
दायक ह, पापकी जड रै ओर इगतिमें ऊेनानेवारे र | २७ ॥ 

व्यसनोके द्व्य ओर भाव भेद । दोहदा । 

दरनित ये सातो विसन, दुराचार दुखधाम । 
भावित अंतर कट्पना, खषा मोह परिनाम ॥२८।॥ 


अथे-ये सातो जो चरीरसे सेवन कथि जाते रहै वे दुरा- 
चारर्य द्रव्य व्यसन है, ओर शठे मोह परिणामकी अंतरंग 


साध्य साधकं दार । 8. 
करयना सो भाव व्यसन ह । द्रव्य ओर माव दोनों ही दुःखो. 
ध्र है ॥ २८ ॥ 

खक्त भाव व्यखनौका स्वरूप । सवेया इकतीसा। 
अ्ुभमें दारि श्चभजीति यहै दूत कमेः 

देदकी मगनताई यहे मांस भखिवो । 
मोहकी गहरसों अजान यहे सुरापान, 

कुमतिकी रीति गनिकाको रस चसिवौ ॥ 
निरदे हे प्रानधात करयो यहे सिकारः 

परनारी संग परबुद्धिको परसिवो । 
प्यारसों पराई सोज गदिवेकी चाह चोरी, 

एई सातो विसन बिडारं बह्य रुखिवौ ॥२९. 
हाब्दार्थ--दूत ( चूत )=ज्ा । गहलमूी । अजान=अचेत | 


सुरान=शराब । पानपीना । गनिकानवेदया । सौजनवस्तु | बिडाररै= 
विदारण करं । 


अ्थ-अज्युभ कर्मके उदयमें हार ओर शभ कर्मके उदयते 
बिजय मानना यह भाव जवा है, शरीरमें रीन होना यह भाव 
मांस भक्षण दे! मिथ्यात्वसे मूछित हकर स्वरूपको भूलना यह 
भाव म॒चयपान है, इवुद्धिके मागेपर चना यह माव वेश्या सेवन 
दे, कठोर परिणाम रखकर प्राणका धात करना भावं शिकार है, 
देहादि परवस्त॒मे आत्मबुद्धि रखना सो भाव परखी संग है, 


४४६ समयसार्‌ नाटक-- 


असुराग पूर्वक परपदाथकि ग्रहण करनेकी अभिङापा करना सो 
भाव चोरी ह। ये दी सातो भाव व्यसन भत्मज्ञानकरो विदारण 
करते ह अथात्‌ आत्मन्नान नदीं होने देते हं ॥ २९ ॥ 
साध्वक जीवका पुरुपाथ । दाहा । 

विसन भाव जाम्‌ नही, पौरुप अगम अपार । 
किये प्रगट घट सिंधुमे, चोदह्‌ रतन उदार ॥ ३०॥ 

दान्दाथ-सिधु-समुद्र । उदार्=महान। 

अ्थ-जिसके चित्तम भाव व्यसनोकरा लेश्च भी नरी रहता 
हे वह अतुख्य आर अपरम्पार पुर्पार्थका धारफ हृदयसरूप सयु- 
द्रम चादह महारतन प्रगट करता ह ॥ ३० ॥ 

चौदह भाव रत्न । सवैया दकतीसा। 


रष्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति करस्तुभ मनि 
वेराग कट्पवृच्छ संख सुवचन दै । 

एेरावत उदम प्रतीति रंभा उदे विष, 
कामधेनु निजरा सुधा प्रमोद घन है ॥ ` 

ध्यान चाप प्रेमरीति मदिरा विवेकं वेय, 
सुद्धभाव चन्द्रमा तुरंगरूप मन दै। 

चौदह रतन ये प्रगट होहि जां तहां, 
ग्यानके उदोतं घट सिधुको मथन हे ॥३९॥ 


^ दछान्दाथ--पुधानअगृत । प्रमोद आनंद ! चापन्धनुप । वरा 
धोडा | ४ 


खाध्य साधक दर ! ४५५७ 

अर्थ- जह ज्ञानके प्रकारशमे चित्तरूषं सयुद्रका मन्थन 
किया जाता है वर्ह सुुद्धिरूपष रक्ष्मी, अनुभूतिख्य कौस्तुभः 
मणि, वैराग्यरूप कल्यव्क्ष, सस्ययचनरूप शंख, एेराबत हाथीरूप 
उद्यम, श्रद्धारूप रेभा, उदयरूप विष्‌, निजरारूप' कामधेनुः 
आनैदरूप अमृत, ध्यानरूप धसुष, प्रमरूप मदिरा, विवेकरूपःवेचय 


शद्धभावरूप चन्द्रमा ओर मनरूष षोड़ा एेसे चोदह रत प्रगट 
होते है ॥ ३१॥ | 


चौदह रत्नम. कौन डेय ओर कौन उपादेय हैँ । दोहा। 
करिये अवस्थ प्रगर, चौदह रतन रसाट। 
कृट्ु स्यागे कट संग्रहे, विधिनिषधकी चाट | २२॥ 
रमा संख विष धनु सुरा, वैय धेनु हय हेय ) 
मनि रंभा गज कल्पतरु, सुधा सोम आदय ॥२२॥ 
इह विधि जो परभाव विष, पमे रमे निजरूप। 
सो साधक सिवपंथके, चिद्‌ वेदक चिद्रूषं ॥ ३४ ॥ 
राब्दार्थ- संम्रदे-प्ररण करे । विधिनप्रहण करना । निषेध 
छोड्ना । रमानखध्मी 1 धचु-घयुष । सुरा-~दराब । धेनु=गाय । 


हयनघोडा । रभा-अप्सरा । सोम~चन्द्रमा 1 अदेयनप्रहण करने योग्य | 
चमै--छोडे । 

अर्थ-साधकदन्लामे जो चौदह रसन प्रगट कियि न्दं ज्ञानी 
जीव विधि मिपेधकी रीतिपर इङ त्याग करता है भौर इछ 


१ साधक द्रा। 
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मीर 00 





1 


ग्रहण करता दं ॥ ३२ ॥ अथात्‌ सुुद्धिरूप रक्ष्मी, सत्यत्रचन- 
शूप यख, उदयखूप विप, ध्यानरूप धुप, प्रेमहप मदिरा, 
विवेकरूप धन्वन्तरि, निजरारूप कामधेनु ओर मनरूष घोड़ा 
ये आड अस्थिर हं इसलिये त्यागने योग्य द तथा अचुभूतिरूप 
मणि, प्रतीतिरूय रंभा, उद्यमस्य हाथी, वेराग्यरूप कल्यद्क्ष 
आनेदरूप अमृत, शद्धभाव्रह्प चन्द्रमा, ये छह रत उपादेय 
है ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जो परभावरूप विप-विकार त्याग 
करके निज खरूपमें मय टोता दं वह निन स्रूपका भोक्ता 
चैतन्य आतमा मोक्षमागेका साधक हे ॥ ३४ ॥ 
मोक्चमार्मके साधक जीवाकी अवस्था ! कचित्त। 
मयान द्वि जिन्टके घट अतरः 
निरखें द्रव सगुन प्रजाई । 
जिन्हकै सहजरूप दिन दिन प्रति, 
स्यादबाद साधन अधिका ॥ 
जे केवल प्रनीत मारग युख, 
चिते चरन रासे ठहराई्‌ । 
ते प्रवीन करि सीन मोहमल, 
अविचर होहि परमपद पाई ॥ ३५ ॥ 
१ सत्यवचन भी हेय ६, जैनमतमे तो मौनहीकी सराहना द । 


२ सात भाव न्यसनों भौर चौद्द रत्नोकी कविता पंडित बनारसीजीने 
स्वतंन्न स्वी दे । 


साध्य साघके हार्‌ । ४९ 


शाब्दार्थ-निरखैनदेखं । प्रनीत ( प्रणीत )नरचित । 

अर्थ जिनके अंतरंगमें ज्ञान-दष्टि द्रव्यगुण ओर पयौ्यका 
अवलोकन करती है, जो स्वयमेव री दिनपर दिन स्याद्रादके 
दवारा अपना सरूप अधिक अधिक जानते हँ । जो केवली कथित 
धर्ममागंमे श्रद्धा करे उसके अनुसार आचरण करते है, बे ज्ञानी 
मनुष्य मोहकर्म॑का मल नष्ट करते है ओर परमपदको प्रप्त करके 
स्थिर होते रै ।॥ २५॥ 


छद अनुभवसे मोक्ष ओर मिथ्यात्वसरे संसार दै । सवैया इ्कतीसा। 
+चाकसो फिरत जाको संसार निकट अयोः 
पायौ जिन सम्यक पिथ्यात नास करिकै । 
निरदुंद मनसा सुभूमि साधि डीनी जिन, 
कीनी मोखकारन अवस्था ध्यान धरकि ॥ 
सो ही सुद्ध अनुभो अभ्यासी अविनासी भयौ, 
गयो ताकौ करम भरम रोग गरिकै । 


नेकान्तसञ्चतदश्ता स्वयमेव वस्तु- 
त्त्वन्यवस्थितिमिति पविरोकयन्तः । 
स्याद्वादश्ुद्धिमधिकामधिगस्य सन्तो 
ज्तानीभवन्ति जिननीतिमदटंघयन्तः ॥ २ ॥ 
यद शछोक इडरकी प्रतिमं नदीं हे, किन्तु मुद्रित दोनों भतिययोमें है 
#ये ज्ञानमाजनिजभावमयीमकस्पां 
भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः। 
ते साधकत्वमयिगस्य मवस्ति सिद्धाः 
भूदास्त्वमूमद्धपरूभ्य परिभ्रमन्ति ॥२॥ 


४५५०५ समयस्ार्‌ नाटक-- 
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मिथ्यामती अपनो सरूप न पिछिने ताते 
डोठे जगजास्मे अनत काट मरि ॥३६॥ 
शाब्दार्थ-- चाकनचका | निरदुंद ( निष्रद )चदुषिधा रहित । 
गरिके ( गिक )=गल्कर्‌ नष्ट इमा | पिदछछानैनपहिचान । 
अ्थ-- चाके समान धृमते धृमते जिसके संसारा अंत 
निकट आगया आर जिसने मिध्यात्वकरा नाद करके सम्यग्ददीन 
प्राप्त किया, जिसने राग देप छोडकर मनरूप भूमिको शद्ध किया 
हं भर ध्यानके दारा अपनेको मोकके योग्य बनाया हे, वही श्चद्ध 
अनुभवकरा. अभ्यास करनेवाला अव्चिल पद पाता हे, शीर उसके 
कमं नट दो जाते दई॑च धक्ञानरूपी रोग हट जाता है, परन्तु 
मिथ्यादृ्टी अपने स्वरूपको नहीं पृहिचानते इससे वे अनतकाल्‌ 
श्व जगतके जालमे मटकते द ओर जन्ममरणे चकर लगाते 
॥ २६॥ 
आरम अञ्चुभवका परिणाम । सयैया दइकतीसा। 
ते जीव दरवरूप तथा परजायरूप, 
नै प्र्वान वस्तु युद्धता गहतु हैँ 
जे असुद्ध भावनिक त्यागी भये सरवथा, 
विषैसों विमुख है पिरागता बहतु है ॥ 
जे जे ग्राह्य भाव त्याग भाव दोर भावनिकों 
अनुमो अभ्यास विषे एकता फरतु है 


स्याद्वादकौकशकनिश्चलसखंयमाभ्यां 

यो भावयत्यहरदः स्वमिदहोपयुकतः। 
क्षानक्रियानयथरस्परतीनमेन्री 

पाजीरूतः श्रयति भूमिमिमां ख पकः ॥ ४॥ 


साध्य साधक दार । ४५१ 


तेईं म्यान क्रियके आराधक सहज मोखं, 
मारगके साधक अवाधक महतु ह ॥ २७॥ 
ˆ अथे- जिन जीवनि दरव्याथिंक ओर पयोयाथिंक दोनों नयेकि 
द्वारा पदाथंका खरूप समञ्चकर आत्माकी शुद्धता प्रहरण की है । 
जो अश्युद्ध भावके सर्वथा त्यागी है, इन्द्रिय विषरयोसे परांयुख 
होकर वीतरागी हए है, जिन्हनि अनुभवके अभ्यासम उपादेय 
ओर हेय दोनें प्रकारके भा्वोको एकसा जाना हे, वे ही जीव 
ज्ञान क्रियाके उपासक रहै, मोक्षमागेके साधक रै, कर्मं वाधा 
रहित हँ ओंर महान ह ॥ २७ ॥ 
ज्ञान क्छियाका स्वरूप । दोहा । 

विनसि अनादि अयुद्धा, हे खुद्धता 1 | 
ता परनतिको बुध कर, ग्यान क्रियासों मोख।३८। 

छाल्दाथं-- विनसि-नष्ट होकर । पोखनयुषट । परनति~चार 

अथं--ज्ञानी रोग कहते दै कि अनादि काकी अश्चद्धताके 
नष्ट होने ओर शुद्धता पुष्ट होनेकी प्रणति ज्ञान क्रिया 
ओर उसीसे मोक्ष हता है ॥ ३८ ॥ 

सम्यकत्वसे कमश नकी पूणता होती हे। दोहा। 

जगी सुद्ध समकित का, बगी मोख मग जोह । 
वहे करम चूरन करै, कम करम पूरन होई ॥ ३९॥ 
जके घट एेसी दसा, साधक ताको नाम । 


जैसे जो दीपक धर, सो उजियारो धाम्‌ ॥ ४० ॥ 


दान्दा्थै--जगीचटी | 


१५२ समयस्तार्‌ नाटक- 


अ्थ--सम्यग्ददौनकी जो किरण प्रकादित रोती है ओर 
मोक्षके मागमे चरती हं वह धीरे धीरे कमोका ना करती हुई 
परमात्मा घ्नती ह ॥ ३९ ॥ जिसके चित्तम एसी सम्यग्दयनकीं 
किरणका उदय हआ हँ उसीका नाम साधके, जसे कि जिस 
ध्रमं दीपक जराया जाता र उसी धरमें उजेखा होता हे ॥४०॥ 
सम्यक्त्वकी महिमा । सवैया कतीसा 1 
जके षट अतर मिथ्यात अंधकार गयो, 
भयो परगास सुद्ध समकित भानक। 
जाकी मोह निद्रा घरी ममता पठक फटी; 
जान्यो जिन मरम अवाची भगवानको ॥ 
जाको ग्यान तेज बग्यौ उदिम उदार जग्यो, 
रगो सुख पोख्‌ समरस सुधा पानको। 
तारी सुविचच्छनकेौ संसार निकट आयो, 
पायौ तिन मारग सुगम निरवानके ॥४९॥ 
शाब्दार्थ--भवाची~चचनातीत ] कयौ~ढा | 
अर्थ- जिसके हृदयमें मिथ्यात्वका अंधक्रार नट दोनेसे शद्ध 
सम्पग्ददनका सय प्रकाशित हया, जिसकी मोह निद्रा हट गई 
ओर ममताकी परे उपड पडी, जिसने चचनातीत अपने प्र- 


चितिण्डचण्डिमविषासिविकासदासः 

श्युद्धः प्रकाशमरनि्मैरसुप्रभातः। 
आनन्दञस्थितसदास्ललितैकरूपः 

स्तस्यव चायमुदयत्यचलाध्चिरासा ॥ ५॥ 





साध्य साधक हार । ५५२ 


मेश्वरका खरूप पहिचान छिया, जिसके ज्ञानका तेज प्रकाशित 
हया, जो महान उद्यममे सावधान हभ, जो साम्यभावका 
अमृतरस पान करफे पुष्ट हुआ, उसी ज्ञानीके संसारका अतं 
समीप आया है ओर उसने ही मोक्षका सुगम मागे पाया 
है ॥ ४७१॥ 
सम्यम्ानकी महिमा । सवैया इकतीसा। 
जके हिरदै स्यादाद साधना करतः 
सुद्ध आतमाको अनुभ प्रगट भयोहे । 
जाके संकर्प बिकरपके विकार मिदिः 
सदाकालं एकीभाव रसु परिनयोौ हे॥ 
जिन्‌ ध विधि परिहार मोख अंगीकार्‌" 
सो सुषिचार पच्छ सोऽ छंडि दयौ हे । 
ताको भ्यान महिमा उदोत दिनि 9 
सोही भवसागर उल्धि पार गयौ दै ॥४२॥ 


शान्दार्थ--परिनयैन इभा । परिदार=न्ट । अंगीकासर्=घीकार । 
पार=तट । 
अर्थ-्यद्रादके अभ्यासे जिसके अंतःकरणमे शद्ध आ- 
त्माका अजुभव प्रगट हुआ, जिसफे संकर बिकस्पके विकार 
स्याद्वाददीपितशरूसन्महसि प्रकरी 
शयुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति । 
किं वन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावै- 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ ६॥ 


४५४ समयतसार नाटक- 


नष्ट हो गये ओर सदैव एक जानभावरूप हआ, जिसने वेषं 
विधिका परिहार आर मोक्ष अंगीकारका सद्िवार भी रट्‌ 
दिया, जिसके ज्ञानकी महिमा दिनपर दिन प्रकाशित हई, बर 
दी संसार सागरसे पार होकर उसके किनारे पर पर्हेचा १ ॥४२ 


अनुभवै नय पक्ष नदीं रै 1 सवेया दकतीसा । 


अस्तिरूय नासति अनेक एक थिररूप, 
अथिर इत्यादि नानारूप जीव किये । 
दीयै एक नेकी प्रतिपच्छी न अपर दृजी, 
नेको न दिखाई बाद विवादमें रहिये ॥ 
थिरता न होई पिकर्पकी तरगनिमेः 
चचर्ता वदे अनुमो दसा न र्दिये । 
ताते जीव अचर अवाधित अखंड एक 
एसो पद साधिके समाधि सुख गहिये ४३ 
रब्दाथे--यिर-स्थिर ! मथिर-चंचरु । प्रतिपच्छीनविपरीत । 
अपर्‌=भोर  थिरता-शान्ति । समाधि~अनुभव । 


== 





चिजात्मशक्तिखसुदप्यमयोऽयमए्मा 
सयः प्रणयति नयेक्षणखण्डयमानः 
तस्मादखण्डमनिरारूतखण्डमेक- 
मेकान्तज्ान्तमचषं चिदं महोऽस्मि ॥ ७॥ 


साध्य साधक दर्‌ । | 


अथ- जीव पदार्थं नयकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति, एक 
अनेक, थिर अथिर, आदि अनेकरूप कहा भया है ! यदि एक 
नयसे विपरीत दूसरा नय न दिखाया जाय तो विपरीतता दिखने 
रुगती है ओर बादानुवाद उपस्थित होता है । ेसी दामे 
अथोत्‌ नये विकल्यजारुम पड्नेसे चित्तको विश्राम नहीं दता 
ओर च॑चठता बदनेसे अनुभव टिक नहीं सकता, इस स्यि जीव 
पदार्थको अचल, अबाधित, अखेडित ओर एक साधकर अनु- 
भवका आनैद्‌ ठेना चाहिये । 





मावार्थ--एक नय पदार्थको अस्तिरूप कहता है तो दूसरा 
नयं उसी पदार्थको ास्तिरूप कहता है, एक नय उसे एकरूप कहता 
है तो दसरा नय उसे अनेक कहता है, एक नय नित्य कहता है 
तो दूसरा नय उसे अनित्य कहता है, एक नय शद्ध कहता है तो 
दूसरा नय उसे अद्ध कहता है, एक नय ज्ञानी कहता है तो 
दूसरा उसे अज्ञानी कहता हे, एक नय सैथ कहता है तो दूसरा 
नय उसे अचं कहता ह । एेसे परस्पर विरुद्॒ अनेक धर्मोकीं 
अपेक्षासे पदार्थं अनेकरूप कहा जाता है । जव प्रथम नय कहा 
गया ओर उसका विरोधी न दिखाया जपे तो विवाद खडा 
होता है ओर नयो भेद्‌ बदनेसे अनेक विकस्य उपजते हैँ जिससे 
चित्तम चैचरुता बदुनेके कारण अनुभव नष्ट हो जाता है इसर्यि 
प्रथमं अवस्थामे तो नयोका जानना आवश्यक है, फिर उनके 
दारा पदार्थका बास्तविक स्वरूप निर्णय फरनेके अनैतर एक शद्ध 
बुद्ध आत्मा ही उपादेय है ॥ ४३ ॥ 


५६ समयसार्‌ नाटक- 


५ 5 ००००-0 


आत्म द्रव्य क्षेत्र कार भावस यखंडित है । सवैया दकतीसा । 
जसे एक पाको आंवफर ताके चार अंस, 
र रस जारी शटल ल्क जव मानिये । 
तोन वनैपेषसे वनै जेसे पह फर, 
# रस व अखंड प्रमानिये ॥ 
तेसे एक जीवको दरव खेत कार भाव, 
अंस भेद करि भिन्न भिन्न न वखानिये। 
द्बरूप्‌ खेतरूप काटरूप भावरूप, 
चारोरूप अरुख अखंड सत्ता मानिये॥४९॥ 
दाव्दा्थ--आवफल्-भाम । फासस्पश । अखंड=मभिन । 
भर्नमात्मा । 
अथं--कोई यह समके कि जिस प्रकार पके हुए आमके 
फलम रस, जाली, गुट्टी, छिलका एसे चार अंशैः केसे दी 
पदार्थमे द्रव्य 9१ भाव ये चार अंश है, सो एसा नहीं हं । 
इस प्रकार है कि जेसे भामका फल है ओर उसके स्पदी रस 
गंध वर्णं उससे अभिन्न है, उसी प्रकार जीव पदार्थके द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव उससे अभिन्न ह ओर आत्म सत्ता अपने खचतुणटयसे 
सदा अखडित हे । 
न दभव्येन खण्डयामि न केन्नेण खण्डयामि न कारेन खण्डयामि । 
न भावेन खण्डयामि सखुविष्युद्ध हानमात्रो भावोस्मि ॥ 
यद संस्कृत अंश सुदित दोनों भ्रतिरयोमि नदीं दै, किन्तु इडरकी प्रतिमे है । 


साध्य साधक द्वार्‌ | ४५५७५ 


भावार्थ यदि कोर चाहे कि अभिसे उष्णता पृथक की जवे 
-अ्थीत्‌ कोई तो अपने पासमं अनि रक्ते ओर दूरके पास उष्णता 
-सेपि तो नहीं हो सकती, इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र कार भावको पदा- 
से अभिन्न जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


चान ओर ज्यका स्वरूप । सवया इकतीसा । 


कोड म्यानवान करै ग्यान तौ हमारो रूप, 
जेय षट दवे सो हमार रूप नाहीं है । 
एकन परवान एसे दृजी अब कष जेसे, 
सरस्वती अक्खर अरथ एक ठी दे॥ 
तैसे म्याता मेरो नाम म्यान चेतना विराम, 
जञेयरूप सकति अनंत यञ्च पदी है। 
ता कारन वचनके भेद भेद कै कोठः, 
ग्याता ग्यान ज्ञेयको विखास सत्ता मारी है ॥ 


न, „द्‌ 


अर्थ-कोई ज्ञानी कहता है कि ज्ञान मेरा रूप है ओर ज्ञेय 
षट द्रव्य भरा स्वरूप नहीं है । इसपर श्रीगुरु संरोधन करते 
है कि एक नय अथात्‌ व्यवहार नयसे तुम्हारा कहना सत्य है, 
ओर दूसरा निथयनय मेँ कदता हँ बह इस प्रकार है फि जैसे 
निद्या अक्षर ओर अर्थं एक टी स्थान पर है, भिन् नहीं है । उसी 


योऽयं भावो ज्ञानमाजोऽहमर्मि जेयो केयकानमाज्ः स नैव । 
कषयो ज्ञेयज्ञानकट्ोवस्गद्‌ ज्ञानन्ञेयकावृवद्स्वुमा्ः ॥ 


५८ समयसार नाटक-- 


प्रकार ज्ञाता आस्माक्रा नाम ह, ओंर ज्ञान चेतनांका प्रकार रै 
तथा वह ज्ञान ज्ञेयरूप परिणमन करता दै सो ज्ञेयरूप परि- 
णमन करनेकी अनैत शक्ति आत्मामं दी ईह, इसलिये चचनके 
भेदसे भे ही भेद कटो! परन्तु निधयसे ज्ञाता ज्ञान ओर जञेयका 
विलास एक आत्म सत्तामे दी ह ॥ ४५ ॥ 
चौपाई । 
स्वपर प्रकासकं सकति हमारी । 
ताते वचन भेद भम भारी ॥ 
ज्ञेय दरा दुविधा परगासी । 
निजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६॥ 
अर्थ-आत्माकी ज्ञान शक्ति अपना सरूप जानती है ओर 
अपने सिवाय अन्य पदार्थोको भी जानती है, इससे ज्ञान आर ज्ञेयका 
वेचन भेद मूखोको वड़ा भ्रम उत्पन्न करता ह । ज्ञेय अवस्था दो 
भ्रकारकी है एक तो खज्ञेय ओर द्री परज्ेय ॥ ४६ ॥ 
दोरा 
निजरूपा आतम सकति, पररूपा प्र चर्त । 
जिन रुखि रीन पेच यद, तिन खचि ख्यो समस्त 


अर्थ--सखक्ञेय आत्मा है ओर परज्ञेय आत्माके सिवाय 
जगते सच पदार्थ है, जिसने यह खन्ञेय ओर परज्ञेयकी उरद्नन 
समञ्च ली है उसने सव कु ही जान छया समञ्च ॥ ४७॥ 


१ चेतना दो प्रकारकी है--ज्ञान चेतना ओर ददीन चेतना । 


साध्य साधक दार । ` ४५९. 
स्याद्वादरम जीवकः स्वरूप ! सवैया शकती! । 
करम अवस्थामें असुद्धसो विरोकियत, 
करम कठंकसों रहित सुद्ध अंग ह । 
उमे ने प्रवान समकार युद्धासुद्ध रूप, 
फेस परजाई धारी जीव नाना रंग हे ॥ 
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एक दी स्मे त्रिधारूप पे तथापि याकीः 
अखंडित चेतना सकति सरवंग है । 

यहे स्यादवाद याको भेद स्यादवादी जानै, 
मूरख न माने जाको दियो हग भंग हे।४८॥ 

शाब्दार्थ--अवस्थादशा | विरोकियतः-दिखता है| उभै (उभय) 


नदो । नै=नय ! परजाई धारी~ररीर सहित संसारी । रधम | 
त्रिघा-तीन । दग भगअधा। 


अर्थ--यदि जीवकी कर्म॑ सहित अवस्थापर दृष्टि दी जावे 
तो बह व्यवहारनयसे अद्ध दिखता है, यदि निश्वयनयसे 
कर्म-मर रहित अवस्था विचारी जावे तो बह मिदोषि है, ओर 
यदि ये दोनों न्य एक साथ सोची जपे तो शुद्धाश्चद्धरूप 
लाना जाता है। इस प्रकार संसारी जीवकी विचित्र गति दे। 
क्चिद्धसति मेचकं छचिदमेचक्ामेचकत 
कचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्वं मम । 
तथापि न विमोहयत्यमशछमेधसां तन्मनः 
परस्परछसहतप्रकरदाक्तिचक्र स्फुरत्‌ ॥ ९ ॥ 


६० समयसार्‌ नाटक- 


ययपि वह एक क्षणमें शद्ध, अश्यद्र ओर शद्धाञ्चुद्ध एेसे तीन- 
रूप है तो मी इन तीनों रूपमे वह अखंड चैतन्य शक्तिसे सवाग 
सम्पन्न दे । यदी स्याद्वाद दै, इस स्यादवादके मर्मको स्याद्वादी दी 
जानते हँ, जो मूख हृदयके अंधे ह वे इस मतलवको नहीं सम- 
इते ॥ ४८ ॥ 
निहव दरष्रिटि दीजे तव एक रूप, 
गुन परजाई भेद भावसों बहत है। 
असंख्य परदेस संजगत सत्ता परमान 
ग्यानकी प्रभासो छोकाऽलोक मानयत है ॥ 
प्रजे तरंगनिके जगृ छिनर्भयर है 
चेतना सकतिसो अखंडित अचुत है । 
सो है जीव जगत विनायक जगतसारः 
जाकी मोज महिमा अपार अदभुत ३४९ 
दाव्दार्थ--मेदभावज्यवहार नय । संजुगत ( सयुक्त )=सदहित 1 
खत (युक्त) सहित । अदुतअचङ। विनायक=शिरोमणि । मोज-घुख 


त निथयनय बा द्व्यदषटसे एकरूप टै, शुण 
पयोयेके भेद अथात्‌ व्यवहारनयसे अभेदरूप है । अस्तित्वकी 


इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता 

मितः श्षणविभङ्कर छ्चमितः सदेवोदयात्‌ । 
इतः परमविस्व॒तं धुतमितः पदेरोर्निज 

रदो सहजमात्मनस्तदिदमनुतं वेमवम्‌ ॥ १०॥ 


साध्यं साधक द्वार । ६९ 


दृष्टिसे निज केत्रावगाहमे स्थित है, प्रदेशोकी दष्टिसे कोक प्रमाण 
असंख्यात ्रदेशी है, ज्ञायक दष्टिसे रोकारीक प्रमाण है । पयो- 
योकी दष्टिसे श्षणभ॑गुर है, अविनाशी चेतना शक्तिकी दष्टिसे 
नित्य है। वह जीव जगतमे श्रेष्ठ ओर सार पदार्थ है, उसके सुख 
गुणकी भदहिमा अपरम्पार ओर अद्भुत है ॥ ४९ ॥ 


विभाव सकति परनतिसों विकर दीस, 
सुद्ध चेतना विचारतें सहज संत दै । 
करम संजोगसों कदावे गति जोनि बासीः 
निहव सुरूप सदा मुकत महेत हे ॥ 
ज्ञायक सुभा धरे छेकारोक परगासी, 
सत्ता परवांन सत्ता परगासवेत है । 
सो है जीव जानत जहान कौतुक महानः 
जाकी किरति कदां न अनादि अनंत है ५० 
शल्दार्थ--विकरु-दुखी । सहज संत=स्वामाविक शान्त । बासी= 
रहनेवाखा । जहान~खोक। कीरति ( कीतिं )=जस । कहां ननकर्ह नहीं । 
१ रोक ओर अरोक उसके ज्ञानकी पर्हुच है । 
२“ कटान › एसा भी पाठ है अर्थात्‌ कहानी-कथा 1 


कषायकषलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
भवोपहतिरेकतः स्पृशति सुक्तिरण्येकतः 1 

जगलत्ितयमेकतः स्फुरति चिचचकास्व्येकतः 
स्वभावमदहिताऽऽ्मनो विजयतेऽञद्‌ ताद्द युतः ॥ ११ ॥ 


६ समयसार्‌ नाटक- 


भि ज क जथ भा क-म, 


अथ--आत्मा विभाव परणतिसे दुखी दिखता ह, पर उसकी 
शुद्ध चैतन्य रक्तिका विचार करो तो वह साहजिक शान्तिमय 
ही ह। वह कर्मे संसमसे गति योनिकरा प्रवासी कदठता ह,पर ` 
उसका निधय खरूप देखो तो कर्मं चन्धनसे युक्त परमेश्वर दी हं। 
उसकी ज्ञायकर गक्तिपर दष राखो तो लोकालोककरा ज्ञाता च 
ह, यदि उसके अस्तित्वपर ध्यान दो तो निज क्षत्रावगाह 
प्रमाण ज्ञानका पिण्ड ह | एेसा जीव जगतका ज्ञाता ह, उसकी 
लीरा विग्नार इ, उसकी कीतिं को नदीं ह, अनादि कारसे 
वची आती ह आर अनत काठ तक चलेगी ॥ ५० ॥ 

साध्य स्वरूप केवटप्रानका वणेन । सवया दइकतीसा । 


पंच प्रकार ग्यानावरनको नास करि, 
प्रगरी प्रसिद्ध जग मांहि जगमगी हे । 
ज्ञायक प्रभामें नाना ज्ेयकी अवस्था धरिः 
अनेक भई पे एकतके रस पगी हे॥ 
याही भांति रहेगी अनंत कार परजंत, 
अर्नत सकति फोरि अन॑तसों लगी हे । 
नरदेद्‌ देवरमें केवर सरूप युद्ध, 
फेसी म्यान्‌ ज्योतिकी सिखा समाधिजगी है 


जयति खहजतेजःपुञ्मजत्निरोकी- 
स्वरृदलिखूविकद्पोऽप्येक प्व स्वरूपः । 

स्वरसविसरपृणौच्छिन्नतत््वोपरस्भः 
प्रसभनियमिताश्चिश्चिश्चमत्कार एषः ॥ १२ ॥ 


याध्य साधक द्वार्‌ । ६२ 
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शाब्दाथे-- पोरिचस्छुरित करके । दव-पदिर। सिखा (द (शिखा) 
=ख्व । समाधि~अनुभव 1 
अर्थ- जगतमें जो ज्ञायक ज्योति पोच प्रकारका ज्ञानाव- 
णीय कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रगट इई है ओंर अनेक 
अकार ज्ञेयाकार परिणमन करनेपर भी जो एकरूप हो रदी है च 
्ञायक शक्ति इसी ही प्रकार अर्म॑त कारु तक रहेगी ओर अनैत 
वीरको स्फुरित करके अक्षय पद्‌ प्रप करेगी । बह शद्ध केवल- 
ज्ञानरूप प्रभा ससुष्य-देहरूप भ॑दिरमं परम सान्तिमय प्रगट 
इर रै ॥ ५१ ॥ 
अश्चतचन्द्रं काके तीन अथ } खवेया इकतासा । 
अच्छर अरथुभे मगन रहे सदा काल, 
महासुख दैवा जेसी सेवा कामगविकी । 
अमर्‌ अबाधित अरख युन गावना दै, 
पावना परम सुद्ध भावना है भविकी ॥ 
भिथ्यात्‌ तिमिर अपहारा वधमान धारा, 
जेसी इभे जामों किरण दीपे रकी । 
पेसी हे अ्तचद्र कला त्रिधारूप धरे, 
_ अनुभ दसा गरं दीका इदि कविके ५२ 
अविचलितचिदात्मन्यातमनात्मनिमातम 


ल्यनवरतनिमय्नं धारयद्भ्वस्तमो्म्‌ । 
उदितमन्तचनदज्योतिरेततसमन्ता- 


६४ समयस्ार्‌ नाटक-- 


शाव्दार्थ--कामगवि-कामधेलु । मर्ख=आत्मा । पात्रना=पवित्र | 
अपहारा=नष्ट करनेवाटी । वर्धमानउन्नतिरूप । उभे जामनदो पहर । 
त्रिधारूप=तीन प्रकारकी | 

अ्थ--अमृतचद्र खामीकी चद्र कला; अुभवकी, टीकाकी 
ओर कविताकी तीनरूप हे सो सदाकालं अक्षर अर्थं अथौत्‌ 
मोक्ष पदार्थसे भरपुर है, सेवा करनेसे कामधेलुके समान मदा 
सुखदायक ह । इसमें निम॑रु ओर शद्ध परमात्माके गुण समृहका 
वर्णन है, परम पवित्र हे, निर्मल ह ओर भव्य जीरो चितवन 
करने योग्य है, मिध्यात्का अंधकार न्ट करनेवाङी है, दो पर- 
रफे सूयके समान उन्नतिसीर हे ॥ ५२ ॥ 

दोहा। 


नाम साध्य साधक क्यो, दार द्रादसम ठीक । 
समयसार नाटक सकट, पूरन भयो सटीक ॥५३॥ 
अथ-- साध्य साधक नामकं वारहवां अधिकार वर्णन किया 
ओर श्रीमृतचद्राचायेकृत समयसारकी संस्ृतटीकाके अनुसार 
भाषा नाटक समयसारजी समाप्त हए ॥ ५२ ॥ 
ग्रंथके अंतमे भ्र॑थकारकी भषटोचना । दोहा । 


अव क्वि निज पूरब दसा, कै आपसों भाप। 
सहज ह्रख मनम धरे, करे न पश्चाताप ॥ ५४ ॥ 

अथ--खरूपका ज्ञान रोनेसे प्रसन्नता प्रगट हुई ओर संता- 
पका अभाव हआ है इसर्यि अव्र काव्यकत्तौ ख्यं दी अपनी 
रवं दशाकी आरोचना करते दह ॥ ५४ ॥ 


साध्य साधक द्वार | ६८ 


सवैया इकतीसा । 


जो भँ आपा छंडि दीनो पररूप गहि खीनो, 
कीनो न बसेरो तहां जहां मेरो थर दै । 
भोगनिको भोगी है करमको करता भयो, 
रिरदे हमारे राग द्वेष मोह मख हे॥ 
ठेसी विपरीत चार मई जो अतीत काट, 
सो तो मेरे क्रियाकी ममताहीको फएट है । 
ग्यान दष्ट भासी मयो क्रियासों उदासी वहः 
मिथ्या मोद निद्रामें सुपनकोसो छुट है ५५ 
काब्दाथै--बसेरौ-निवास । थल्नस्थान । अतीत काठ 
समय । सुपननसप्र । 


अथ- मेने पूर्वकारमे अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया, पर- 
पदार्थोको अपना माना ओर परम समाधिम छीन नहीं ह, 
भो्गोका भोगता बनकर कर्मोका कतो हुआ, ओर हृदय राग दवष 
मोहके मसे म्नि रहा । एेसी विभाव परणतिमे हमने ममत्व 
माव रक्ला अथोत्‌ विभाव परणतिको आत्म परणति समा, 


यस्माद्दधेतमभूपुस स्वपस्योभूतं यतोऽन्नन्तरं 
, सगद्धेषपग््रहे खति यतो जातं क्रियाकारकैः । 
भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिष्टं खिन्ना कियायाः फं 
तद्धिज्ञानघनोघमश्चमथुना किञ्चिन्न किञ्चित ॥ १४॥ 


६६ समयसार नाटक- 


उसके फलसे हमारी यह दशा हई । अवर ज्ञानका उदय दोनेसे 
क्रियासे विरक्त हा ह पहलेका कहा हुआ जो इ हुआ वह 
मिथ्यालकी मोह निद्राम खम केसा चछ हुआ ह, अव नीद 
सुरु गई ॥ ५५ ॥ 

दोदा। 
अयृतचेप्र सुनिराजकृतः, पूरन भयो गिरं । 


समयसार नाटकं प्रगट, पंचम गतिको पंथ ॥ ५६॥ 
अथै-- साक्षात्‌ मोक्षका मागे वतलानेवाला श्रीग्रतचद्रजी 
युनिराजकृत नाटक समयसार ग्रेथ संपूर्णं हआ ॥ ५६ ॥ 


वारव अधिकारका सार । 

जो साधे सो साधक, जिसको साधा जवे सो साध्य है। 
मोक्षमागेमे, “ मं साध्य साधक मे अनाधक " की नीतिसे आत्मा 
ही साध्य रै ओर आत्मा ही साधक हे, मेद्‌ इतना हे किं उिकी 
अवस्था साध्य ओर नीचेकी अवस्था साधक है इसलिये केव 
रन्ञानी अहत सिद्ध पयाय साध्य ओर सम्यण्ट्टी श्रावक साधु 
अवस्थां साधक रँ । 

अनैतानुत्रैधीकी चोकड़ी ओर ददैनमोहनीय अयका अनोदय 
डोनेसे सम्यग्दधीन होता हे, ओर सम्यग्दशेन प्रगट होनेप्र री 
जीव उपदेशका वास्तविक पात्र होता है, सो युख्य उपदेश तन्‌ 

स्वशक्तिस्चितवस्तुतच्वेव्यौख्या तेयं समयस्य शाब्दः । 


स्वरूपगुत्तस्य न किञ्चिदस्ति फकत्तेन्यमेवाख्तचन्द्रसूरेः ॥ १५ ॥ 
हति समयसारकरश्षाः समाप्ताः ॥ 


सान्य साधक द्वार । 8७ 


धन जन आदिसे राग हटने ओर व्यसन तथा विषय-वासना- 
असि विरक्त होनेकां ह । जब लौकिक सम्पत्ति ओर' विषय-बास- 
नासे चित्त षिरक्त हो जाता हे तब इन्द्र-अहमिन्द्रकी सम्पदा 
भी विरस ओर निस्सारं भासने कगती है, इसख्यि ज्ञानी रोग 
स्वगौदिकी अभिलाषा नहीं करते, क्योकि जहां तक चदूकर “देव 
इकः इन्द्र भया ' की उक्ति अनुसार फिर नीचे पडता है उसे 
उन्नति ही नहीं कहते है, ओर जिस सुखमें दुखका समावेष है वह 
सुख नहीं दुख ही है, इससे विबेकवान पुरुष स्वगे ओर नक 
दो्नोको एकी सा गिनते ह । 

इस सर्वथा अनित्य संसारम कोई भी वस्तु तो पेसी नहीं है 
जिससे असुराग किया जवे; क्योकि मोगेमिं रोग, संयोगमें 
वियोग, विद्या विवाद, श्ुचिम ग्ठानि, जयम हार्‌ पाई जाती है। 
भाव यह है कि संसारकी जितनी सुख सामग्रियों है बे दुःखमय ही 
है, ससे साताकी सेली अकेली उदासीनता जानकर उसंकी ही 
उपासना करना चाहिए । 


स्व० कविवर पं० वनारसीदासजीविरयित 


चतुदरश गुणस्थानाधिकार । 
(१३) 


मंगलाचरण । दोहा । 


जिनतिमा जिन-सारखी, नमे बनारपि तादि। 
जाकी भक्ते प्रभावसौ, कनौ भरन्थ निवाहि॥ १॥ 


राब्दार्थ-सारखी=सदश्र | 
थ- जिसकी भक्तिके प्रसादसे यह ग्रन्थ निर्वि समाप्र 
हा एेसी जिनराज सदश जिन प्रतिमाको प॑० बनारसीदासजी 


नमसकार करते द ॥ १॥ 
जिनपरतिविम्बका माहात्म्य । सवैया इकतीसा। 


जाके मुख दरससों भगतके नैननिके, 
थिरताकी वानि वदे चचरुता बिनसी । 
मुद्रा देखि केवटीकी मुद्रा याद आवे जहा, 
जाके आगे दुदरकी विभूति दीसे तिनसी ॥ 
जाको जस जपत प्रकास जगे दिरदेमे, 
सोई युद्धमति होई हंतीज मछिनिसी । 
कृह्‌त वनारसी सुमहिमा प्रगट जाकीः 
सोहै जिनकी छवि सुवि्यमान जिनसी।॥२॥ 


१ ' कुमति मलिनसी" एेसा भा पास दे। 





चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ४६९ 





शान्दा्थै--बिनसी=नष्ट हुई । विभूति-सम्पत्ति । 'तिनसी ( तृण 
सी )-तिनकाके समान ! मनसी ( मटीन सी )=मेली सरीखी । 
जिनसी-जिनदेव सद्र । 

थै- जिसके शुखका दरेन करनेसे भक्त जनोके ने्वोकी 

च॑चरुता नष्ट होती है ओर स्थिर दीनेकी आदत बदृती है 
अथोत्‌ एकदम टकटकी सगाकैर देखने रगते है, जिस युद्राके 
देखनेसे केवली भगवानका स्मरण दो पड़ता है, जिसके सामने 
सुरेन्द्रकी सम्पदा भी तिनक्ेके समान तुच्छ भासने रगती है, 
जिसके गुणोका गान करनेसे हृदयम ज्ञानका प्रकाश होता है 
ओर जो बुद्धि मिनि थी बह पवित्र हो जाती है| पै” बनारसी 
दासजी कहते दहै कि जिनराजके प्रतिषिम्बकी प्रत्यक्ष महिमा 
हे, जिनेन्द्रकी सूतिं साक्षात्‌ जिनेन्द्रफे समान सुशोभित होती 

॥ २ 
8 जिन-मूति-पूजकाकी प्ररंसा । सवैया इकतीसा । 


जके उर अतर सुद्विष्टिकी रहर ठ्सी, 
बिनसी मिभ्यात मोहनिद्राकी ममारखी । 
सेली जिनदरासनकी फेरी जाक घर भयो, 
गरबकोौ त्यागी षट-दरबफो पारखी ॥ 
आगमके अच्छर परे है जकि वनम, 
दिरदे-मंडारमे समानी बानी आरखी । 
कदत बनारसी अट्प भव धिति जाकी 
सोई जिन प्रतिमा प्रबनि जिन सारखी ॥३६॥ 


७० समयसार नाटक- 


शराव्दाधै-सुद्िधि-सम्यग्द्न । ममारखी मूधा अचेतना । 
सटी ८ शेी पद्धति । गर ८ गर्वं ) अभिमान । पारलीनपरीक्षक । 
श्रवण कान । समानीनप्रवेश कर गई । आरखी ८ मर्षित ) पि 
प्रणीत । रप ( अख )=थोडी । 
थं-- पण्डित चनारसीदासजी कहते ह कि जिसके अत 
रगमें सम्यण्दरनकी तरंग उस्कर मिथ्या मोहनीय जनित निद्रा 
की असावधानी नष्ट रो गई ₹, जिनके हृदयम जनमतकी पद्धति 
प्रगट हई रै, जिन्होने मिध्याभिमानका त्याग किया है, जिन्दे 
छह द्रव्येकरे खरूपकी पहिचान हई ह, जिन्दे अर्त कथित 
आगमका उपदेश भ्रवण गोचर हुआ है, जिनके हृदयरूप भडारमे 
जेन ्पियोके यचन प्रवेश कर गये है, जिनका संसार निकट 
आया हे बे ही जिन प्रतिमाको जिनराज सदश मानते हँ ।॥ २॥ 
प्रतिक्षा चोपाई । 


जिन-प्रतिमा जन दोष निके । 
सीस नमाई्‌ बनारसि वेदे ॥ 
फिरि मनमांहि विचारे एसा । 
नाटक गरंथ परम पद जसा ॥ ४ ॥ 
परम तत्त परवचे इस माही । 
गुनथानककी रचना नाही ॥ 
यामे खनथानक रस अवे । 
तो गरंथ अति सोभा पदे ॥ ५॥ 


चतुदश गुणस्थानाधिकार 1 ४७१ 


छान्दाथे-नि्वंदै=नष्ट करे । गुणथानक ८ गुणस्यान )=मोह 
सौर योगके निमित्तसे सम्यग्दर्शन, सम्यश्ञान ओर सम्यकूचाछिूप 
आत्माके गुणोकी तारतम्यरूप अवस्था विशेषको गुणस्थान कहते दै । 
अथे-जिनराजकी प्रतिमा मक्तेके मिथ्यात्वको द्र फरती 
है । उस जिन प्रतिमाको १० बनारसीदासजीने नमस्कार करके 
मनमें एेसा विचार फिया कि यह नाटक समयसार ग्रथ परम्‌ 
पदरूय है ओर इसमे आत्मतका व्याख्यान तो है, परन्तु गुण- 
स्थानोंका वर्णन नरी है । यदि इसमें गुणस्थानोंकी चचौ सम्मि- 
स्तिदो तो ग्रथ बहुत हीपयोगी हो सकता है ॥ ४॥ ५) 
दोहा। 
इह विचारि संछेपसो, गनथानक रस चोज । 
वरनन करे बनारसी, कारन सिव-पथ सोज ॥ ६॥ 
नियत एक विवहारसोः, जीव्‌ चतुदस भद । 
रंग जोग बहू विधि भयोः ज्यों पट सहज सुफेद।७ 
राब्दार्थ--संछेपरसोथोडेमे ! जोग ( योग ) संयोग ] पट-बल्न। 
अथ--यह सोचकर पंडित बनारसीदासजी रिव-माग सोज- 
नेमे कारणभूत गुणस्था्नोका संधिष्त वर्णन करते है ॥ ६॥ 
जीचपदार्थ निश्चयनयसे एकरूप है ओर व्यवहारनयसे गुणस्थानेकिः 
मेदसे चोद्‌ प्रकारका है । जिस प्रकार सफेद वस्र रंभेके 


संयोगसे अनेक ष ह जाता ह, उसी प्रकार मोह ओर थोगके 
संयोगसे संसारी जीर्मिं चौदह अवस्था पाई जाती है ॥ ७॥ 


७२ समयसार नाटक-- 





दद्‌ गुणस्थानके नाम 1 सवैया कतीसा 1 
प्रथम मिध्यात दूजौ सासादन तीजो मिश्र, 
चतुथं अव्रत पंचमो पिरत रच दे । 
छो परमत्त नाम सातमो अपरमत्त, 
आटमो अपूरवकरन सुख संच है ॥ 
नोमो अनिवृत्तिभाव दरामो सूच्छम खोभः 
एकादशम सु उपसांत मोह वंच हे। 
द्वादशमो खीन मोहं तेरह सजोगीं जिन, 
चौदरो अजोगी जाकी धिति अंक पंच है < 
रान्दार्थ--स्व्चित्‌। सुखसंच=आनंदका संग्रह । वच (वैच- 
कता )=टगाई-धोखा | 
अथै- पहला मध्यात, दूसरा सासादन, तीरा मिश्रः 
चोथा अत्त सम्यग्टष्टी, पोचर्वो देस॒व्रत, छटवां प्रमत्त युनि, 
सातर्वो अप्रमत्त युनि, आट्वो अपूर्वकरण, नवमो अनिदत्तिकरण, 
दश्वा शृष्ष्मरोभ, ग्यारदथो उपन्ञां तमोह, चारहर्ो क्षीण मोह) तेर- 


हां सयोगी-जिन आर चोह्वो अयोगी-जिन जिसकी स्थिति अ इ 
उॐ द इन पोच अक्षरोफे उचारण काठके प्ररावर दहै ॥ ८ ॥ 


भिथ्यात्व शुणस्थानका चणेन । दोहा । 
बरनै स्‌ ५ नाम चतुद॑स सार । 
अव बरन मिथ्यातके, मेद पंच परकार ॥९॥ 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ४७ 





अथे-गुणस्थानेके चौदह युख्य नाम बतलाये, अब पोच 
अकारके मिथ्यात्वका वर्णन करते हँ ॥ ९॥ 
मिथ्यास्व गुणस्थानमे पांच प्रकारके मिथ्यात्वका उद्य रहता हे । 
सवैया इकतीसखा । 
प्रथम एकत नाम मिथ्यात अमिग्रहीत, 
द्जो विपरीत अभिनिवैसिक गोत है। 38 
तीजौ विने मिथ्यात अनाभिग्रह नाम्‌ जाक, 
चोथो संस जहां चित्त भोरकोसो पोत दै॥ 
पांचमौ अग्यान्‌ अनाभोगिक्‌ गृहलरूपः 
ए पाचों मिथ्यात जीवकं जगम भरमार 
इनको विनास समकितको उदोत ह ॥९०॥ 
राब्दार्थ-- गोत्त नाम । भौर-मबर । पोत~जहाज | गहख्=अचे- 
तता । उदोत~प्रगट होना । 
अथे-- पहला अभिग्रहीत अथौत्‌ एकान्त मिथ्यात्व है, 
दूसरा अभिनितरषिक अथोत्‌ विप्रीत मिथ्यात् है, तीसरा अना- 
मिग्रह अथोत्‌ विनय मिथ्यात्वं है, चौथा चित्तको वरम पड़े 
हुए जहाजके समान ईडवाडोर करनेवारा संशय मिथ्या है, 
रोच अनामोगिक अथात्‌ अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानीकी 
सूतिं ह । ये पर्चो मिथ्यात्व जीवको संसारे भमण कराते है 
ओर इनके नष्ट होनेसे सम्यण्दशेन प्रगट होता है ॥ १० ॥ 


‡समय्तार नाटक-- 
-{---~--------------- 


द ~ 
=~{-~-*--- [ 


५. * ग्न 


^ एकान्त मिध्यात्यका स्वरूप ! दोदा 1 
जो कं मध पच्छ गहि, छै कहावे दन्छ । 
सो इकंतवादी पुरुप, खपावंत परतच्छ ॥ ११॥ 
शाव्दाथै--एृपावेत=ूठ । परतच्छ ( प्रत्यक्ष )=साकषात्‌ । 
अथे- जो किसी एकनयका हट ग्रहण करके उसीमे ठीन 
होकर अपनेको ततचचेत्ता कहता हँ वह पुरुप एकान्तवादी साक्षात्‌ 
मिथ्यात्वी दं ॥ ११॥ 
विपरीत मिध्यात्वका स्वरूप ! दोहा । 
ग्रथ उकत पथ उथपि जो, थापे कुमत सकी । 
सुजस देतु यरता गहै, सो विपरीती जीउ ॥ १२॥ 


छाब्दाथ--उकत--कहा इआ । उथपिखंडन करके । गुना= 
घेडप्पन | 

अर्थ--जो आगम कथित सार्भका खंडन करके स्नान, दुवा- 
छत आदिमे धर्म बरतलाकर अपना कपोर कलित पाड पुट 
करता है च अपनी नामचरीके खयि वडा वना फिरताह वहं 
जीव विपरीत मिथ्यात्वी ह ॥ १२॥ 


विनय मिथ्यालवका स्वरूप । दोहा । 
देव कदेव युगुर फुगुरू, ठाने समान जु कोड । 
नमे भगतिसों सवनिकों, विने मिथ्याती सोई ॥१३॥ 
थै--जो सुदेव कदेव, सुगुरु गुरू, सत्शासख इया, सव- 
को एकसा गिनता हे ओर विवेक रहित सवफी भक्ति बन्दना 
करता हं बह जीव विनय मिथ्यात्वी है ॥ १३॥ 








त 0०० 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकारः, 


संदाय पिथ्यात्वका स्वरूप । दोदाः। 


जो नाना विकल्प गहै" रहे हिये हैसन ~ 


थिर है त्त न सदै, सो जिय संसयवान ॥*९॥ 
अर्थ--जो जीव अनेक फोरिका अवरुम्बनकरके च॑चङ चित्त 
रहता है ओर स्थिर चित्त होकर पदार्थका यथार्थं भद्रान नहीं 
करता बह संशय भिथ्यात्वी है ॥ १४ ॥ 
अक्तान सिथ्यात्वका स्वरूप 1 दोहा । 
जाको तन दुख दहस, सुरत होत नहि स्व । 
गहर रूप वरते सदा, सो अम्यान तिरजंच ॥*१५। 
चान्दाथे--पुरत~घुध । र॑चजरा भी । गहर्न=्जचेतता | 
अथे- जिसको शारीर कष्टके उदवेगसे किंचित मात्र भी 
सध नहीं है ओर सदेव तच्चज्ञानसे अनभिज्ञ रहता है, बह जीव 
अज्ञानी है प्के समान है ॥ १५॥ 
मिथ्यात्वके दो सेद्‌ । दोषा । 


पंच भेद पिथ्यातके, कहै जिनागम जोई । 
दि अनादि सरूप अव, कटं अवस्था दोई॥१६॥ 
अथे लाख्मिं जो पोच प्रकारका मिथ्यात्व वर्णन किया 
ह उसके सादि ओर अनादि दोर्नाका स्वरूप कहता हँ ॥ १६ ॥ 
सादि मिथ्यात्वका स्वरूप ! दोरा] 
जो मिथ्या दर उपसमे, रथि मेदि बुध होई । 
शिर अवे मिथ्यातमे, सादि मिथ्याती सो ॥२७॥ 


७६ समयसार नाटक- 


अर्थ-जो जीव ददनमोहनीयका दर अथौत्‌ मिथ्या, 
सम्यक्मिथ्यात्व आर सम्यर्कृतिको उपशमकरके मिथ्या 
गुणस्थानसे चदूकर सम्यक्त्वकरा खाद रेता ह ओर फिर मिध्याः 
त्वम गिरता ह वह सादि मिध्यात्वी दे ॥ १७॥ 
अनादि भिध्यात्वका स्वरूप । दोहा । 
[जच मथा मदा नहः ममता मगन सदाव । 
सो अनादि मिथ्यामती, षिकृर वरिमंख जीव १८ 
खाव्दार्थ--विकट=मूखं । वदिर्ुलपर्ाय बुद्धि । 
अथ- जिसने मिध्यात्वका कभी अनोदय नीं किया, सदा 
दररीरादिसे अैघुद्धि रखता आया ह वह मखे आत्मक्ञानसे शल्य 
अनादि मिध्यात्वी हे ॥ १८ ॥ 
सासादन गुणस्थानका वणेन फरनेकी प्रतिक्ता । दोदा 1 


कृद्यो प्रथमं गुनथान यह, मिथ्यामत अभिधान । 


करू अख्प वरनन अवे, सासादन गुनथान।॥१९॥ 

अ्थ-- यह परे मिथ्यात्र शुणस्थानका खरूप कहा, अव 
सक्षेपसे सासादन गुणस्थानका कथन करते हं ॥ १९ ॥ 
सासादन शुणस्थानका स्वरूप । सवया इकतीसा । 


जेस कोड छुधित पुरूष खाई सीर खांड, 
योन करे पीछेको कगार स्वाद पावै है । 

तेसं चहि चोथे पांचए कै ङटे यनथान, 
काहू उपसमीकौ कषाय उदे आवे है ॥ 


१ ^ अर्परूप भव वरनवों ` एसा भी पाठ दै । 


चतुरदेडा युणस्थानाधिकार । ७७ 


तारी समे तदासों भिरे प्रधान दसा लागि 
मिथ्यात अवस्थाको अधोमुख है धावे हे । 
-वीचि एक समे बा छ आवटी प्रवांन रहै, 
सोर सासादन णनथानक काव हे ॥२०॥ 


छान्दाथै--खांङ-राक्कर । बौन~तमन । प्रधान =ऊचा । अधोमुख 
=नीचे । आवटी--असंस्यात समर्योकी एक आवली होती है । 

अथे-- जिस प्रकार कोद भूखा मनुष्य चक्कर मिली हई 
सीर खावे ओर वमन होनेके चाद उसका किंचित्‌ मात्र खाद्‌ 
ठेता रहे, उसी प्रकार चौथे पोच छठवें गुणस्थान तक चद हष 

व उपशमी सम्यक्त्वीको कपरायका उद्य होता है 

समय वसे मिथ्यातमे गिरता हे, उस गिरती इई दच्चामे एक 
समय ओर अधिकसे अधिक छह आवी तक जो सम्यक्तवका 
किंचित्‌ स्वाद मिरुता हे वह सासादन गुणस्थान हे । 

विक्ोष-- यरो अनैतालुर्बधी चोकडीमेसे किसी एकका उदय 
रहता ह ॥ २० ॥ 


तीखसा शुणस्थान कटनेकी प्रतिक्ा । दोदा । 


सासादन गनथान यहः भयो समापत्‌ बीय । 


मिश्रनाम गनथान अब, वरनन करू तृतीय॥२१॥ 
। रान्दाथे--बीय ( बीनो `नदूसरा । 


१ यह्‌ श्चब्द "गुजराती भाषक्रा ह । 


४७८ समयसार्‌ नाटक-- 





न 








०००७०७५ 





1 


अथं--यह दूसरे सासादन गुणस्थानका खरूप समाप्त हभ, 
अव तीसरे मिश्र गुणस्थानका वर्णन करते हे ॥ २१॥ 


तृतीय शुणस्थानका स्वरूप 1 सवया इकतीसा । 


उपसमी समकिती क तो सादि मिध्यामती 
दहंनिकों मिधित मिश्यात आई गहे है। 
अनंतानवंधी चोकरीको उदे नाहि जमें 
मिभ्यात समे प्रकृति भिष्यात न रहै ह ॥ 
जहां सदहन सत्यासत्यरूप समकाल, ॥ 
ग्यानभाव मिभ्याभाव मिश्र धारा वरै है। 
याकी यिति अतर युहूरत उभयरूप, ई 
एेसो मिश्र गुनथान अचारज करै है ।॥२२॥ 
अथ- आचाय कहते है कि उपशम सम्यग्ट्टी अथवा सादि 
भिध्याद्ए्ी जीवको यदि मिभ भिथ्यात्व नामक कर्मं प्रकृतिका 
उदय हो पड़े ओर अतुतासुधीकी चीकडी तथा मिथ्यात्र मोद 
नीय ओर सम्यक्त्व मोहनीय इन छह प्रकृतियोका उदय न रो 


वहा एक साथ सत्यासस्य श्रद्धानरूप ज्ञान ओर मिथ्यात्व मिभित 
भाव रहते है वह मिश्र गुणस्थान है, इसका कार अन्तयुहू्त रै । 


भावाथ-यदां गुड़ मिभित ददहीके समान सत्यासत्य मिभित 
भव रहते है ॥ २२ ॥ 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ७९ 





चौथा गुणस्थान वणेन करनेकी प्रतिज्ञा । दोहा । 
मिश्र दसा पूरन भद कृदी यथामति भाषि। 
अब चतुथं गुनथान विधि, कदं जिनागम साखिर२ 
अ्थ-- अपने श्षयोपद्लमके असुसार भिश्र शुणस्थानका कथन 
समाप्त हुमा, अब्र जिनागमकी साक्षीपूर्वक चोथे गुणस्थानका 
वर्णन करता ह ॥ २३॥ 
चौथे शुनस्थानका वणेन । सवैया इकतीसा 
कई जीव समक्त पाई अधं पुदगङ 
परावतं काठ ता चोखे होड चितके । 
केदै एक अंतरगुदरतमें गंटि भेदि, 
मारग उरंधि सुख वेद्‌ मख वितके ॥ 
ताते अंतरमुदूरतसों अधगुदगङ खँ, 
जेते समे होहि तेते भेद समकफितके । 
जादी संम जाको जब समकित होई सोई 
तबरहीसों गुन गहै दोस दहै इतके ॥ २४॥ 


शान्दार्थ--चोखे-अच्छे । वेदै=मोगे । दै-जखवे । इतके 
संसारके । 

अथे--जिस किसी जीवके संसार संसरणका काल अधिकसे 
अधिक्र अद्धपद्रल परावर्तन ओर कमसे कम अंतहूतं शेष 
रहता है वह निय सम्यण्ददोन ग्रहण करके चतुर्भपिरूप संसारको 
ार करनेवाले मोक्ष सुखकी बानगी केता है। अंतयहू्तसे 


य 0 
1) 


८० समयतार्‌ नाटक-- 


रगाकर अद्धपुद्रर परावर्तन काठके जितने समय दै उतने दी 
सम्यक््वके भेद्‌ हँ । जिस समय जीवको सम्यक्त प्रगट होता 
ह तभीसे आत्मगुण प्रगट होने खगते हं ओर सांषारि दोप 
नष्ट दो जाते ह ॥ २४ ॥ 
दोहा । 
अध अपून्च अनिवृत्त रिक करन केरे जो कोई । 
मिथ्या गंटि विदारि गुन, प्रगे समकित सोई ॥२५ 
अ्थ-- जो अधःकरण, अपूर्क्ररण, अनिटृत्तिकरण पूर्वक 
मिथ्यात्वका अनोदय करता है उसे आत्माुभेव गुण प्रगट दता 
है ओर वदी सम्यक्त्व ह ।। २५॥ 
सलम्यक्त्वके आट विवरण । दोहा । 


समकरित उतपति चिहन युन, भूषन दोप बिनास। 
अतीचार जुत अष्ट बिधि, वरनों विवरन तास ॥२६ 
अर्थ-सम्यक्तवकरा स्वरूप, उत्पत्ति, चिह्र, गुण, भूषण) दोप, 
नाशन भर अतीचार ये सम्यक्त्वके आठ विवरण हं ॥ २६॥ 
( १ ) खम्यक्त्वका स्वरूप । चोपाई । 
सत्यप्रतीति अवस्था जाकी । 
दिन दिन रीति गहै समताकी ॥ 
, छिन छिन करे सत्यको साक । 
` ., समकित नाम करावे तको ॥ २७॥ . 


चतुर्दश गुणस्यानाधिकार 1 ४८१ 


` अ्यै--जात्म स्वरूपकी सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन 
समता भावम उन्नति होना, ओर श्ण श्षुणपर परिणामोकीं 
विष्चद्धि होना इसीका नाम सम्यग्दशेन है ॥ २७ ॥ 


(२) सम्यक्त्वकी उत्पत्ति । दोहा । 


कै तौ सहज सुभाउके, उपदेसे गुरु कोई्‌। 
चृहुगति सेनी जीउको, सम्यकद्रसन होई ॥२८॥ 
अथ--चतुगतिमे सैनी जीवको सम्य्दशैन प्रगट होता है, 
सो अपने आप अथोत्‌ निसगेज ओरं गुरुके उपदेशे अथौत्‌ 
अधिगमज होता ह ॥ २८ ॥ 
(३) खम्यक्त्वके चिह 1 दोहा । 


आपा परिचै निज विषै, उपजै नहिं संदेह । 
सहज प्रपच रहित दसा, समकिंत च्छन्‌ एह्‌।।२९ 
अथ--अपनेमे ही आत्मसखरूपका परिचेय पाता है, कमी 
सन्देह नरी उपजता ओर छर कपट रहित वेराग्य भाव रहता 
है, यही सम्यण्दशनका विह है ॥। २९ ॥ 
(४) सम्यग्ददीनके आठ शण 1 दोहा 
करुना वच्छछ सुजनता, आतम निदा पठ! 
समता भगति विरागता, धरमराग गुन आठ ॥३०॥ 
अथ॑- करणा, भेत्री, सजनता, स्ररुघुता, समता, . भद्धा, 
उदासीनता, ओर धमौनुराग ये सम्यक्त्वके आठ गुण है ॥२०॥ 


४८२ समयतसार्‌ नाटक- 


(५) सम्यक्त्वके पोच भूषण ! दोरा । 
चित प्रभावना भावयत, हेय उपादे वानि। 
धीरज हरख प्रवीनता, भूषन पंच वखानि ॥ ३१॥ 
अ्थ-जेनधर्मकी प्रभावना करनेका अभिप्राय, हेय उपा- 
देयका विवेक, धीरज, सम्यग्दरोनकी प्राप्रिका हषं आर तत्त 
विचारमे चतुराई ये पोच सम्यग्दरोनके भूषण द ॥ २१॥ 
(६) सम्यग्दद्ीन पच्चीस दोप वर्जित दोता है। दोदा। 
अट महामद अष्ट मर, पट आयतन विरोष । 
तीन मूदुता संगत, दोष पचीसों एष ॥ ३२॥ 
अ्थ--आट मद, आट मर, छह अनायतन ओर तीन 
मूदृता ये सब मिलाकर पच्चीसं दोप ह ॥ ३२ ॥ 
यार महामदके नाम । दोहा । 
जाति छाम कर रूप तप, वर विद्या अधिकार । 
इनको गरब जु कीजिये, यह्‌ मद अट प्रकार।\३३॥ 
अथै- जाति, धन, इल, रूप, तप, बल, विद्या ओर अधि- 
कार इनका गर्वं करना यह आट प्रकारका महामद है ॥ ३२॥ 
आठ मषछोके नाम 1 चौपाई । 
आसंका स्थिरता वांछा । , 
ममता द्विष्ट दसा दुरगंखा ॥ 


१ रानि । 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ¢ ८३. 


वच्छल रहित दोष पर भसखे। 
चित प्रभावना माहि न रासे ॥ ३४॥ 
अर्थ--जिन-पचनमें सन्देह, आत्मस्वरूपसे चिगना, विषर्यो- 
की अभिराषा, घरीरादिसे ममत्व, अश्ुचिमे ग्ानि, सहधर्भि्येसि 
देष, दूसर्रोकी निंदा, ज्ञानकी बृद्धि आदि धर्म-मभावनामें 

अमाद्‌ ये आट मर सम्यगदशनपतो दूषित करते दँ ॥ ३४ ॥ 


छर अनायतन । दोहा 1 


डुरु देव कुधमं धर, यरु देव ुधम । 
इनफी करे सराहना, यह्‌ षडायतन कमं ॥ ६५ 

अर्थ-कुगुर, इदेव, इध्मे उपासको ओर इगुरु, कदेव, 
कुधर्मकी प्ररंसा करना ये छ अनायतन है ॥ ३५॥ 


तीन म्रडताके नाम ओर पश्चीस दोषोका जोड 1 दोहा । 


देवमूढु युरुमूदता, षमेमूद्ता पोष। 
आट आट षट तीन मि, ए पचीस सब दोष्‌॥३६॥ 


अर्थ-दवमूद्ता अथात्‌ सचे देवका खूप नहीं जानना, 
गुरुमूदता अथौत्‌ निर्न्थ युनिका स्वरूप नहीं समञ्चना आर 
धर्मभूता अथौत्‌ जिनभाषित धर्मका स्वरूप नदी समञ्चना ये 
तीन भूता ह । आढ मद्‌, आट मल, छह अनायतन तथा 
तीन पदता सव्र मिलाकर पच्चीस्‌ दोष इए ॥ ३६ ॥ 


१५०००५४५ 


, संमयसार नार्टक-- 





0 


(७) पोच कारणांसे सम्यक्त्यका विनाद्य दता दे। दोदा 1 
ग्यान गरव मति मंदता, निद॒र वचन उदगार । 
रुद्रभावि आटस् दसाः चाप पच परकर ॥ ३७ ॥ 

अथ-ज्ञानका अभिमान, बुद्धिकी हीनता, निरदैय वचनोंका 
भापण, क्रोधी परिणाम आर प्रमाद ये पोच सम्यक्त्वके धातक 
हं ॥ २७ ॥ 

(८) सम्यग्दद्यीनके पचि भतीचार 1 दोहा। 
लोक हास भय भोग रूचि, अग्र सोच यिति मेव । 
मिथ्या आगमकी भगति, सषा दरस॑नी सेव ॥ २८॥ 
अर्थ--रोक-हास्यका भय अथौत्‌ सम्यक्त्वह्प परवृत्ति कर- 
नेमे सोगोकी रहसीका भय, इन्द्रियो चिपय भोगनेमे अचुराग, 
आगामी काकी चिन्ता, इशास्रोकी भक्ति ओर इदेवोंकी सेवा 
ये सम्यग्द्चैनके पोच अतीचार है ।। २८ ॥ 
चौपादे । 
अतीचार ए पंच प्रकारा। 
समख करहि समकितकी धारा॥ 
दूषन्‌ भूषन गति अनसरनी । - 
दसा आठ समकितकी वरनी ॥ ३९॥ 
- अथ-ये पाच प्रकारके अतीचार सम्यग्द्ैनकी उज्ज्वल 
परणतिको मलिन करते है । यर्होतक सम्य्ददोनको सदोष बं 
निरदोप दना प्राप्न करानेवाक्ते आठ विवरण वर्णन किये ।॥ २९॥ 


चतुर्दश गुणस्थान्नाधिकार । ४.८५ 
:, भहनीयकर्मकी सात भ्ररूतियोके अनोदयसे सम्यण्दर्छौन प्रमद ` 
होता है । दोहा 1, - 
प्रकुति सात अब मोदकी, कहूं जिनागम जोई । 
जिनको उद निवारिके, सम्यग्द्रसन दोह ॥ ४० ॥ 
अ्थ-मोहनीयक्मकी जिन सात प्रङृति्योे अनोदयसे 
सम्थ्दरैन प्रगट दता हे, उन जिनलासनके अनुसार कहता 
॥ ४० ॥ 
# मोहनीयकमेकी सात भ्रङृतियाके नाम । सवेया दकर्तीखा। । 
चारित मोहकी च्यारि भिथ्यातकी तीन तामं 
प्रथम प्रकति अर्नतानुबेधी कोदनी । 
बीजी महा-मानरसभीजी मायामयी तीजीं, ` 
चौथी मदाछोभ दसा परिग्रह पोहनी ॥ 
योचईं मिथ्यातमति खी मिश्रपरनति, 
` सातई समे प्रकृति समकित मोहनी । 
एई षट विगवनितासी एक कुतियासी, 
सातं मोहपकृति कदां सत्ता रोहनी ॥४१ 
छान्दाथे--चीत्ति मोहनो आत्मके चासि युणका धात करे । 
अ्न॑तायुरब॑घी=जो आत्मके स्वरूपाचरण -चारिघ्रिको धति-अनंत संसारके 
कारणमूत भिष्यात्वके साथ . जिनक्रा . बैष होता है'। कोहनीनकोघ 4 


१ देख कर । 


५ 


८६ समयत्तार्‌ नाटक- 





1 1 0 मी [वि ^ 1 


वीओीनूसरी । पोदनी पुट करनेवाली } वरिगवनितान्=याघ्रनी । कुतिया 
कूकरी-अथवा कर्कशा घ्वी । रोदनीन्दैकनेवाटी | 


अर्थ--सम्यक्त्की धातक चाखिमोहनीयकी हुनीयकी चार आर 
दैनमोहनीयकी तीन एेसी सात प्रकृतिं ह । उनमेसे पटी 
अर्नतावुवंधी कोध, दुसरी अमिमानङ्त रेगसे रगी हुई अनेतादुवधी 
मान, तीसरी अनंतायुत्र॑धी माया, चाथी परिप्रहको पुष्ट करनेवाली 
अ्नतासुवैधी छोभ, पचवीं मिथ्या, खटी मिश्र मिथ्या आर 
सातवीं सम्यक्त्व मोहनी है । इनमेसे छट प्रकृतिर्यो व्याघ्रनीके 
समान सम्यक्त्यके पीछे पडकर भक्षण करनेवाटी र, आर सातवीं 
कुतिया अथीत्‌ त्ती वा कर्कशा स्रीके समान सम्यक्तकरो सकष 
चा मसि करनेवाली ह । इस प्रकार ये सातो प्रकृतियां सम्य- 
क्त्वके सद्धावको रोकती ह ॥ ४१॥ 


सभ्यक्त्यीके नाम 1 छप्पय छन्द । 


सात प्रकृति उपसमहि' जासु सो उपसम मंडित । 
सात प्रकृति छय करन-हार छायिकी अखंडित ॥ 
सातमांहि कड खये, कटुक उपसम करि रक्चे। 
सो छ्य उपसमवंत, मिश्र समकित रस चक्चे ॥ 
घृट प्रकृति उपसमे वा खपे, अथवा छय उपसम करे। 
सात प्रकृति जाके उदय, सो वेदक समकित धर ४२ 


~~~ 





१ यह शब्द्‌ गुजराती भाषाका है । 


चतुर्दश गुणस्यानाधिकार । ¢ ८७ 


चान्दाथ--अर्खेडित=अविनासी । चक्तै-साद च्वे। सपै= 
क्षय करे 1 । 

अथै--जो उपर कदी हुई सातो भ्रृतिरयोको उपमाता है 
वह ओयशमिकसम्यण्दी है । सातां प्रकृति्योका क्षय करने- 
वारा क्षायिकसम्यण्द्टी है, यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नरी होता। 
सात प्रकृतियेमिंसे इख क्षय हौ ओर इछ उपशम हों तो, बह 
क्षयोपशमसम्यक्त्वी है, उसे सम्यक्त्वा मिश्ररूप स्वाद मिक्ता 
ह । छह प्रकृति उपशम हो वा क्षय हो अथवा कोर क्षय ओर 
कोई उपर्चम हो केवर सातवीं प्रकृति सम्यक्त्व मोहनीका उदय 
हो तो बह वेदक सम्यक्तवधारी होता रै ॥ ४२॥ 


सम्यक्त्वके नव भेदौका वणेन । दोहा । 


छयरउपसम बरते त्रिविधि, वेदक च्यारि प्रकार । 

छायक उपसम जुगर जत, नोधा समकित धार॥४३ 
चाब्दा्थ--त्िविधिनतीन प्रकारका । जुगठ्नदो । जत=सहित । 
अर्थ--क्षयोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका रै, बेदकसम्य- 


क्त्व चार प्रकारका है, ओर उपशम तथा क्षायिकयेदो भेद 
ओर भिलानेसे सम्यक्त्वके नव मेद होते है ॥ ४३ ॥ 


` श्छयोपदामसम्यक्त्वके तीन भेदका वणेन । दोहा । 
च्यारि खिपे जय उपसमे, पन ॐ उपसम "दोर । 
छ षट्‌ उपसम एक यो, छ्यउपसम तिक होड॥४॥ 


८८ समयसार्‌ नारक्-- 


अर्थ-(१) चांरका क्षय आर तीर्नका उपरम, (२) पौच- 
का क्षय दोकां उपशम, (३ ) छहका क्षय एकका उपदाम, इस 
प्रकार क्षयोपरमसम्यक्त्यकरे तीन मेद हं ॥ ४४ ॥ 


वेदकसम्यक्स्वके चार भद्‌ । दोदा । 


जहां च्यारि परकिंति खिपदि, 2 उपसम इक षेद। 
छय-उपसम वेदक दसा, तास प्रथम यह्‌ भेद।४५॥ 
पच चिषे इक उपसमे, इक वेदे जिरि टेर । 

सो छ्य-उपसम वेदकी, दसा दुतिय यह्‌ भोर॥४६॥ 
चै षर वेदे एक जौ, छायकं वेदकं सोई । 

पट उपएसम्‌ इक प्रकृति विद, उपस बरेदक दौ३।।४७ 


अर्थ-८ १) जहौ चार प्रकृति का क्षय दीका उपशम ओर 
कका उदय दै वह प्रथमक्षयोपशमवेदकसम्यक्त है, (२) 
जहो पचि ्रकृतियोका क्षय एकैका उपम ओर एक्का उदय 
हे वह दहितीय क्षयोपलमवेदकसम्यक्स्व है, (३ ) जौँ छह ्रक- 
तियोका क्षय ओर एक्का उदय दै वह क्षायिकेवेदकसम्यक्त्व 


१ भनतायुवंधीकी चीकी + २ दर्दनमोदनीयका त्रिक । २ अनेतायुधी 
चौकदी ओर मदामिथ्यात्र । ४ मिध्रमिथ्यात्व ओर सभ्यक्प्रकृति । ५ भनता. 
सुवधीकी चौकदी, मदामिध्यात्व ओर मिध । ६ अरन॑तानुवधीकी चौकड़ी । 
७ मदामिष्यात्व शौर मिश्र । ८ सम्यक्रकृेति। ९ अनेतालुवधी चौकी 
ओर महामिथ्यात्व। १० मिध! ११ छनंताचुवंधीकी चौकदी, मदामिथ्यातर 
ओर मिभ । 


चतुरा गुणस्थानाधिकार । ७८९ 





है, (४ ) जरौ छह ्रकृतियोक उपशम ओर एकका उर्दय है बह 
उपश्चमवेदकसम्यक्त्व हे ।॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ , 


यहा श्चायिक व उपरामसम्यक्त्वका स्वरूप न कटनेका 
कारण । दोहा । 


उपसम छायककी दसा, पूरव षट पदमांहि । 


कटी प्रगट अब पुनरुकति, कारन वरनी नांहि॥४८ 
च्ाब्दाथ-- पुनरक्तिच्वार बार कहना | 
अथ- क्षायिक ओर उपशमसम्थक्त्वफा खरूप परे ४२ 
वै छष्यय छन्दमे कह आये दै, इसखिये पुनरुक्ति दोषके कारणं 
यहाँ नहीं छिखा ॥ ४८ ॥ 
नैव प्रकारके सम्यक््वोकः विचरण । दोहा । 


छय्‌-उपसम वेदकं खिपकः उपसम समकित्‌ च्यारि। 


यारि इक इक मिटतःसब नघ भेद पिचारि४९ 

-- क्षयोपल्लमसम्यक्स तीन प्रकारका, बेदकसम्यक्त्व 

चार प्रकारका ओर उपक्लमसम्यक्त्व एक तथा क्षायिकसम्यक्त्व 

इभ इस प्रकार सम्यक्त्के भूर भेद चार ओर उत्तर भेद नव 
॥ ४९] 


प्रतिला। सखोरखा। 
अब निचे विवहार, अर्‌ सामान्य विरोष बिधि । 
कर चारि प्रकार वना समकित भूमी ५०॥ 


१ अनंतायुव॑धीकी चौकंदी.-महामिथ्यात् जीर मिभ । 


४९० समयक्तार नटक- 


अ्थ- सम्यक्त्व सत्ताकी निधय, व्यवहार, सामान्य ओर 
विशेष एेसी चार विधि कहते ह ॥ ५० ॥ 
सम्यक्वके चार ध्रकार 1 सयैया श्कतीसा 
मिष्यामति.गंटि-भेदि जगी निरमङ जोति, 
जोगसों अतीत सो तो निद प्रमानिये। 
वहै दुंद दसासों कदावे जोग मुद्रा धरै, 
मति श्रुतग्यान मेद विवार मानिये ॥ 
चेतना चिहन पहिचानि आपा पेदे, ॥ 
पोरूप अलख ताते सामान्य वखानिये । 
करे मदाभेदको विचार विसतार रूप्‌, 
हेय गेय उपादेयसों विष जानिये 1 ५१॥ 
हाब्दाथं--गरि ( प्रि ) गोऽ } मेदिच=नष्ट करके । अतीतपहित 
दुद दसा=सविकलता । 
अ्थ-मिध्यात्वफे न्ट होनेसे मन वचन काये अगोचर 
जो आत्माकी निर्विकार भद्धानकी ज्योति प्रकाशित होती ₹ै, उसे 
निश्चय सम्यक्त्व जानना चाये । जिसमें योग, यद्रा, मतिज्ञान; 
श्रुतज्ञान आदिके विकल्प है, वह व्यवहार सम्यक्त जानना । 
ज्ञानकी अस्प शक्ति कारण मात्र चेतना चिन्हके धारक आत्माको 
पिचानकर निज ओर परे स्रूपका जानना सो सामान्य 
सम्यक्त्व है, ओर हेय ज्ञेय उपादेये भेदामेदको सविस्तारखूयसे 
समञ्चन ०६ सम्यक्स हे ॥ ५९॥ 


चतुरदेरा युणस्यानाधिकार । ४९१ 
तुश गुणस्थानके चणेनका उपसंहार । सोरा । 


थिति सागर तेतीस, अंतमेदरत एक वा । 
अविरतसमकित रीति, यद्‌ चतुथं युनथान इति ५२ 


` अ्थ--अव्रतसम्फदषटी गुणस्थानकी इत स्थिति तेतीस 
सागर ओौर जघन्य स्थिति अन्तथहूर्तकी है । यह चौथे गुण- 
स्थानका कथन समाप हुआ ॥ ५२ ॥ 


अणुब्रतशुणस्थानका वणेन 1 प्रतिक्षा, दोहा । 


अब बरनों इकस यन, अरु नावीस अभक्ष। 
जिनके संग्रह स्यागसो, सोभे श्रावक पश्च ॥ ५३॥ 
अर्थ--जिन गुणो ग्रहण करने ओर अभश्ष्योके त्यागनेसे 
भ्रावकका रपोचवां गुणस्थान सुशोभित होता है, एसे इक्कीस गुणो 
ओर वाईस अभक्ष्योका वर्णन करता ह ॥ ५२ ॥ 
श्रावककरे दककीख गुण । सवया इकतीसा । 
ठजावत दयावंत प्रसंत प्रतीतवंतः 
परदोपको टकेया पर-उपगारी है। 
सोमट्टी युनग्राही गरिषट सवकं इष्ट 
रिष्टपकषी मिष्टवादी दीरघ विचारी है ॥ 
विरेषण्य रसम्य कृतग्य तर्य धरमण्य, 
न दीन न अभिमानी मध्य विवरारी ६। 


४९२ समयसार नाटक- 


सहज विनीत पापक्रियासों अत्तीत रेसी, 
(५ 

श्रावक पुनीत इकवीस युनधारी दे ॥५७॥ 
राब्दा्- प्रसंत=मंद कपायी | प्रतीतवंत-्रदरा् । गरि-पहन- 
सील । इ-प्रिय | शिष्ट पक्षी-सय पक्ष्म सहमत | दीरव विचारी=अप्र- 
सोची । विरेपक्ञ अनुभवी | रस्ञ=मर्मैका जाननेवाजा । ृतज्ञनदूरोकि 
उपकारको नहीं भूठनेवाखा | तज्ञनअभिप्रायका समञ्चनेवाछा | मध्य 
व्यवहारी दीनता ओर अभिमान रहित । विनीत=नम्र । अतीतरहित । 
अथे-क्न्ना, दया, म॑दकपाय, श्रद्धा, दूसरोके दोप दोकना, 
परोपकार, साम्यद्टि, गुणग्राहकता, सहनशीरता, सर्वप्रियता, 
सत्य पष, मि्टठचम, अग्रसोची, विरोपज्ञान, शालज्ञानकी मर्मज्ञता, 
कृतज्ञता, तचज्ञानी, धमौत्मा, न दीन न व व्यव- 
हारी, सखाभायिक विनयचान, पापाचरणसे रहित । एसे इक्कीस 

पवित्र गुण श्रावकोको ग्रहण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


वारं यम्य । कवित्त। 


ओरा धोरवरा निसिभोजनः 

बहुबीजा बेगन संधान । . 
पीपर बर उमर कटर, 

पाकर जो फर दई अजान ॥ 
कंदमूल माटी विष आमिष, 

मधु माखन अरु मदिरा पान। 


चतुर्दशा गुणस्थानाधिकार । ४९२ 


फ़रु अति तुच्छ तुसारं चरित रस, 
जिनमतं ए बाह॑स अखान ॥ ५५.॥ 
शाब्दा्भ--घोरबरा=दिदलं । निसिमोजनरत्रिम बाहार करना । 
संधान-अथाना, सुरन्बा । आमिषन्पांस ! मधु-शहद । मदिरान=रराब । 
अति तुच्छ~बडूत छेटे ! तुषास्=बपै 1 चखित रसन=जिनका स्राद बिगड़ 
जाय | अखानन्अभक्ष्य | 


अ्थ--( १) ओला (२ ) ददर (३ ) रात्रिभोजन (४). 
बहूधीजा (५) वैगन (८६ ) अथाना, भुरब्बा (७ ) पीपर फर 
(८ ) बड्फङऊ.( ९.) ऊमर फर ( १० ) कटूमर ( ११) पाकर 
फल ( १२ ) अर्जान फल (१२) कंदमूल ( १४) मादी (१५) 
विषं (१६ ) मांस ( १७) शहद ( १८ ) मक्खन ( १९ ) शराब 
(२० ) अति भक्ष्म फल (२१) वफ (२२) चरित रसे 
वाईस अभक्ष्य जेनमतमें करे रै ॥ ५५॥ 


प्रतिक । दोदा। 
५५०५ गुनथानकी, रचना बरन अख । 
जाम एकादस दसा, प्रतिमा नाम विकट ॥५६] 
अ्थ--अव पौचये गुणस्थानकां थोडासा वर्णन करते है 
जिसमे ग्यारह प्रतिमार्ओका चिक्र हे ॥ ५६ ॥ 


१ जिन अ्नोरी दो दारे होती हैँ, उन अनोक साथ विना गरम किया हर्ज 
घर्थात्‌ कचा दूष, दही, मा आदि मिलाकर खाना अभक्ष्य है । २ जिन बहु- 
चीजनके ष नार्हि, ठे सव वहुवीजा कसा । “क्रियाक्रोश्' ३ जिन्हे पिचानवे 
ही नदीं द। 


७९४ समयत्तार्‌ नाटक-- 
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ग्यारह प्रतिमार्भाके नाम} सवया शकतीसा । 


दुसंनविसुद्धकारी वारह विरतधारी, 
सामाईकचारी पतोपध विधि वं । 
सचितक परहारी दिवा अपरस नारी, 
आरो क निरारंभी हे रदे ॥ 
पाप परिग्रह छंडे पापकी न रिक्षा मेड, 
कोऊ यकि निमित्त क्र सो वस्तु न महे। 
एते देसत्रतके धरया समकिती जीव, 8९ 
ग्यारह प्रतिमा तिन्ह भगवंतजी कदे ॥५७ 
अथ-८१) सम्यग्दनमे चिशुद्धि उसन्न करनेवाली 
ददन प्रतिमा है, (२) वारह वतोका आचरण त्रत प्रतिमा हे, 
(३ ) सामायिककी प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा हे, (४) पव 
उपवास विधि करना प्रोपध प्रतिमा हं, (५) सचित्तका त्याग 
सचित्त विरत प्रतिमा ३, ८६ ) दिनम खी स्पदका त्याग दिवा- 
मधुन ब्रत प्रतिमा है, आं पहर स्तीमात्रका त्याग बह्यच् 
प्रतिमा है, ८८ ) सर्वं आरंभका त्याग निरारंभ प्रतिमा हे, (९ ) 
पापके कारणभूत परिग्रहका त्याग सो परिग्रह त्याग प्रतिमा हे(१०) 
'पापकी टिक्षाका त्याग असुमति त्याग प्रतिमा हे, ( ११) अपने 
चास्ते बनाये हुए भोजनादिका त्याग उदेश्च विरति प्रतिमा हे । 
थे ग्यारह प्रतिमा देशव्रतधारी सम्यग्ट्ी जीवोंकी जिनराजने 
करी द ॥ ५७ ॥ 


चतुदैश गुणस्थानाधिकार । ९५१ 
घ्रतिमाका स्वरूप । दोहा }; 


संजम अंस जग्यो जहां, भोग अरुचि परिनाम । 
उदे प्रतिम्याकौ भयो, प्रतिमा ताके नाम ॥ ५८॥ 
अर्थ--चारित्र गुणका प्रगट हीना, परिणामोका मोगसे : 


विरक्त होना ओर प्रतिज्ञाका उदय होना इसीको प्रतिमा कहते: 
डे ॥ ५८ ॥ 


ददन प्रतिमाका स्वरूप 1 दोहा । 
आठ मूल्गुण संग्रहे कुविसन श्रिया न कोः । 
द्रसन गुन निरमर करै, दरसन प्रतिमा सो३॥५९ 
अथ--दर्चैन गुणकी निरता, अष्ट मूरगुणोका ग्रहण 
ओर सात इन्यसनोका त्याग इसे दशन प्रतिमा कहते है ॥५९॥ 
ब्रत प्रतिमाका स्वरूप 1 दोहा । 


पच अङुत्रत आदर, तीनों ग॒नत्रत पा । 
सिच्छात्रतं चारों धरः यह्‌ बत प्रतिमा चार ॥६०॥ 


अथै--र्पौच अणुत्रत, तीन -गुणत्रत ओर चार रिक्षावतके 
धारण करनेको वत प्रतिमा कहते ह । 


1 

१ पचप्रमेष्ठीमे भक्ति, जीवदया, पानी छानकर कामम छना, मय त्याग, 
मांस त्याग, मधु त्याग, रान्निभोजन त्याग ओर उरदंवर फर्लोका त्याग, ये आं 
मूलगुण दं । कीं कहीं मय मांस मधु ओौर पेच प्राप्के त्यागको अष्ट मूलुण 
कहा है, ओर कटीं कीं पोच उंबर फल ओर मय मांस मधुक त्यागको सूलुण 
अतरये है । | 


४५६ ,समयप्तार नाटक~~ 


४), ०, 





विदोष--यहो पंच अथुत्रतकरा निरतिचार पारन रोता ई, 
प्र गुणव्रत आर चिधाव्रतोके यतीचार सर्वथा नहीं टरते ॥६०॥. 
, , खामायिक्र भरतिमाका स्वरूप । वोदा । , 
दर भाव विधि संगत, दिये प्रतिग्या टेक + 
तजि ममता समता ग्रै, अंतरयुदूरत एक ॥ ६९॥ 


चोपाई 


जो अरि मित्र समान विचारे । 
आरत रौद्र ृष्यान निवार ॥ 
संयम सरित भावना भवि । 
सो सामायिकवंत काव ॥ ६२ ॥ 
शाव्दार्थ--दवैः विधिनचाह्य क्रिया---भसन, सुद्र, पाठ, इरीर 
सौर षचनकी सिरता आदिकी सावधानी । भाव व्रिधि=पनकी सिरतां 
ओर परिणामो समता भावकरा रखना । प्रतिज्ञा=आखडी । रिश 
कुष्यान=खोटा विचार । निवरि=दूर करे । 
अर्थ-मनमे समयकी प्रतिज्ञापूर्वकं द्रव्य ओर भाव विधि 
सहित, एक मुहे अथात्‌ दो षड़ी तक ममत्व भाव रहित साम्थ- 
भूव ग्रहण .करना, शब ओर्‌ मित्रपर एकसा भाव. रखना, आर्तं 
ओर रौद्र दने ङुध्यार्नोका निवारण करना ओर संयममे सावधान 
रहना सामयिक ्रतिमा कदाती दे ॥ ६१॥ ९२ ॥ 


१ ˆ सर्व ° एसा भी पाठ है! २ चौवीस मिनिटफी एक धदी होती । 


चतुदश शणस्थानाधिकार्‌ | ४९; 
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चोधी-परतिमाका स्वरूप । दोहा । 


सामायिककीसी दसा, च्यारि पहरखे्ोह्‌। 
अथवा आट पहर रहै, प्रोह प्रतिमा सोई ।॥ ६३ ॥ 


थ--चारदःधैटे अथवा चौबीस धटे. तफ सामायिक जैसी 
स्थिति अथीत्‌ समता माब रखनेको प्रोषध प्रतिमा कहते ह ।॥६३॥ 


पौचिवीं प्रतिमाका स्वरूप । दोः । 
जो सचित्त भोजन तजे, पीवे प्राश्चक नीर । 
सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंच प्रतिम्यागीर ॥ ६४ ॥ 


अर्थ-सयित्त भोजनक्रा त्याग करमा ओर प्रांशु जरु पान 
करना उसे सचित्तपिरति.प्रतिमा कहते है । ` 


विदश्ोष--प्हा सचित्त वनस्यतिको अुखसे विदारण नहीं 
करते ॥ ६४ ॥ 


छदी प्रतिमाकां स्वरूप 1 चोपाई 1 


जो दिन बऋ्यचयं त्रत पाठे । 
तिथि आये निसि दिविस संभाडे॥ 
गहि नो बाड़ करे त रस्या । 
सो, षट्‌ प्रतिमा श्रावकं अस्या ६५॥ 
१ गर्म किया हुआ वा छ्वग इलायची राख-आदि डाखकर स्वाद बदर देनेसै 


प्राक पानी होता है । व 
३२ 


९८ समवतर नटक--- 


क 1 0 


अर्थ--नव वाड महित दिनम व्रद्मचयै त्रत पालन करना आर 
पर्वं तिथियेमिं दिन रात बरह्मचर्यं सम्दाना दिवा मधुन त्रत 
ग्रतिमा ई ॥ ६५ ॥ 
सातवीं प्रतिमाका स्वरूप । चौपट । 


जो नो वाडि सरित विधि साघे। 
निसि दिन वह्यच्य॑ आरि ॥ 
सो सप्तम प्रतिमा धर ग्याता। 


सील-सिरोमनि जगत विख्याता ॥६६॥ 

अर्थ-जो नच वाड सहित सदाकाल वह्यचय वत पालन 

करता दै, वह व्रहमचयै नामक सातवीं प्रतिमाक्रा धारी ज्ञानी जगत्‌ 
विख्यात सीर रिरोमणि ह ॥ ६६ ॥ 


नव वादके नाम । कचित्त । 

तियथट वास प्रेम रुचि निरखनः, 

दे परीदं भासे मधरु पैन । 
पूरव भोग केटि रस चितन, 

गुरु आदार छेत चित चेन ॥ 
करि सुचि तन सिगार वनावतः 

तिय परजंक मध्य सुख सेन । 
मनमथ-कथा उद्र भरि भोजन, 

ये नोवाड़ि कंदे जिन बेन ॥ ६७॥ 


१ “ कटै मत जैन › ठेसा भी पाठर 1 


चतुर्दशा गुणस्यानाधिक्रार । ९.९; 


चाब्दार्थ- तियथक वास=च्ियोके समुदायमें रहना । निरखन= 
देखना 1 परीछ (परोक्ष) भप्रतयक्ष । गुर आहास्गरिष्ट भोजन ! सुचि 
पवित्र । परजंकनपटैग | मनमथ-क्राम । उदर~पेट | 

अ्थ-स्ियेकि-समागममं रहना, चिर्योको राग भरी दृसे 
देखना, स्िर्योसे परो्षुमे सराग सम्भाषण करना, पूर्वकालमं 
भोगे हृए भोभ विलारसोका स्मरण करना, अआ्न॑ददायक गरष 
भोजन करना, स्नान भंजन आदिके हारा शरीरको आवश्यकतासे 
अधिक सजाना, स्ियोके पैग आसन आदिपर सोना बैटना, 
कामकथा वा कामोत्पादक कथा गीतोका सुनना, भूखसे अधिक 
अथवा सूत्र पेट भर कर भोजन करना । इनके स्यागको जेनमतमें 
ब्रह्मचयेकी नच बाड कहा द ॥ &७ ॥ 

व्डवीं प्रतिमाका स्वरूप । दोहदा 1 


जो विवेक विपि आदरे, करे न पापारंभ । 
सो अष्टम प्रतिमा धनी, गति विजे रनथंम्‌॥६८॥ 
अर्थ--जो विवेक पूर्वक धर्मम सावधान रहता द ओर सेवा 
कपि वाणिज्य आदिका पापारंभ नहीं करता, वह कुगति क्षि रण- 
थमको जीतनेवाली आ्वीं प्रतिमाका खामी है ॥ ६८ ॥ 
नवमी अरतिमाका स्वरूप । चोपाई । 
जो दसधा परिग्रहको त्यागी । 
सुख संतोष सहित बैरागी ॥ 


` १ दष्टि-दोष बचानेके चये परदा आदिकी ओटमें संभाषण करना, अथवा 
पत्रन्यवदहार करना । 


५०० समपस्तारे नाटक - 
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समरस संचित किंचित ग्राही । 
श्रावकं नौ प्रतिमा वाही ॥ ६९ ॥ 


, अर्थ-जो वराग्य आर संतोप्का आनद प्राप्न करता दै, तथा 
दश्च प्रकारके परि्रहोमंसे थोडसे यख घ पात्र मात्र रखता हे, वह 
साम्य-भावका धारक नवमी प्रतिमाका खामी हे ॥ ६९ ॥ 


दद्ावीं प्रतिमाका स्वरूप 1 दोदा। 
प्रको पापारंभकफो, जो न देइ उपदेस । _ 
सो दसमी प्रतिमा सहित, श्रावकं विगत कटेस॥७० 


अर्थ-जो कुटुम्बी च अन्य जनोको विवाह, वाणिज्य आदि 
पापारंभ करनेका उपदेश नहीं देता, वह पाप ररित दशवीं प्रतिः 
माका धारक दै ॥ ७० ॥ 
ग्यारदर्वी प्रतिमाका स्वरूप 1 चोपाई । 


जो सुद परते तजि डरा । 
मठ मेडपमे करे वसेरा ॥ 
उचित आहार उदंड विहारी । 
सो एकादश प्रतिमा धारी ॥ ७९॥ 


अर्थ-जो षर छोडकर मठ म॑डपमे निवास करता ड, ओर खी 
पत्र इटुम्ब आदिसे विरक्त होफर स्तत्र वर्तता है, तथा कृत 
कारित अद्धमोद्रना रहित योग्य आदार ग्ररण करता हे, वह ग्यार- 
हवीं प्रतिमाका धारक हे ॥ ७१ ॥ 


चतुदेदा गुणस्थानाधिकार्‌ । ५०१ 


प्रतिमाओतकि सस्बन्धमे मुख्य उदछेख । दोहा । 
एकादरी प्रतिमा दसा, कृदी-देसत्रत मादि । 
वही अनुक्रमं मूरसोः गदौ सु ष्टे नादिं ॥ ७२॥ 
अर्थ-देशतरत गुणस्थानम ग्यारह ्रतिमार्प ग्रहण करनेका 
उपदेश है। सो शरूसे उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाद्धिये ओर 
नीचेकी प्रतिमाओंकी क्रिया छोडना नहीं चाहिये ॥ ७२ ॥ ` 


प्रततिमार्भोकी अपेक्षा भ्रावकोकि भेदं ) दोहा । 


षट प्रतिमा ताईं जघन, मध्यम नौ परजंत 
उत्तम दसमी म्यारमी, इति प्रतिमा बिरतंत॥५३॥ 
अथै-छटवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, नवमी प्रतिमा तक 
मध्यम श्रावक ओर दशवीं ग्यारहवीं प्रतिभा धारण करनेवालोको 
उ्छृष्ट श्रावक कटते हे । यह प्रतिमार्थोका वर्णन पूरौ हा।७३॥ 
पोचचे गुणस्थानका कार । चोपाई । 
एक फोडि पूरव गिनि री । 
तैमिं आदं बरस धृटि कीजे ॥ 
यह उरष्ट कार धिति जाकी । 
उतिरेयुदरते जघन दशाकी ॥ ७४ ॥ 


| अथं--्पौचवें गुणस्थानका उत्छृष्ट कार आट वर्षं कम एक 
कोटि पूर्वं ओर जघन्य काल-अंतधुह् है ॥ ७४.॥ 


५५९५२ समयसार नाटक-- 
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एक पुवकरा प्रमाण । दोहा) 
सत्तर खाख किरोर मित, चप्पन सहस किरोड । 
एते वरस मिल्क, पूरव संस्या जोड़ ॥ ७५ ॥ 
अर्थ- सत्तर ऊाख छप्पन हजार एक करोटका गुणाकरनेसे 


जो संख्या प्राप्न होती ई, उतने वर्षका एक वर्षमे पूरव होता 
है ॥ ७५॥ 


अंतसुटतका मान । दोहा । 


अंतयहूरत दरे धरी, कटक धाटि उतकिषट । 
एक समय एकाबठी, अंतरयुहूतं कनिष्ट ॥ ७६॥ 


थ--दो षडीमेसे एक समय कम अंतुहूर्तका उत्कट काल 
हे ओर एक समय अधिक एक आवली अंतयुहृतका जघन्य कारु 
है तथा बीचके असंख्यात भेद ह ॥ ७६ ॥ 


खे गुणस्थानका वणैन ! प्रति । दोहा। 


यह पंचम गुनथानकी, रचना करी विचि । 
अब उडे युनथानकी, दसा कह सुन मित्र ॥ ५७७॥ 


अर्थ--र्पोचवें गुणस्थानका यह विचित्र वर्णन किया अवे 
हे मित्र; रटे गुणस्थानका स्वरूप सुनो ॥ ७७॥ 


१ चौरासी साख वर्का एक पूर्याग होता है, ओर चौरासी साख पूर्वागका 
एक पूर्वं होता है। २ असंख्यात समयकी एक आवली होती है । 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ५५०३ 


छट गुणस्थानका स्वरूप। दोहा! ` 
पंच प्रमाद दरा धरे, अद्यदृस गुनवान । 
थविरकसिप जिनकसि जतै प्रमत्तयुनथान।॥७५॥ 
अर्थ--जो नि अद्रईस मूलगुणोका पाटन करते है, परन्तु 
पोच प्रकारके प्रमादं फिंचित पर्वते है पे युनि प्रमत्तगुणस्थानी 
है । इस गुणस्थानमें स्थविरकटपी ओर जिनकरपी दोनों प्रकारके 
साधुः रहते ह ॥ ७८॥ 
पच भमादेके नाम । दोहा। 
धमराग विकथा वचन, निद्रा विषय कषाय । 
पंच प्रमाद दरा सहित, परमादी मुनिराय ॥७९॥ 
अर्थ--धर्ममे असुराग, विकथावचन, निद्रा, विषय, कषायं 
पसे पाच प्रमाद सहित साधु छे युणस्थानवत्तीं प्रमत्तयुनि 
होत ईह ॥ ७९ ॥ 
साधुके-अट्ादंस मूख प्ण! खवेया इक तीसा । 
पंच महाव्रत पा पंचं समिति संभ, 
पच इद्र जीति भयो भोगी चित चेनको । 
_ पट आवृश्यक्‌ क्रिया द्वित भावित साध, _ 


१-२. यहा अ्नतानुर्वधी अग्रत्याख्यान प्रत्यारख्यान इन तीन चौकंडीकी वारह 
कषार्योका अनोदय जीर संज्वरन कषायका तीतर उदय रहता है, इससे वे साधु 
किंचित्‌ प्रमादके वकम होते द ओौर छ्भाचारभें बिरोषतया वर्तते दै । यर्दौ विषयं 
सेवन वा स्थूररूपसे कषाये वर्तनेका प्रयोजन नहीं है \ ह, दिष्योको तादना 
आदिका विकल्पयतो भीहे। ६ र 


४५6४ समयतसार नारक-- 


भन ध ज कथक = 9०५, म 1 


प्राक धरामें एक आसन है सेनकौ ॥ 
मंजन न करे केश टच तन वख संवे, 

त्यागे दंतवन पे सुध स्वाप्त वैनकौ । 
खाडो करसे अहार टघुभंजी एक वार, 

अश्चहृस मूट्गुनधारी जती जेनको ॥८०॥ 


शान्दा्थ--प॑चमहावरत~पच पापका सरथा त्याग ] प्रासुकजीष 
रहित । सैन ( शयन )=सोना | मजनन=लान | केरा । दच= 
उखादे । मुंचै~खोडे । कासेदाथते । उथधु=धोडा । जती=साधु | 


अर्थ- पच महाव्रत पालते हे, पोच समिति पूर्वक वर्तते है, 
पचो इन्द्रियोके विषयोसे भिरक्त होकर प्रसन्न होते है, द्रव्य ओर 
भाव छह आवर्यक साधते हं, तरस ओव रहित भूमिपर करबर 
रहित शयन फरते हे, यावञ्जीवन स्नान नदीं करते, दार्थोसे केश 
लोच करते ई, नम्र रहते हे, दं तवन नदीं करते, तो भी वचन ओर 
श्वास सुध ही निकरती हे, खडे भोजन रेते हं, थोडा भोजन 
ठेते है, भोजन दिनम एकं ही वार रेते हं । एेसे अाईस मूल- 
शुणोकि धारक जेनसाधु दते द ॥ ८० ॥ 





पंच अणु्त भोर पंच मदाच्तका स्वरूप 1 दोहा । 
हिसा खषा अदत्त धन, मेथुन परिगद साज । 
- किंचित त्यागी अनुतरती, सव त्यागी मुनिराज।द! 


चान्दाथ--मृषा-्रूठ । अदत्त विना दिया इमा 1 


चतुर्दञ्च गुणस्यानाधिकार । ५० 





अ्थ- हिसा, खट, चोरी, मैथुन ओर परिग्रह इन पाचों 
पापक किंचित्‌ त्यागी अणु्रती श्रावक ओर सर्वथा त्यागी महा- 
व्रती साधु होते दँ ॥ ८१॥ 


पच समितिका स्वरूप दोहदा । 


चङे निरखि भाखे उचित, मखे अदोष अहार । 
टे निरसि डरे निरसि, समिति पंच परकार्‌॥८२ 


अर्थ--जीव जन्तुकी रशषाके छि देखकर चरना ई्यौसमिति 
है, हित मितं भिय वचन बोलना भाषासमिति है, अन्तराय 
रहित निदोषि आहार ठेना एषणासमिति हे, शरीर, पुस्तक, पीछी, 
कमण्डलु. आदिको देख सोध कर उडाना रखना आदाननिक्षेपण- 
समिति है, तरस जीव्‌ रहित प्राञ्च भूमिपर मल मूत्रादिका छोडना 
भ्रतिष्ठापनासमिति है, एेसी ये पोच समिति दं ॥ ६२ ॥ 

छह आवदयक । दाहा । 

समता बेदन थुति करन, पड़फोना सञ्ञञाव । 
काठसम्ग मुद्रा धरन, षडावसिक ये भाव ॥ ८३ ॥ 

चान्दाथे--समता=साभायिक करना । वंदनचोवीस तीथैकरो घा 
रं आादिकी वेदना करना । पडिकौना ( प्रतिकमण )=को इए दोषो 
पर पश्चात्ताप करना । सञ्ज्ावनछाध्याय { काडसग्ग ( कायोत्सगे }= 
खदगासन होकर ध्यान करना । षडावसिक-छह आवद्यक । 

अजथ-सामायिक, वेदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, खाध्याय 
ओर कार्ात्सग ये साधक छह . आवश्यक कर्म हँ ॥.८३ ॥ 


११०६ समया नटक-- 
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स्थविरकटपी आंर जिनकरपी साधुमोका स्वरूप 1 सचेया इकतीसा। 


थविर्‌कर्पि जिनकङपि दुविपि सुनि, 
दोञ वनवासी दोञ नगन रतु रै । 
दोञ अट मूयुनके धरेया दोऊः, 
सरव त्यागी ब्द विरागता गहतु हे ॥ 
थविरकरपि ते जिन शिष्य साखा होड, ` 
चेव्किं सभाम धर्मदेसना कदु दे । 
एकाक सहज्‌ जिनकठपि तपस्वी धोरः 
उदेकी मरोरसों परिसह सहतु ह ॥ ८४॥ 
अर्थ--स्थविरफट्पी ओर जिनकल्यी एेसे दो प्रकारके जेन 
साधु होते दै। दोनों वनवासी है, दोनों नम्र रहते द, दोनों अहा 
ईस मूरुगुणके धारफ होते दँ, दोनों स परिगरहके त्यागी 
वैरागी रोते ह । परन्तु स्थमिरकर्यी साधु दिष्य सथ्रुदायके 
साथमे रहते है, तथा सभाम ेडकर धर्मोपदेश्च देते ओर सुनते 
है, प्र जिनकरपी साधु शिष्य समूह छोडकर निय अकेले 
विचरते दँ ओर महा तपशथरण करते हं, तथा कर्मके उदयसे आई 
हृदं बादईैस परीपह सहते ह ॥ ८४ ॥ 
वेदनीय कमैजनित ग्यारह पष । सयैया दकतीसा । 
षमम्‌ पूपथित सीतमं अकंपचितः ई 
भूखे धरे धीर प्यासै नीर न चदृतु दै । 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकार्‌ । ५५०७ 


डंसं मसकादिसों न डरे भूमि सेन कुर 
बध वध विथामे ५ रतु द ॥ 
चया दुख भरे तिन फाससोँं न रर्‌, 
मठ दुरगंधूकी गिखानि न गतु है । 
` रोगनिकौ न कर काज एसो जुनिराज, 
वेदनीके उदे ये परीसह सदतं र ॥ ८५॥ 
अर्थ- गमी दिनेमिं धूपमे खड़े रहते है यह उष्ण प्री- 
पहनय ह, शीत क्तम जास नदीं उरते यह शीत॒परीपहनय 
है, भूख ठगे तब धीरज रखते है, यह भूखयरीषहजय है, प्यास 
पानी नहीं चाहते यह तृषापरीषहजय हे, डांस मच्छरका भय 
नही करते, यह दंशमशषकपरीषहका जीतना है, धरतीपर सोते 
यह शय्यापरीषहजय है, मारने बांधनेकेः कष्टम अचरु रहते दै 
यह बधपरीषहजय है, चरुनेका कष्ट सहते हैँ यह चयीपरीष- 
जय हे, तिनका कोटा रग जावे तो षवराते नदीं यह तृणस्यदो-- 
प्रीषहका जीतना हे, "मरु ओर दुर्भधित पदा्थेसि ग्लानि नरी 
करते यह मरपरीषहजय रै, रोगजनित कष्ट सहते है, प्र उसे 
निवारणका उपाय नहीं करते, यह रोगर्परीषहजय है । इसं प्रकार 
वेदनीयकममके उदयजनित ग्यारह परीषह शुनिराज सहते है ॥८५॥ 
चारिन्नमोदजनित सात परीषह । कुण्डणिया। 


एते संकट युनि संह, चारितमोह उदोत्‌ । 
ठजा संज्कच दुख धरे, नगन दिगंबर होत ॥ 
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"५०८ समयसार्‌ नाटक-- 


नगन दिगम्धर दोतः श्रोत रति स्वाद न सेवे । 

तिय सनमुख दग रोकि, मान अपमान न वेवं ॥ 

थिर हे निरभे रै, सह कवचन जग जेते । 
भिच्छुकपद संग्रहे, छदे मुनि संकर एते ॥ ८६ ॥ 


क्ाव्दाध--संकटनदुःख । उदोत=उदयसे । श्रोत्त=कान । दृग 
नेत्र | वेव (वेदे )=भोगि । कुत्रचननगाडी । भिच्छुकन याचना । 

अर्थ--चारित्रमोहके उदयसे शुनिराज निम्ने ङिसिति सात 
परीपह सहते ह अर्थात्‌ जीतते ईं । 

८ १) नप्र दिगम्बर रहनेसे रजा ओर संकोचजनित दुःख 
सहते ह, यह नप्नपरीपहजय है, (२) कर्णं आदि उन्द्ियेके 
-विपयोका अचुराग नदीं करना सो अरतिपरीपहजय ह । (८३) 
चियेके हाव भावमे मोहित नहीं होना, स्रीपरीपदजय रै । (४) 
मान अपमानकी परवाह नहीं करते यह सत्कारपुरस्कारपरीपहः 
जय रै! (५) भयका निमित्त मिरुनेपर भी आसन ध्यानसे 
नहीं टना, सो निपद्यापरीपहजय हं 1 (६ ) भूखाके कटु ब- 
चन सह लेना, आक्रो्परीपहका जीतना रै । (७) प्राण जावे 
तो भी आहारादिकके सिये दीनतारूप प्रवृत्ति नीं करना, यह 
याचनापरीपहजय हे। ये सात परीपह चारि्रमोहके उदयसे 
होती ह ॥ ८६ ॥ 

प्ानवरणीयजनित दौ परषर ! दोदा। 
अर्प ग्यान खशुता छसे, मति उतकरष विरो । 


ज्ञानावरन उदोत्‌ सुनि, सहै परीस॒ह दोदई ॥ ८९॥ 
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अर्थ ज्ञानावरणीयजनित दो परीषह द । अल्यज्ञान होनेसे 
लोग छोटा गिनते है, इससे ज दुख होता है उसे साधु सहते है, 
यह अज्ञानपरीषहजय है । ज्ञानकी विशारता होनेषर मं नदीं 
करते, यहय्र ज्ञापरीषहजय है । ` एेसी ये दो परीषह ज्ञानावरणीय 
कर्मके उदयसे जैन साधु सहते है ॥' ८७ ॥ 


ददौनमोहनीयजनित एक ओर अंतरायजनित एक परीषह । दोह \ 


सहे अद्रसन दुरदसा, दरसन मोह उदोत । 

रोक उमग अलखाभकीः अतरायके होत ॥ ८८ ॥ 
थ--ददैनमोहनीयके उदयसे सम्य्दशेनमं कदाचित्‌ दोष 

उपजे तो घे सावधान रहते ईै--चरायमान नदीं होते, यह. 

दशेनपरीषहजय है । अंतरायकर्मके उदयसे बाञ्छित पदार्थकी 


प्रक्षि न हो, तो जेन युनि खेद सिन नदीं होते, यह अलामपरी- 
षहजय ई ॥ ८८ ॥ 


वाईस परीषरौका चणेन । सवैया इकतीखा। 
एकादस वेदनीकी, चारितमोदकी सात, 
ग्यानावरनीकां दौड, एक अतरायकी । 
दसंनमोहकी एकः, दार्विसति बाधा स्वै 
` केह मनसाकी, केई वाकी, केदं कायकी ॥ 
- काकी अल्प क्ुको बहुत उनीस ताईं 
एक ही समेमे उदे आ असहायकी । 


५१० समयक्षार नाटक-- 
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चयां थित सजा मारि एक सीत उख माहि. 
एकं दो होहि तीन नाहि समदायकी ॥८९ 
श्राव्दायै--मनसाकी~मनकी । वाकी ८ वाक्यकी )=उचनकी । 
कायनदरीर । सजानशप्या | सपुदाय~एक साथ । 
अर्थ--वेदनीयकी ग्यारह, चारिप्रमोहनीयकी सात, ज्ञाना- 
च्रणीयकी दो, अंतरायकी एक आर दरोनमोहनीयकी एक एेसी 
सच वाईस परीपह ह । उनमेसे कोई मनजनित, कोद वचनजनित 
ओर कोई कायजनित दहं । इन चाईस परीपरमिंसे एक समयमे 
एक साधको अधिकसे अधिक उन्नी तक परीपहं उदय आती 
हं । क्योकि चयो, आसन आर शय्या इन तीनमेंसे कोई 
ओर शीत उग्णमेसे कोई एक, इस तरह पोचमें दोक्षा उदय होता 
है शेप तीनका उदय नीं दता ॥ ८९॥ 
स्थविरकर्पी ओर जिनकर्पी साधुकी तुना ! दोदा 1 
नाना विधि संकट-द्सा, सदि साधे सिवपंथ । 
थविरकसि भिनकखि ध्र, दास सम्‌ निगरथ। ।९० 
जो मुनि संगतिमे रहै थविरकरिष सो जान । 
एकाकी जाकी दसा, सो जिनकलिप चखान ॥९९१॥ 


अथ--स्थविरकल्पी ओर जिनकरपी दीनो प्रकारके साधु 
एकसे निप्रथ होते रै ओर अनेक प्रकारकी परीपह जीतकर मोक्ष- 
मागे साधते ह ॥ ९० ॥ जो साघु संघमं रहते दँ षे स्थविरकफत्प- 
„ धारी ह ओर जो एकर विहारी है बे जिनकस्पधारी है ॥ ९१॥ 
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चापाद्‌ 1 


थविरकटपि ध्र कटुक सरागी । 
जिनकठ्पी महान वैरागी ॥ 
इति प्रमत्तयुनथानक धरनी । 
पुरन मई जथारथ वरनी ॥ ९२॥ 


अर्थ- स्थविरकर्पी साधु किंचित्‌ सरागी होते है, ओर जिन- 
करपी साधु अल्न्त वैरागी दते हँ ! यह छदे गुणस्थानका यथाथ 
खरूप वर्णन किया ॥ ९२ ॥ । 


सप्तम शुणस्यानका वर्णेन । चोपाई । 


अव बरन स्म विसरमा। ' 
अपरमत्त गुनथानक नामा ॥ 
` जहा प्रमाद क्रिया विधि नसे। 
धरम ध्यान भिरता परगासे ॥ ९३ ॥ 


अ्थ--अव रस्थिरताके स्थान अप्रमत्तगुणस्थानका वर्णनं 
करते है, जहौ धर्मध्यानमे च॑चरुता रानेवाली ` प॑च- प्रकारकी 
प्रमाद क्रिया नहीं है ओर मन धर्म ध्यानमें स्थिर होता है ॥९३॥ 


दाहा ] 
प्रथमं करन चारित्रको, जासु अत पद होड। 
जरां अहार विहार नहि, अप्रमत्त है सोई ॥ ९४॥ 


५१२ समयसार नटक- 





थ- जिस गुणस्थानके अत तक चारििमोहके उपम 
व क्ष्यका कारण अधःप्रबृत्तिकरण चारि रहता ई यर आहार 
विहार नदीं रहता वह अप्रमत्तगुणस्थान ह । 
विशेप- सातवें गुणस्थानक्रे दो भेद द-पहला स्वस्थान 
ओर दूसरा सातिशय, सो जवरतक छसे सातवे ओर सातये 
छेमे अनेक वार चद्ना पडता रहता हं, तत्र त्तक स्वस्थान गुण- 
स्थान रहता हँ, आर सातिशय युणस्थानमें अधःकरणके परि 
णाम रहते ₹, वो आहार विहार नहीं ह ॥ ९४॥ 
अष्टम गुणस्थानका वर्णन । चौपाई । 
अव्‌ वरनों अष्टम गुनथाना । 
नम अपूरवकरन वसाना ॥ 
कटक मोह उपशम करि रासे। 
अथवा किंचित छय करि नासे ॥९५॥ 
अथे--अच अपूर्वैकरण नामक आखव गुणस्थानका वर्णन 
करता ह, जय मोहका किंचित्‌ उपशमं अथवा किंचित्‌ क्षयं 
होता है ॥ ९५ ॥ = 
जे परिनाम भए नटि कवी ! 
तिनको उदे देखिये जवर ॥ 
तच अष्टम गुनथानक हो | 
चारित करन दूसरो सोई ॥ ९६ ॥ 


१-२ उपरशमपरेणीमे उपशम आर क्षपक भ्रणीमे क्षय होता है । 
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 अर्थ-इस गुणस्थानमे रेसे षिद्ध परिणाम दत है, जैसे 
पूर्वम कमी नहीं हुए थे, इसीर्यि इस आव गुणस्थानका नाम 
अपूर्वकरण है। यहं चारखं तीन करणेमिंसे अपूर्वकरण नामक 
दूसरा करण होता हे ॥ ९६ ॥ 

नवमे गुणस्थानका वणेन । चौपाह । 

अव अनिवृत्तिकरन सुनु भाई । 
जहां भाव थिरता अधिकार ॥ 
पूरव भाव चराचर जेते । 


सहज अडोढ भए सब तेते ॥ ९७ ॥ 
अथ-हे भाई, अब अनिवृत्तिकरन नामक नवमं गुणस्था- 
नका स्वरूप सुनो । जक्ष परिणार्मोकी अधिक स्थिरता है, इससे 
पहले आख्ये गुणस्थानमें जो परिणाम कंचित्‌ चपल थे, वे यह 
अचर हो जाते है ॥ ९७ ॥ 
जहां न भाव उरुटि अध अवे । 
सो नवमो गुनथान काव ॥ 
चारेतमोह जहां बहु बीजा । 
सो है चरन करन पद तीजा ॥९८॥ 
छाब्दाथे--उल्यि-रौट करके । अधननीचे । छीजान्नष्ट इञ । 
अथं--जहौ चदे हृए परिणाम शिरि नहीं गिरते, बह नवमा 
गुणस्थान कहलाता है 1 इस नवमे गुणस्थानमें चासि्रिमोहनीयका 
बहूं अंश॒ नष्ट हो जाता है, यह चारित्रका तीसरा करण रै ।।९८ 
, १ -सृक्ष्मलोभको छोडकर । 


१११ सम्रयसार नाटरक-- 


(५००७१९० 





नि 


दायै शुणस्थानका वणैन । चपा । 
कटो दसम गनथान दसाखा । 
जह्‌ सूम सिचकी अभिटाखा ॥ 
सखमखोभ दसा जदं खहिये । 
सुखमसांपराय सो किये ॥ ९९ ॥ 
अर्थ--अव दवें गुणसानका वर्णन करता ह जिसमे आदं 
ओर नवमे गुणखानके समान उपशम ओर क्षायिकरभेणीके भेद 
है । जरह मोक्षकी अत्यन्त सकषम अमिरापा मात्र है, यरद खक्ष 
लोभका उदय ह इससे इसे सृष्ष्मसाम्पराय कहते ह ॥ ९९॥ 
ग्यारदर्व गुणस्यानका वर्णन । चोपा । 
अव उपद्यातमोह यनथाना । 
करौं तासु प्रभुता परवांना ॥ 
जहां मोह उपरामे न भासे । 
यथास्यातचारित परगासे ॥ १००॥ 


अथ--अव ग्यारह गुणखान उपञांतमोहकी सामथ्यं 
कहता ह यदं मोदका सर्वथा उपश्चम दहै-यिर्कर उदय नहीं 
दिखता ओर जीवकरा यथाख्यातचारिति प्रगट होता हे ॥१००॥ 


पुनः ! दोहा 1 


जाहि फरसकै जीव गिर, परे करे गुन रद । 
| सो एकादसमी दसा, उपसमकी सरहद ॥ \०१॥ 


चतुर्दशा गुणस्थानाधिकार । ५१४७ 


अथ-- जिस गुणखानको प्रा होकर जीव अवश्य ही गिरता 
दै, ओर प्राप हए गुणोको नियमसे नष्ट फरता ह, वह उपशमं 
चासिकी चरम सीमा प्राप्त करनेवासा ग्यारहवां ुणस्थान 
है॥ १०१॥ 
वारव गुणस्थानका वणेन । चोपाई । 
केवटग्यान निकट जरह अवि । 
तहां जीव सब मोह सिपावे ॥ 
प्रगटे यथास्यात्त परधाना । 


सो दादसम सीनग॒नटाना ॥ १०२ ॥ 
अथं- जदा जीव मोहको सर्वथा क्षय करता है, बा केवर 
ज्ञान विलङ्करु समीप रह जाता हे ओर यथाख्यात॒चारिि प्रगट 
होता है, बह श्षीणमोह नामक बारहर्बो गुणस्थान हे ॥ १०२॥ 
उपडमन्नेणीकी अपेश्ला गुणस्थलाका कार 1 दोहा । 


षट साते अले नवे, दस एकादस थान । 


अंत्रमुहूरत एक वा, एक समे यिति जान ॥१०३॥ 
अथ्‌-उपरशम्‌ भ्रेणीकी अपेक्षा छट, साते, आखव, नवमे 
दशवे ओर ग्यारवे गुणखानका उक्छृष्ट काठ अंतयुहूर्त बा जघन्य 
काठ एक समय है ।॥ १०३॥ 
श्षपकश्रेणी्मे शुणस्थानोका काल । दोहा 1 


छपकशरनि आं नवै, दस अर वङि बार । 
थितिउकृषट जन्य भी, अंतरमुदूरत कौठ।॥१०४॥ 


-२ यह प्रास र ओर र की कदं कीं सवणेताकी नीतिसे निर्दोष है-+*“रढ- 
योः सावर्ण्यं वा वक्तन्यं ” सारस्वत व्याकरण । 


९१९६ समयसार नाटक--~ 





अथै-क्षपकपरेणीमे आयवे, नवमे, दव ओर वारव 
गुणयखानकी उक्कृ्ट स्थिति अन्तभ्हूर्तं तथा जघन्य भी अन्त्‌- 
हव ६ ॥ १०४ ॥ 


तेरदवं शुणस्थानका वणैन । दोदा। 
छीनमोट्‌ पूरन भयोः करि चूरन चित-चार । 
अव सजोगगुनथानकी, वरन दसा रसा ॥१०५॥ 
अथै--चित्तकी दृत्तिको वर्णं करनेवाले क्षीणमोहगुण- 
स्थानका कथन समाप्त हुआ, अव्र प्रमानेदमय सयोगयुणखा- 
नकी अचखा वर्णन करता ह ॥ १०५ ॥ 


तेरहचै गुणस्थानका स्वरूप । खयेया ¶्कदीसा ! 


जाकी दखदाता-धाती चौकरी विनसि गरं 
चोकरी धाती जरी जेवरी समान हे । 
प्रगट भयो अनंतदंसन अनंतम्यान, 
वीरजञनेत सुख सत्ता समाधान हे ॥ 
जे आउ नाम गोत वेदनी प्रकृति अस्सी, 
इक्यासी चोरासी वा पचासी परवांन हे । 
सो है जिन केवठी जगतवासी भगवान, 
ताकी जो अवस्था सो सजेगीरनथान दे ॥ 


क्राब्दाथे--चौकरी=चार ] विनसि गह्=नष्ट हो गई । भन॑तदेरन= 
अनेत्दरन } समाधाननसम्यक्ख | जगतवासीनसंसारी, इारीर सहित । 


चतुर्ददय गुणस्थानाधिकार । ५१७ 





अर्थ- जिस घुनिके दखदायक धातिया चतुष्क अथोौत्‌ 
ज्ञानावरणीय, द्ीनावरणीय, मोहनीय, अंतराय्‌ नष्ट हो णये ह 
ओर अधातिया चतुष्क जरी जेवरीके समान शक्ति दीन हुए है, 
जिसको अनैतदशन, अनतज्ञान, अन॑तवीयै, अनैतसुख सत्ता 
ओर परमावगादूसम्यक्त्व प्रगट हए दै। जिसकी आयु नाम 
गोत्र ओर वेदनीय कर्मोकी मात्र अस्सी, इक्यासी, चौरासी वा 
यचासी प्रकृतियोकी सत्ता रह गई है, वह केबलन्नानी प्रथ संसा- 
रमे सुशोभित होता है, ओर उसीकी अवस्थाको सभोभकेबी 
गुणस्थान कहते है । 

विदोष-तेरहवं गुणस्थानम जो पचांसी प्रकृति्योकी सत्ता 
कही गर है, सो यह सामान्य कथन है । किसी किसीको तो 
तीर्थकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक आंमोपांग, आहारक 
वधन, आहारक संघात सहित पचासी प्रकृति्योकी सत्ता रहती 
ड, पर किसीको तीर्थकर प्रकृतिका सस्व नहीं दता, तो चौरासी 
्रकृतिरयोकी सत्ता रहती है, ओर किसीको आहारक चतुष्कका 
सत नहीं रहता ओर तीर्थकर प्रकृतिका सत्व रहता है, तो 
इक्यासी ्रकृति्योकी सत्ता रहती दै, तथा किसीको तीर्थकर 
प्रकृति ओर आदारक चतुष्क रपोर्चोका सत्वं नहीं रहता, मावर 
अस्सी प्रकृतियोकी सत्ता रहती है ॥ १०६ ॥ 


केवटन्ञानीकी मुद्रा ओर स्थिति! सवेया इक्तीसा । 


जो अडोढ परजंक युद्राधारी सरवथा, 
अथवा यु कारसग्ग मुद्रा थिरपार दे । 


१ यौ मन वचन कायक घात योग होते है, इससे इस गुणस्थानका नाम 
सयोगकेवटी दै। २ पचासी भ्कृतियोके नाम प्ले भधिकारमें कद आये है । 


१८ सपयसार नाटक- 


[11 


खेत सपरस कम प्रकृतिके उदे जै, 
विना डग भरे अंतरीच्छ जाको चाटहै॥ 

जाकी धिति पूर करोड़ अर वप धारि, 
अंतरयुहूरत जघन्य जग-जा हे । 

सो है देव अटरह दूषन ररित ताक 
वानारसि क मेरी वंदना चिकाठ १० 


कराब्दार्थ--अटोटम=मचर ] परजक मुदा=पम्रासन । काडसग 
( कायोस्ग )=खडे भासन | अंतरराच्छअधर | त्रिकाल्=सदध | 


अ्थ-- जो केवलन्ञानी भगवान्‌ पद्मासन अथवा कायोत्स 
भद्रा धारण कयि हए दै, जो क्षेत्र स्पश नामकर्मकी प्रकृतिके 
उदयसे विना कदम रक्से अधर गमन करते रह, जिनकी संसार 
स्थिति उक्कृष्ट आर व॒र्षं कम एक करोड़ पूर्वकी ओंर जघन्य 
स्थिति अन्तयहूर्तकी दै, वे सर्व्ञदेव अखारह दोप रदित है । 
पं० वनारसीदासजी कहते दं कि उन्दे मेरी तिकाल वन्दना 
है ॥ १०७ ॥ 


केटी भगवानको भखारह दोष नर रोते । कुष्डखिया। 


दृषन अद्धारह रहितः सो केवछि संजोग । 
जनम मरन जाके नहीं, नहिं निद्रा भय रोग ॥ 


१ मोक्षगामी जीर्वोकी उक्छृट आयु चौथे काठकी भपेक्षा एक कोरि पूर्वकी 
दै. ओर आठ वकी उमरतक केवल्नान नदीं जगता । 








न 


चतुर्दशा गुणस्थानाधिकार 1 ५१९ 


नरि निद्रा भय रोग, सोग विस्मय न मोह माति। 
जरा सेद परेद, नाहि मद बेर विषे रति ॥ 
चिता नांदि सनेह, नाहि जरह प्यास न भूखन । 
थिर समाधि सुख सहित, रहित अगर दृषन।१०८ 
| चब्दाथे--सोग-शोक | विस्मय-आश्वयं । जरान्ुदापा । परंसेद | 
( प्रसरेद )=पसीना । सनेहनएग । 


अथे--जन्म, मखु, निद्रा, भय, रोग, शोक,"आश्चये, मोह, 
बुदापा, खेद, पसीना, भर्व, देष, रति, चिता, राग, प्यास, भूख 
ये अठारह दोष सयोगकेवली जिनराजको नदीं होते, ओर निर्वि 
कत्य आन॑दमे सदा लीन रहते है ॥ १०८ ॥ | 


केवलक्ञानीपरभुके परमेदपििक श्रीरका अतिदाय । ङुण्डङ्िया । 
वानी जहां निरच्छरी, समन धातु मर नांदि । 
कस रोम नख नहिं ब, परम उदारिक माहि ॥ 
परम उदारिक मांहिः जाहि इंद्रिय विकार नसि । 
यथाख्यातचारितः प्रथान धिर सुकर ध्यान ससि ॥ 
लोकालोक प्रकास-करन केवर रजधानी । 
सो तेरम यनथान, जहां अतिरायमय वानी ॥१०९॥ 


हान्दा्थ--निरच्छरी=अक्षर रहित । केस (केशं )=बाक । न= 
नालुन । उदारिक ( ओदारिकि )=स्थू । सासि ( शशि › चन्द्रमा । 


"भी 


५२० समयसतार नाटक- 


अर्थ- तेरह गुणस्थानमें भगवानकी अतिश्तयमय निरी 
दिव्यध्वनि सिरती ह । उनक्रा परमादारिक शरीर सप्र धातु 
ओंर मल मूत्र रहित होता हे । के रोम ओर नाघुन नहीं 
यदत, इन्दियेके विपय नष्ट दो जाते ह, पवित्र यथाख्यात 
चारित्र प्रगट होता हं, स्थिर छयक्छध्यानरूप चन्द्रमाका उद्य 
होता ह, लोकालोके प्रकारक केवल्ञानपर उनक्रा साम्राज्य 
रहता हे ॥ १०९ ॥ 
चोदहवं शुणस्थानका वणन । धतिष्ा । दोहा । 
यह्‌ सयोगगुनथानकी, रचना कदी अनूप । 
अव अयोगकेव दसा, कं जथारथ रूप 1\११०॥ 
अथै- यह सयोगी गुणस्थानका वर्णन किया, शव थदमं 
केवरी गुणस्थानका वास्तविक वर्णन करता ह ॥ ११० ॥ 
चोददं शुणस्थानका स्वरूप । सवया शकर्तीसा। 
जहां ८८ भु असाता उदे सातता नार्हः 
काहूके असाता नाहि, साता उदे पाद्ये । 
मन वच कायासों अतीत भयो जदां जीव, 
जाको जसर्गात जगजीतरूप गाडये ॥ 
जामे कमं श्रकृतिकी सत्ता जोगी जिनकीनी, 
अंतकाठ दै समेमे सकठ सिपाह । 
जाकी धिति पच लघु अच्छर पमान्‌ सो 
चौद अजोगीगनगना उदहरास्ये ॥१११॥ 


चतुर्दा गुणस्यानाधिकार 1 ५२१ 


क्क कषक क कषक का 1 
[क क यिति 


दब्दाथै--अतीत~रहित ! लिपाह्यै=क्षय करते दै 1 व्घु=हस्् | 
ध जर्हपर किसी जीवको असाताका उदय रहता 
साताका नहीं रहता, ओर किसी अीयको धाताका उदय रहता दै 
असाताका नरी रहता, जहो जीवफे मन चचन कायक योमोकी 
भ्रवृत्ति सर्वथा शून्य ह जाती दे, जिसके जगनज्जयी होनेके गीत्‌ 
गाये जाते दै, जिसफो सयोगी जिनके समान अघातिया करम 
अकृतियोकी सत्ता रहती है, सो उन्दँ अन्तके दो समयमे सर्वेथा 
श्य करते रै, जि गुणस्थानका कार हस्व पंच अक्षर प्रमाण 
वह भयोगी जिन चौदह शुणस्थान दै ।॥ १११ ॥ 
इति चतुर्दश गणस्थानाधिकार वर्णन समाप्त | 
व॑धका मूढ आखय यर मोश्का मछ संवर है । दोदा । 
चोदह गुनथानक दसा, जगवासी जिय भू । 
आसव संवर भाव दवेः वेध मोखके मूक ॥ १९२ ॥ 
थ--गुणस्थार्नेकी ये चौदह अवस्था संसारी अश्चद्र 
जीर्वोकी ह । आस्व ओर संवर भाष, वैध ओर मो्षकी जड 
हे अथोत्‌ यास्व वैथकी जड्‌ टै थर संवर मोश्की जड़ है ।॥११२॥ 
संवरको नमस्कार । चोपा । 


आखव सवर परनति जोल । 
जगतनिवासी चेतन तोल ॥ 


3. 
१ केवर्त्नानी भगवानको अतातताका उद्य वोचक्रर विस्मित नदीं दोना चादिये। 
चदा असात्रा कमे, उदयं सातारूप परिणमत इ । 


२ पुनि चोद्हं चौथे खुकख्वट वदत्तर तेरह दतीं 
जिनिन्दरपंचकस्याणक ° 


षर्‌ समवत्ताद्‌ नाटक- 
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आस्व संवर विधि विवहारा । 
दोड भव-पथ सिव-पथ धारा ॥ ११३॥ 
आस्वरूपं वध उतपाता | 
संवर म्यान मोख-पद-दाता ॥ 
जा संवरसों आस्षव छीले । 
ताको नमस्कार अव कीजे ॥ ११४ ॥ 
अयै--जवर तक आस्रव अर संवरे परिणाम ह, तव तक 
जीवका संसारम निवास दै । उन दोनेमिं आस्तव-विधिका 
व्यवहार संसार-मागेकी परणति है, ओर संवर-विधिका व्यवहार 
मोक्ष-मार्गकी परणति ह ॥ ११३ ॥ आस्व व॑धका उत्पादक दै 


ओर संवर ज्ञानका रूप ह, मोक्षपदका देनेवाला है । जिस संबरसे 
आस्रधका अभाव दोता ह, उसे नमस्कार करता हं ॥ ११४ ॥ 


प्रंथके अत्म संवरस्वरूप प्रानको नमस्फार। 


जगतके प्रानी जीति है रद्य यमानी रसो 
आसव असुर दखदानी महाभीम हे । 

ताको परताप सखंडिवेकों प्रगट भयोः 
धर्मक धरेया कर्म-रोगको दकीम है ॥ 

जाक परभाव अगे भागे परभाव सव, 
नागर नवर युखसागरी सीम हे । 


०९५२। ९41६1 ना तचार | १५ 


संवरफो रूप धरे साधे सिवराह एसो, 


ग्यान पातसाह ताको मेरी तसीम दे ।११५ 
शान्दार्थ--यमानीनअभिमानी । असुररक्षस । महामीम~बड़ा 
भयानक । परताप ( प्रताप )=तेज । सडिवैको=नष्ट कनेक स्थि । 
हकीम~तैय । प्रभाव ८ प्रभाव )=पराकम । परभावनुद्र्जनित 
विकार । नागरः=चतुर । नवर्-नवीन । सीममयीदा । पातश्चाह= 
बादशाह । तसटीमन~जन्दना 1 


अर्थ-आसखवरूप राक्षस जगतके जीवको अपने वमे 
करके अभिमानी ही रहा है, जो अत्यन्त दुखदायक ओर महा 
भयानक है, उसका पेभव नष्ट करनेके खि जो उत्पन्न हभ है, 
जो धर्मका धारक हे, कर्मरूय रोगके खयि वेके समान है, 
जिसके प्रभावके आगे परद्रव्य जनित राग देष आदि विभाव 
द्र भागते हं, जो अत्यन्त प्रवीन ओर अनादिकालसे नही 
पाया था इसलिये नवीन हे, जो सुखे सयुद्रकी सीमाको प्राप्न 
हु हं, जिसने संवरका रूप धारण किया हे, जो मोकषुमागेका 
साधक हे, एसे ज्ञानरूय बादश्चाहको मेरा प्रणाम हे ॥ ११५॥ 


तेरह्व अधिकारका सार। 


जिस प्रकार सफेद वस्पर नाना रगोका निमित्त रुगनेसे वह 
अनेकाकार होता हे, उसी प्रकार शद्ध उुद्ध आत्मापर अनादि 
काटसे मोह ओर योगोका सम्बन्ध होनेसे उसकी संसारी दशाम 
अनेक अवस्था होती हे, उनहीका नाम गुणस्थान है । यद्यपि 
वे अनेक हँ प्र शिष्योके सम्ब्ोधनार्थ श्रीगुरुने १४ बताये है । 


५२४ समयसार्‌ नाटक 


ये गुणस्थान जीवक स्वभाव नहीं हं, पर अजीवमं नहीं पाये जाते 
जीवमे दी होते ई, दस्य जीवके विभाव ई, अथवा यों कहना 
चाहिये कि, व्यवहार नयसे गुणस्थार्मोकी अपेक्षा संसारी जीवे 
चोदह भेद दं । 


पहर गुणस्थानमें मिथ्यात्य, दृसरेमं अनैताुवर॑धी, सीसरेमं 
मिश्रमोहनीयका उदय मुख्यतया रहता है, ओर चथ गुण- 
स्थानम मिथ्यात् अरनैतादुरव॑धी ओर मिश्रमोहनीयका, पोचरवमं 
अप्रत्याख्यानावरणीयका, छम प्रत्याख्यानाबरणीयक्रा अनोदय 
रहता है । सातवे भटवं आर नवममं संज्वटनका क्रमशः मद, 
म॑दतर, सदतम उदय रहता हे, दसवेमें संज्वरन सुष्ष्मलोम मात्रका 
उदय ओर सर्वमोहका अनोदय हे, ग्यारहवेमें सर्वमोहका उप- 
शम आर बारदवेमें सर्वमोहका क्षय दे! यहो तक छद्मस्थ अवस्था 

रहती है, केवलक्ञानका विक्राश नहीं है । तेरहमं पूर्णज्ञान हे 
परन्तु योगेके द्वारा आत्मप्रद स्व॑प होते हं, ओर चोदहरवे 
गुणस्थानमें केवर्ञानी प्रथुके आत्म प्रदेशा भी स्थिर दो जाते 
है । सभी गुणस्थानेमिं जीव सदेह रहता है, सिद्ध भगवान गुण- 
स्थानोकी कस्पनासे रहित हं, इसख्यि गुणस्थान अीवके निज 
स्वरूप नहीं हं, पर ट, परजनित है, एेसा जानकर गुणस्थानेकिं 
विकर्पोसे रहित शद्ध युद्ध आत्माका असुभव करना चाद्ये । 


न ० 





१ विभ्रह गततिमे कर्माण तेजस शरीरका संब॑ध रदता दे । 


रय समाि ओर अन्तिम प्ररास्ति। 
चोपा 1 
भयो ग्रंथ संपूरन भाखा। 
बरनी युनथानककी साखा ॥ 
परनन ओर कालों किये । 
जथा सकति कटि चुप है रदिये ॥१॥ 


अर्थ-भाषाका समयसार ग्रंथ समाप्त हआ ओर गुणस्थान 
अधिकारका वर्णन किया । इसका ओर करदा तक वर्णन कर, 
शक्ति अनुसार कहकर सुप ह रहना उचित है ॥ १॥ 
वोप! 
छदिये ओर न भथ उदधिका । 
ज्यों ज्यों कदय त्यो स्यो अधिका ॥ 
ताते नाटक अगम अपारा । 
अल्प कवीयुरकी मतिधारा ॥ २॥ 
अर्थ-ग्रेयरूप सयुद्रका पार नहीं पा सकते, ज्यों ज्यों कथन, 


किया जवे त्यों त्यो दृता ही जाता है, क्योकि नाटक अपरम्पार 
दै ओर फविकीं बुद्धि तच्छ है ॥ २॥ 


"1 गर॑थको सयुद्रकी उपमा दी है ओर कषिकी 
बुद्धिको छोरी नदीकी उपमा हे । 


५२६ समयसार नारक-- 
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दोदा। 


समयसार नारक अकथ, केविकी मति ठ होई । 
ताते कहत बनारसी पूरन कथे न कोई ॥ ३॥ 
अर्थ--समयसार नाटकका वर्णन महान दँ, ओर किकी 
सुद्धि थोदी है, इससे पंडित बनारसीदासजी कहते हं कि उसे 
को पूरा पूरा नहीं कह सक्ता ॥ ३ ॥ 
ग्रंय-मदहिमा। सैया शकतीखः । 
जेस कोड एकाकी सुभट पराक्रम करिः 
जीते किटि भांति ची कटकसों खनो । 
जैसे कोञ परवीन तारू भुजभारू नर, 
तेरे कैसे स्वयंभूरमन सिधु तरनो ॥ 
जेते को उदिमी उखछाह मनमांरि धरे 
कर केसे कारज विधाता कैसो करतौ । 
तैसे तुच्छ मति मोरी तामे कविका थोरी; 
नाटक अपार में करालं याहि वरनो।।९॥ 


अथ--यदि कोई अकेखा योद्धा अपने बाहवरके दारा चक्र 
वीकः दलसे लड, तो वह कैसे जीत सकता है १ अथवा फोई जलः 
तारिणी विचयामें शल मरप्य स्वर्यभूरमण ससुद्रको तेरना चाहे, 
तो कैसे पार पा सकता है १ अथवा कोई उद्योगी भयुष्य मनमें 


मरय समाति भौर अन्तिम प्ररास्ति । ५२७ 


उत्साहित्‌ होकर विघातो जेसा काम करना चाषे, तो कैसे कर 
सकताः है १ उसी प्रकार मेरी बुद्धि अल्य है वा कान्यकशल 
कम है ओर नाटक महान्‌ है, इसका मे कौ तक वर्णन कर॥॥४॥ 


जीव-नरखकी महिमा । सवैया इकतीसा । 


जेसे वट वृच्छ एक, तामे फट है अनेकः 
फर फरु बहु बीज, बीज बीज वट दै । 
वटमांहि एङ, फक माहि बीज तामं वटः _ 
कीजे जो विचार, तौ अनंतता अघट है ॥ 
तैसे एक्‌ सत्तमे, अनंत गुन परजाय्‌, 
प्म अनत चेत्य तामऽनंत ठट है । 
रस्म अनंतकला, कामे अनंतरूप, _ 
रूपमे अनंत सत्ता, एेसो जीव नट हे ॥५॥ 
अर्थ--जिस प्रकार एक वटैः वकष अनेक फर होते द, 
मरत्येक फलम बहुतसे भज तथा प्रत्येक बीजमें फिर वर वर्षका 
अस्तित्व रहता है, ओर बुद्धिसे काम छिया जावे तो फिर उस 
वर वकष बहुतसे फल ओर प्रत्येक फरमे बहुतसे वीज ओर 
मत्येक वीजमें ट वरक्षकी सत्ता प्रतीत होती है, इस प्रकार बर 
चक्षे अनतपनेकी थाह नहीं मिती । उसी प्रकार जीव खूपी 
नटकी एक्‌ सताम अनत गुण है, प्रत्यक शुणमे अनैत पयो ह, 


१ यर्दा टशन्तमात्र रहण किया दै! 


५२६८ समयतार्‌ नाटक- 
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प्रत्येक पयोयमं अर्नेत तत्य ह, प्रत्येक नूत्यमे अनंत खेर रै, 
प्रत्येक खेरमं अनैत कर्णे ई, आर प्रत्येक कठाकी अनैत 
आकृतिं र, इस प्रकार जीव वहत दी विरक्षण नाटक करने 
वाला रै । 

दोहा । 


बह्मग्यान आकासभः 64 सुमति खग दोई । 
यथा सकति उदिम करः पार न पये कोई ॥ ६॥ 
अर्थ-त्रदज्ञानरूपी आक्रादयमे यदि शतज्ञानरूषी पक्षी 
शक्ति अयुसार उडनेका प्रयत्न करे, तो कमी अंत नरहींपा 
सकता ॥ ६ ॥ 
वचीपार। 
बरहग्यान्‌ नम्‌ अंत न पायै 
सुमति परो कारों धावे । | 
जिहि विधि समयसार्‌ जिनि कीनो । 
तिनके नाम कों अव तीनों ॥ ७॥ 
अर्थ-ब्रहज्ञानख्प आकाञ्च अनैत रहै ओर श्रतन्ञान परोक्ष 
है, का तक दौड रगावेगा १ अव्र जिन्होने समयसारकी जेसी 
रचना की है उन तीनो नाम कहता ह ॥ ७ ॥ 
चय कवियोकरे नाम । स्वधा इकतीसा। 
कुदुदाचारिज प्रथम गाथावद्ध करिः 
समेसार नायक विचारि नम दयौ है। 


ग्रथ समाप्तं आर्‌ अन्तम प्रास्त । ५९ 


ताहीकी परंपरा अश्तचद्र भये तिन, 
संसक्त करस सम्हारि युख ख्यो दे ॥ 
प्रगल्यो बनारसी गृहस्थ पिरीमाठ अव, | 
कयि है १ योधि बीज बयो हे। 
सवद अनादि  अरथ ॥ ॥ 
नारक अनादि यो अनादि ही को भयो दै।< 
अथै--इसे पहले स्वामी ईदङराचायने प्राकृत गाथा रदे 
र्वा ओर समयसार नाम रक्खा । उन्दींकी इतिपर' उन्दी 
आास्नाथी स्वामी अगरतचद्रसूरिने संस्कृतं भाषामे कलशा सव्र 
प्रसन्न हुए । पश्चात्‌ भ्रीमार जातिमे पण्डित बनारसीदासजी 
श्रावकं प्रतिपारुक हुए उन्होने कवित्त सचना करफे हृदयम 
ज्ञानका बीज बोया । यों तो शब्दः अनादि है उसका पदार्थं 


अनादि द, जीव अनादि द, नाटक अनादि दै, इसर्यि नाटक 
समयसार अनादि कारुसे ही हे ॥ ८ ॥ 


खउकवि छक्षण ! चौपाई । 


अव कु कों जथारथ वानी। 
सुकवि कुकविकी कथा कृहानी ॥ 

प्रथमहिं ुकवि कदावे सो । 
परमारथ.रस षरमे जाई ॥ ९॥ 


३४ 


५३०५ समयतादर्‌ नाटक-- 
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कठपित वात हिय नहिं अने। 
गुरुपरपरा रीति वखाने ॥ 
सत्यारथ सेटी नदिं छंडे। ॥ 
सृपावादसां प्रीति न मंडे ॥ १०॥ 
अथ-अत्र सुकवि ऊुकविकी थोडीसी वास्तविक चरचा 
करता ह । उनमें सुकूषिका दरजा अव्वल हे । वे पारमार्थिक 
रसका वर्णन करते हं मनम कपो कल्पना नहीं करते अर 
क्रपि परम्परक्रे अनुसार कथन करते हं । सत्यार्थ-मागैको नहीं 
छोडते आर असत्य कथनसे प्रीति मरी जोटृते ॥ ९-१० ॥ 


दोदा। 
छंद सवद्‌ अच्छर अरथ्‌, कदे सिद्धात्‌ भवान । 
जो इहि पिपि रचना रचे, सो है युकवि युजान्‌॥९१ 


अर्थ--जो छन्द, शब्द्‌, अक्षर, अर्थकी रचना सिद्धान्तके 
अयुसार करते दं वे ज्ञानी सुकवि ई ॥ ११॥ 


कुकवि क्षण । चोपार। 


अव सुनु कवि कटो है जेसा । 
अपराधी हिय अंध अनेसा ॥ 
सषाभाव रस वरने हितसों । 
नर उकति उपजापं चितसों ॥ ९२॥ 


प्रेय समाप्ति जर अन्तिम प्ररस्ति । ५३१ 


स्याति सम पूजा मन आनं । 
परमारथ-पथ मेद न जाने ॥ 
बानी जीव एक करि वृङ्ने। _ 
जाको चित जड प्रथ न सूक्षे ॥ १३॥ 
अर्थ--अब जैसा कवि होता है सो कहता हू उसे सुनो, 
चह पायी हृदयका अधा दटगरादी होता है । उसओॐ मनम जो नई 
कपना उपजी ह, उनका ओर सांसारिक रपका वर्णन बड़े 
म्ेपसे करता है । बह मोक्षमागेका मर्म नहीं जानता ओर मनम 
ख्याति राम पूजा आदिकी चाह रखता है । वह वचनको 


आत्मा जानता है, हदयका मूख होता है, उसे शाखक्ान नदीं 
हे ॥ १२-१३॥ 





चोपा । 


वानी ठीन मयो जग डोरे । 
यानी ममता त्यागि न बोडे॥ 
ह अनादि वानी जगर्माही । 
कुफवि बात यह्‌ सयुञ्ै नाही ॥ १४ ॥ 
अथं-पह वचनम रीन होकर संसारम भटकता है, वचनकि 


ममता छोड्कर कथन नहीं करता । संसारम वचन अनादिकरा- 
रका है यह्‌ तच्च कवि लोग नहीं ससद्यते ॥ १४ ॥ 


५२२ समयपार नटक-- 


वानी-व्यास्या । स्चैथा र्कतीसा। 


जेसे काहू देसमे सटिर-धारा कारंजग 
नदीसां निकमि फिर नदीम समानी दै । 
नगरमे गैर ठर फेटि रदी चहं ओर 
जाके हिग बै सेई के मेरौ पनी है ॥ 
त्योंदी घर सदन सदनमे अनादि वद्य, 
वदन वदनम अनादिरीकी बानी दे। 
करम कृरोटपौं उसासकी वयारि वाजे, 
तासों के मेरी धुनि एसो मृटु प्रानी द॥१५ 


अर्थ--जिस प्रकार किसी स्थानसे पानीकी धारा शाखा- 
शूप होकर नदीसे निकरुती हे आर फिर उसी नदीम मिर जाती 
हे, बह शाखा सदरम जो तदहो दोकर वह निकखती हे, सो 
जिसके मकानके पास होकर वहती है वही कहता ह कि, यह 
पानी मेरा हे, उसी प्रकार हृदयरूप धर ह आ धृष्मे अनादि 
बह्म हे ओर प्रत्येकके युखमं अनादि कालका वयचेन हं, 
हरसे उद्सरूय हवा बहती रै इससे मूख जीव उसे अपनी 
ध्वनि कहते ह ।॥ १५॥ 


दोहा। 
पते मट्‌ कुकवि कुधी, गहे सषा मग दोर । 
रहै मगन अमिमानमे, कद भरकी ओर ॥ १६॥ 


ग्रथ समाप्ति भौर अन्तिम प्ररत्ति | ५३३ 


वस्तु सरूप ठ्खे नरी! बादिज द्विषि प्रवान। 
मृषा विलास विलोकिके, कर खषा गुन गान।॥१७॥ 
अर्थ- इस प्रकार मिथ्यादृएी कवि उन्मा्ेयर चरते दै 
घौर अभिमानमें मस्त होकर अन्यथा कथन करते ईह । वे पदा- 
करा असली स्वरूप नीं देखते, बाह्यष्टिसे असस्य परणति देख- 
र दा वर्णन करते है ॥ १६-१७ ॥ 
षा गुणगान कथन ! सवया इकतीखा । 
मांसकी गरंथि ऊच कंचन.कठस क 
कृ मुख चंद जो सटेषमाको धर है । 
हाक दसन आदि दीरा मोती क ता 
मांसके अधर ओंठ केटः विंबफरु है ॥ 
हाड दंड भुजा क कोना कामजा, 
# दाददीके थभा जंघा कर रंभातुर्‌ दै । 
योदी टी जगति वनाव ओ कर्वे कवि, 
येतेपर कर हभ सारदाको वरु दै ॥ १८ ॥ 
छाव्दार्थ--गरयि~डटी । कुचसन । सठेषमा ( छेष्मा )=कफ | 
दसननद्‌त । आहिदै ! रविनफर्‌ ( विबाफर 9 तुद । वौख्नाङ 
( कमट्नारु )-=कमख्की इंड | रंभातस्=केठेका वृक्ष । 


् अ्थ--ङकवि मांसके पिण्डरूप इचोको सुवर्णयट कहते 
है, कफ खकार आदिके पररूप युखको चन्द्रमा कहते दै, दङक 


५५२४ समयतस्तार्‌ नाटक- 





न च ज ० जन 


दिको हीरा मोती कते ह, मांसके ओको दरू कहते दै, 
हाड़के दण्डोरूप थुजारथंको कपठकी दंडी अथवा कामदेवकी 
पताका कहते है दद्म खम्भेरूप जे केरेका वृध कटते दै । 
वे इस प्रकार चरी ररी युक्तियो गटृते दं आर कवि कहलाते दै, 
इतनेपर भी कहते द कि दमे सरस्वतीका वरदान द ॥ १८ ॥ 


चीपादै | 


मिध्यावंतं कुकवि जे प्रानी । 
मिथ्या तिनकी भापिति वानी ॥ 
मिथ्यामती खुकवि जो ९ । 
वचन प्रवान करे सव कोई ॥ १९॥ 
अर्थ- जो प्राणी मिध्याद्टी ओर कुकवि होते है, उनका 
कहा हा वचन असत्य होता है, परन्तु जो सम्यग्दशेनसे 
सम्पन्न तो नहीं होते पर शास्रोक्त कथिता करते हं, उनका घचन 
श्रद्धान करने योग्य होता है ॥ १९॥ 
दोरा । 
मृचन परवान कृरे खुकवि, पुरुष दिए परवा । 
दोर अंग प्र्वान जो, सो है सहज युजान ॥ २०॥ 


अर्थ--जिनकी वाणी शाखोक्तं होती है ओर हृदयम त्च 
शरदधान होता दै, उनका मन ओर वचन दोनो प्रामाणिक रै ओर 
बही सकमि है ॥२०॥ 





ग्रथ समाति जर अन्तिम प्रशस्ति । ५३५ 
समयसार नारककी व्यवस्था । चोपा । 


अब यह बात कहू है जसे । 
नाटक भाषा भयो सु रेस ॥ 
कुदकुंदयुनि मूक उध्रता । 
असृतचंद्र रीकाके करता ॥ २१ ॥ 
अर्थ--अब यह ब्रात कहता हँ कि नारकं समयसारकी 
काव्य-रचना किस प्रकार हुई दै । इस प्रन्थके मूर्तो $ैदकद- 
स्वामी ओर रीकाकार अमृतचन्दरसूरि है ॥ २१॥ 
समेसार नाटक सुखदानी । 
टीकासदहित संसृत बानी ॥ 
पंडित पदे सु दिदुमति वृक्षे । 
अटपमतीकों अरथ न सुष्षे ॥ २२॥ 
अथं-समयसार माटककी सुखदायक संस्कृतटीका पण्डित 
रोग पदृते ओर विशेष ज्ञानी समक्चते है, परन्तु अस्प बुद्धि 
जीवोकी समद्यमे नदीं आसकती थी ॥ २२॥ 
पाड राजमह् जिनधर्म । 
समेसारनाय्कके ममी ॥ 
-. तिन गिरंथकी दीका कीनी। 
बाटबोध सुगम कर दीनी ॥ २३॥ 


५२६ समयसार नाटक्र- 
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इहि विधि वोध-वचनिका फटी । 
रमे पाय अध्यातम सेटी ॥ 
प्रगटी जगमही जिनवानी । 
घर धर नाटके कृथा वखनी ॥ २९॥ 


अथ - जनधर्मौ पांडे राजमरजी नाटक समग्रपारप ज्ञाताने 
इस ग्रन्धकी वादब्ोध स॒हन-टीक्रा की । इस्‌ प्रकार समय पाकर 
इस आध्यासिक-विद्याकी भापा वचनिफ़ा विस्तृत हुई, जगतमे 
जिनवाणीका प्रचर्‌ हुआ आर धर धर नाटककी चर्चा दते 
लगी ॥ २२-२४॥ 





चोपा । 
नगरं अःगरे माहि विख्याता । 
कारन पाई भए वहु म्याता ॥ 
पंच पुरुप अति निपुन प्रषीने । 
निसिदिन म्यान-कथा रस-भीने ॥२९५९॥ 
अ्थ--प्रसिद्र शहर आगरम निमित्तं मिलनेपर इसमे बहु- 


तसे जानकार हए, उनमें पोच मसुष्य अत्यन्त शर हए, जो 
दिनि रात ज्ञान-चचौमिं रबलीन रहते थे ॥ २५ ॥ 


१ सत्वगति गुरगम आदिकी । 


परथ समाप्ति ओर अन्तिम प्रशस्ति । ५३७ 





दोह्य । 
रूपचंद पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्ैन नाम । 
तृतिय भगोतीदास नर, कोरा गुन धाम॥२६॥ 


क, $ 


धम॑दास ये पंचजन्‌, मिलि धटे इक रोर । 
परमारथ-चरचा करैः इनके कथा न ओर ॥२७॥ 
अथै पहले पण्डित सूपचैदजी, दूसरे पण्डित चतुेजजी, 
तीसरे पण्डित मगोतीदासजी, चौथे पण्डित इबरपारजी आर 
पोचवें पण्डित धर्मदासजी । ये पचो सज्जन मिलकर एक स्थानमे 
यैस्ते तथा मोक्षमायैकी चच करते थे ओर दूसरी बाती नहीं 
क्रते थे ॥ २६-२७॥ 


कबं नाटक रस सुन, कहू ओर सिद्ध॑त । 
कबृहू विंग बनाटके, कें बोध पिरतंत ॥२८॥ 
अथं - ये कभी नाटकका रहस्य सुनते, कमी ओर शाख 
सुनते ओर कमी तफ खदी करक ज्ञान चच करते थे ॥ २८ ॥ 
चित करा करि धरमधर, सुमति भगोतीदाम्‌ । 
चतुरभाव धिरता भये, रूपचंद परगास ॥ २९ ॥ 
अथे--ईबरपालजीका चित्त कौरा अथात्‌ कोमल था, धरम- 


दासजी धर्मे धारक थे, मगोतीदासजी सुमतिवान थे, चतुरुनजीके 


भाव स्थिर थे ओर रूपचन्दरजीका प्रकाल चन्द्रमाके समान 
था॥ २९] 


= 


५५२८ समयसार नाटक-- 


पीरा 








| व्यौपार। 
जहां तहां जिनवानी फेरी । ॥ 
+ न सो जाकी मति मेटी ॥ 
कै सहज वोध उतपाता । 
सो ततकाठ छ्खे यह वाता ॥ ३०॥ 
अर्थ-ज्द तहँ जिनवाणीका प्रचार हुआ, पर जिसकी 
बुद्धि मिनि हे ह नदीं समञ्च स्रा । जिसके चित्तम स्रामायिक 
ज्ञान उत्पन्न हु है वह इसका रदस्य तुरंत समञ्च जाता ३।३० 
दोहा । 
धट घट अत्र जिन्‌ कतै घट घट अंतर जेन । 
मति-मदिराके पनसो, मतवाखा समुञ्चे न ॥३९॥ 
अर्थ-्रतयेक हृदयम जिनराज ओर जैनधर्मका निवास है 
परन्तु मजहवके पक्षरूपी शरावके पी छेनेसे मतवा रोग नहीं 
समञ्चते ॥ ३१ ॥ 
प्वौपारै । 
बहुत बदा कहां कीजे । 
कारिजरूप बात कहि रीजे ॥ 


१ यदौ मतवाखा शब्दके दो अर्थं है--{ १ ) मतवाला~नरेसे शूर, (२) 
, मतवाजा=जिसको मजदयका पक्षपात दै ! 


प्रथ समाप्ति ओर अन्तिम प्ररस्ि । ५५२९. 


नगर आगरे माहि विख्याता । 
नानारसी नाम खश्च म्याता ॥ ३२॥ 
तामे कवितकखा चतुराई । 
कपा करे ये परो भाई ॥ 
पंच प्रपंच रहित हिय खोडे । 
ते बानारसीसों रसि बोखे ॥ ३६॥ 
अर्थ-अधिक महिमा कट तक करै, युहेकी चात कह देना 
उचित है । प्रसिद्ध शहर आगरम बनारसी नामक स्य ज्ञानी ` 
हए, उनमें कान्य-कोरशक था ओर उपर कहे हुए पच भाई 
उनप्र कृपा रखते थे, इन्दोनि निष्कपट होकर सररु चित्तसे 
हसकर कहा ॥ २३२-३३॥ 


नाटक समेसार हित जीका । 
सुगमरूप राजमटी रीका ॥ 
कृवित्तवद्ध रचना जो होई । 
भाषा ग्रथ पदे सव कोई ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-जीवका कल्याण करनेवाला नाटक समयसार ३ । 


उसकी राजमलजी रचित सरल दीका है । भाषे छंदबद्ध रवा 
जावे तो इस ग्रथको सव पट्‌ सकते है । ३४ ॥ 





१४० समयसतार्‌ नाटरक्-- 


तव वानारसी मनमि आनी । 
कीजे तो प्रगटै जिनवानी ॥ 
पच पुरुपकी आज्ञा रीनी । 
कृवितवद्धकी रचना कीनी ॥ ३५ ॥ 
अथे--तव व्रनारसीदासजीने मनम सोचा किं यदि इसकी 
कविता मेंरचना करू, तो जिनबाणीका बड़ा प्रचार दोगा} उन्देनि 
उन पोचां सजनोंकी आज्ञा टी आर कवित्त्द्ध रचना की।।२५॥ 
सोरहसो तिरानवे वीते। 
आसो मास सित पच्छ वितीते ॥ 
तिथि तेरस रविवार प्रवीना 
ता दिन भथ समापत कीना ॥ ३६॥ 
अथे--पि० सम्बत्‌ सोरुहसौ तेरानवे आधिन मास शुक्ल 
पक्ष तेरस तिथि रविवारे दिन यद ग्रंथ समाप्त किया ॥ ३६ ॥ 
दोदा1 


सुख-निधान सकं वेध नर, साहिब साह किरान । 
सहस-साह सिरयुकुट-मनि, साहजदहां सुरुतान३७ 


 अथे--उस समय हनारो बादशाह श्रथान महा ्रतापी 
~र सुखदायक शुसरमान बादशाह शादजरह थे ॥ २७॥ 





रथं समाति ओर अन्तिम प्रश्ति । ५४१ 


 - जाकर राज सुचैनसो, कीनो आगम सार । 
ईति भीति व्यापी नरी, यदह उनको उपगार ॥ 


अथे--उनके राज्यम आनन्दसे इस परन्थकी रचना की ओर 
कोर भय वा उपद्रव नरी हुआ यह उनकी कृपाका फएल है ॥२८॥, 


प्र॑थके सब प्यौकी संख्या । सवैया इकतीसा। 


तीनसे दसोत्तर सोरड दोदा छंद दोर, 
युगर्से पैतारीस इकतीसा आने हे । 
छयासी चोपा सेतीस तेईैसे सवेए, 
बीस छष्ये अठारह कवित्त बखाने ह ॥ 
सात पुनि रही अडिल्ल, चारि कडलिए मिलि, 
सकट सात से सत्तादईस ठीक ठाने रै । 
बत्तीस अच्छरफ सिखोक कीने रेखे 
गरथ-संस्या सत्रह से सात अधिकाने ह।२९॥ 
अ्थ--३१० सोरठे ओर दो, २४५ इकतीसे सयैये, ८६ 
चोपाई, ३७ तेसा सवेया, २० छप्यय, १८ अहारह कवित्त (धना- 
क्षरी) ७ अडिष्ट, ४ कंडङिए एेसे ये सब मिलकर ७२७ सातसौ 


सत्तादईेस नाटक समयसारके प्चोकी संख्या है, ३२ अक्षरके 
शकक प्रमाणसे प्रथ-संख्या १७०७ है | ३९ ॥ 


र्‌ समयसार्‌ नाटक-- 
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समूयसार आतम्‌ द्र, नाटक भाव अनंत । 
सोदे आगम नाममे, परमारथ विरतंत ॥ ४०॥ 


अथे--स रन्यो आतमद्रन्य प्रपान दै ओर नाटकके भाव 
अनैत ह, सो उसका आगमम सत्यार्थ कथन ह ॥ ४० ॥ 


ॐ खमाप्त & {ॐ 


४ ० ००००0 र 


ईैडरके भंडारी प्रतिका अंतिम अं । 
इह ग्रथकी परति एक योर देषी थी, वाफे पास बहुत प्रकार 
करि मांगी, पै वा परति छिखनको नं दीनी, पां पांच भाई 
मिङि विचारि कियो, ज्यो रेसी परति होवे तो बहुत आ । 
एसो विचारि तिन प्रति जुदी २ देषिकं अथं विचारिके अनु- 
मे २ सथ्य र्षी हे ॥ 
दोहदा । 
समयसार नारक अकथ, अन॒भव-रस-भंडार । 
याको रस जो जानी, सो पव भव-पार ॥ १॥ 
चोपाई । 
अनुमो-रसके रसियाने । 
तीन प्रकार एकत्र बखाने ॥ 
समयसार कटसा अति नीका । 
राजपटी युगम यह का ॥ २॥ 
ताके अनुक्रम भाषा कीनी । 
बनारसी ग्याता रसटीनी ॥ 
फसा ग्रथ अपुर पाया । 
तासे सबका मनहिं माया ॥ ३॥ 


प्५दद् स्मवल्लार्‌ नाटक 
न~ 
सो गरथके छिनको, किए वहत परकर । 
वोचनको देवे नदी, ज्यो कृपी रतन-ँडार ॥९॥ 
मानसिंघ चितन क्रियो, क्यों पते यह ग्रं । 
गोविदसो इतनी कीः सरस सरस यह प्रथ ॥ ५॥ 
तव गोविद हरपित भयौ, मन पिच धर उल्लास । 
केटसा टीका अर्‌ कावित, जे जेते तिद पास ॥६॥। 
चापार । 
जो पंडित जन वाचो सोई । 
अधिको उचो चोकरस जोई ॥ 
आगे पीडे अधिको ओषध । 
देसि विचार सुरूमो ढो ॥ ७॥ 
अल्प मती है मति मेरी । 
मनमें धरहं चाह घ॑री ॥ 
उयो निज भुजा सुमुद्रहि तरनो । 
है अनादिं ® ® ® ® 





समयसारफे प्योकी वणोचुकरमणिका । 


न्प 
पृष्ठाक पृष्टांक 
अ अतच सुनिराजङ्ृत ४दष 
अचर असंडित ग्यानमय ३८९ | अरूख अमूरति अरूपी २६४ 
अच्छर अरथमँ मगन रद सदा ४६३ | अरूप स्यान रघुता रुख ५०८ 
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जख गजराज नाज धासके 
जसे गजराज पर्थौ 
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जेस नर खिकार चौपरिकौ 
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जैसे .पुरूप रुख परवत चदि 


८८५९१ 
पृष्ठकः 


<न 
३४० , 
१२२ 
३९ 
५५२९ 
१९द्‌ 
४३८ 
११० 
१४ 
५५२६ 
२०५. 
७ 
६ 
६६ 
२६८ 
१२ 
२२३६ 
९७ 
3 
२४८ 
२७द््‌ 
2३८ 
२६१ 
२६१ 
२४८ 
१६७ 
३०२ 


५५२ समयसार नाटक्के-- 





पृष्ठा 
लैस फिरकटी रोद रदेकी १९२ 
जेस वनवारी्भं कुधातके ३९ 
जेप भप कोतुक सर्प करे १६६ 
लैस मतवारो कोड कहै १३५ 


जैसे मदा धृपकी सप्तिं ९९ 
लें मदारतनकी ज्योतिर्ं १११ 
जस महिमंद्खम नदीकौ प्रवाह २४९ 
जैसे सुगध धान पहिचान ३८५ 
जें शग मत्त श्रुपादियफी २४२ 


जसे रथि-म॑टख्के उदे ४१ 
जैसे राजहंसफे चदुनके १०० 
सें रंक पुरूपके माय २३७ 


जैत सखिक समूहे १९ 
जसं सांस्यमती कटै अख्य ३२६ 
जैसो जो दरव ताके तैसो युन ९० 
जेसो जो दरव तामे तसो सुभाउ १९६ 
जैसो निरभेटरूप निहयै २७६ 
जो भडोर पजर सुद्राधारी ५१७ 
जो अपनी दति जाप विराजत ३१ 
जो अरि भित्र समान पिचारे ४९६ 


जो इकंतं नय पच्छ गहि ४७४ 
जो करमउदोत.धरि २२ 
जो जीव वस्तु अस्ति ४२९ 
जो द्विग म्यान चरनातम ३८२ 
जो उदास है जगतस ४४१ 
जो उपयोग स्वरूप धरि २३ 


जो कहूं यष्ट जीव पदारथ १५७ 


जानाना नि ाानना्न्कक 


पृष्ठाक्‌ 
जोग धरं रटै जोग भित्र ३२ 
जो जगकी करनी सव उानत २५० 
जो दयार्ता भाव सो २८१ 
जो दरवाखवय सूप नष्टो १४१ 
जो दसधा परिग्रहकी लागी ४९९ 
जो दिन ब्रह्मचर्य बत पारे ४९७ 
जो दुरमती विकर अग्यानी ३२२ 
जो दहपन एक थौ ३२८ 
जो नर सम्यकवंत कदावत १७० 
जो नव करम पुरानसों २२ 
जो नवकरि जीरन करे २० 
जो नाना पिकर्प गहै ४७५ 
जो निह निरमर सटा २१३ 
जो नी वादि सित पिधि साधे ४९७ 
जो पद्‌ भोपद मय हैर १७८ 
जो परगुन दयाग॑त २१२ 
जो पुमान परधन टर २८६ 
जो पूरवछ्त करम फर ३७४ 
जो भूरवकृत करम विरख ३७४ 
जो पूरव सत्ता करम रदे 
जो धिनु ग्यान श्रिया अवगाहै १७३ 
जो मन चिपय कपायमे २६२ 
जो सिध्या दर उपसमै ४७५ 
जो सुनि संगतिमें रै ५१० 
जो भँ पा छंडि दीनी ४६५ 
जो विरे सुख संपदा ४३७ 
जो विवेक विधि भाद्रे ४९९. 


॥ 
द 


भक 


= ५ न €= क क = #कन= == += ६. 
> |) [ ध [ | 


१५ 2 


2 ० [वाका व क 1 1 प 
^-~~ ~~ ~~ 


न्दु वर क 3 क 1 १ न 
<~ > 


[+ / + / क ^ 


~~ ~ ~ग ~--न~~ = ~~ ~+" ~~~ 


[/ 1 


2.6 


~ -----~-----------~ “ 
~ 


पर्योकी वणौयुक्रमणिका । 


1) 


पष्ठाक 
-जो विद्ध मावनि वधै २२ 
-जो सचित्त भोजन तजे ७९७ 
जो सामायिककी दसा ४९७ 
जो सुद वरते तजि डेरा = ५०० 
ओ सुवचन सचिसौं सुन ७७२ 
जो संवरपद्‌ पाद अनदै ९६५ 
जो स्ववस्तु खत्तासरूप २०९ 
जो हितभाव सुराग है १४५ 


जीरं अष्ट क्मकौ भिनास नाही १३३ 


(- 
जोली ज्ञानकौ उदोत तौर नहि१९७ 
च [- 


ज्या कल्धोत सुनारकी संगति २८० 
ज्यौ घट किये घीवकौ ७७ 
ग्यों चिरकारु गदी वसुधामहि ६२ 
ज्यौ जगे विचैरे मतिर्मद्‌ १४३ 
ज्यो ज्यों पुग्गरु बरु करे ३५२ 
ज्यो तन कंक त्यागं ७१८ 
ज्यौ दीपक रजनी समै ३५४ 
व्यो नट एक धरे वहु भेख २८२ 


ग्य नर कोड गिरे गिरिखौ तिहि ३६ 
भ्यौ पंथी अ्रीपम समै २० 
म्यौ माटी करुख होनकी 


१०६ 
ज्यौ वरपै वरपा सै ३२ 
ज्यों हिय अंघ विकर ३१८ 
जंह्‌ श्ुवधमं कर्मस्य रच्छन ४७ 
ध द 

ञी करनी आचरे २९२ 








८८१ ३ 
पृष्ठाक 
ठ 
रीर रौर रकतके ऊुंड २५३ 
4 ५ ड 
घा भ्रञ्ु चंघा चतुर ४४१ 
डंघा सिद्ध कहै सब कोऊ ४४३ 
त 
तजि विभाव हज मगन ३८४ 
तत्त्वकी प्रतीतिसैीं र्स्यौ है ६५ 
तन चेतन विवहार एकसे ६9 
तनता मनता वचनता २१ 
तब बानारसी मनमर्हि आनी ५४० 
तां कारन जगपेथ इत ३०० 
तातं आतम धरमसीं ३६९ 
ताते चिद्भावनिचिषै ३५३ 
तातं भावित करमर्कौं २२४ 
ताति मेरे मतविें ३२८ 
तातं विषे कषायस २६४ 
ता्मैँ कवितकखा चतुराई , ५३९ 


तियथल बास प्रेम रचि निरखन ४९८ 
तिहूं रोकमांहि तिहूं काठ सव २३१ 


तीन कारू अतीत अनागत २९३ 
तीनसै दसोत्तर सोरखा दोहा ५७१ 
तो गथ अति सोभा पावे ३९८ 
त्याग जोग परवस्तु सब १९० 
त्यी सुभ्यान जाने सकल ३५४ 
थ्‌ ॥ 
थविरकरपि जिनकरूपि ५५०६ 


थविरकरूपि धर कटुक सरागी ५११ 


५५४ ` ५ -०4-दर्मिषवेसार नाटक्के-- 
० 


४. 0 ° 
॥॥ [१ 
॥) ७२ थ [॥ पू श्‌ १ ष्क 


०५.०५ 
01 
५५, 


^ 
4 
$ ५ 


+ *¢ 
यिति पूरन करि" जो करभः" २४ 
यिति सागर तेतीश्च ४९१ 
च्‌ 
दया-दान-पूजादिक विषयं १०५ 
द्रय करम करता गख्य २३४१ 
द्रव करम पुर्गर दसा ३६० 
द्रचकी नय परजायनय टोडः ५११२ 
द्रचित ये सातौ विस्तन ४४४ 


द्रसन-ग्यान-चरन चरिगुनातम ४८ 


ठरसन ग्यान चरेन दसा ३८१ 
द्रस विरोकनि दैखर्नौ २८ 
दूर्व सेत कार भाव च्यारीं ४०२ 
द्वं भाव पिधि संजुगत ४९६ 
द्रवितत आसव सो किण जह ५४० 
दरसन विसुद्धिकारी वारह्‌ विरत- ४९४ 
दसधा परिश्रह-यियोग-चिता २०४ 
दुरखद्धी मिथ्यामती २३० 
दूने जारं रिति ५१८ 


देसु सखी यष्ट बद्ध विराजित २८१ 


देव कदेव सुगुरु ऊणुर ४७४ 
देवमूढ गुरमृद्ता ४८३ 
देह अचेतन प्रेत-दरी रज २५१ 
ध 
धरति धरस फर हरति २७३ 
धरम अर्थ अर्‌ काम सिव २२९ 
धरमको साधन जु वस्तुकौ २३० 
धरम न जानत्त वखानत ११ 


१ 


धर्मदास ये पंचजन 
धर्मम न संस सुमरमं 
धर्मराग विरया चचन 
घायौ सटा कारये न पायी 
धीरके धंरया भवनीरै 
ध्यान धरे करे दन्द्िय-निग्रद 
नं 
भरर किख सित परान 
नगर आगरे मां हि विष्याता 
नस्याजी पिके टसा 
नारफ समैसार हित जीका 
नाना विधि संकट-दस्ता 
नाम साध्य साधक कद्यौ 
निज निज भाव प्ियासदहित 
निजरूपा आत्तम सकति 
निपुन चिच॑च्छन चियुध बुध 
निरभिराप करनी करै 
निरभे निराकुख निगम वेद्‌ 
नियत एक पिवहारसं 
निराकार चेतना कहावै दरसन 
निराकार जो चदय कायै 
निरायाध चेतन अट 
निसि दिन भिध्याभाव वहु 
निहवे अभेद भंग उद गुनकी 
निहवै दरवद्रि्ि दीजै 
निहचै निदारत सुभाव 
निहटचैमे रूप एक विवहारमैं 





पीक 
५३७ 
२१४. 
णण 
२६२ 
२०४ 


१७ 


इण्‌ 


८ 
+ 4. 3.3 


| 


कहै = 
11 


4 


7 ~ ~ ~. 
= 1) क ~न 


न 


(4. 
84 1 


व, 
~~ 


~ ~ध ~ ) न्ड | 


ॐ <~ ~२#= = 


~ ~ 


पयोकी वगानुक्रमणिक्ता1 





पुष्टाक 
नै अनंत इहनिधि कहीं ४०० 
नंदन वदन थुति करन २९७ 

प 

पद्‌ सुभाव पूरब उदै ३३५ 
परकी संगति जो र्वै २८६ 
परकौं पापारंभकौ ५०० 
परमपुरुष परमेसुर परमञ्योति २४ 
परम प्रतीति उपजाय गनधरकीखी ७० 
परम रूप परतच्छ २१० 
पर सुभावमें मगन है ३५५ 
परिमरह तयाग जोग थिर तीन ३०६ 
पारी वांधी छोचनिसों सङ्कचै २५४ 
पांडे राजमछ् जिनघर्मौ ५३५ 
पाप अधोसुख एन अघ २६ 
पाप पुन्नकी एकता १३९ 
पाप वंध पुन्न वघ दुमे १२५ 
पुरगर्कर्म केरे नहि जीव १०३ 
पुद्गरू परिनामी द्रब १०४ 
पुन्य सुत ऊरध वदन २६ 
पुञ्वकरमविष तर्‌ भए ३७३ 
पूरव करम उद रस ज १९० 
पूरव अवस्था जे करम-्वध कीने १४४ 
पूरब वंध उद्य नहि व्यपि ३०६ 
पूर्व उदे सनर्वेष १६८ 
पू व॑ध नासे सोतो संगीत कला २१५ 
पंच अकथ परदोप २१२ 
पंच अनुबत आदरे ७९९ 
पंच सि इक उपरमे ७८८ 


<^. पुषटाक 
® मरमानावसरच्ै ८ छ 
पंच परकाररयानावरनकौ नार्ख ४६२ 


प॑च प्रमाद दसा धरे ` ५५०६३ 
पंच भेद्‌ मिभ्यातकरे ४७ 
पंच महाचत पारे पंच खमिति ५०३ 
पंडित विवेकं रुहि एकताकी १७९ 
भक्ति सात अब मोहकी ४८९५ 
भगटरूप संसारम ३९१ 
प्रगरि भेद्विग्यान आपगुन १६३ 
प्रथम अज्ञानी जीव करै ८६ 
प्रथम एकांत नाम मिथ्यात ४७३ 
प्रथम करन चारित्रक ५११ 
रथम नियत नय दूजी १०९ 
प्रथमं निसंसै जानि २१३ 
प्रथम भिध्यात दूज सासादन ४७२ 
प्रथम सुद्विष्टिसों सरीररूप २६५. 
प्रथम स्ंगार वीर दूज रस ३९१ 
भु सुमरौ पूजी पदौ १८३ 
भर्ता धिसना सेुसी २७ 
प्त 
करस जीभ नासिका २०७ 
फरस-वरन-रस-गध ९१९ 
व 
वरनै सव गुनथानके ७७२ 
बहुत बदा कहारें कीजै ५३८ 
बहुविधि किया कल्ेससै १८६ 


वात सुनि चकि उरे चातीव ३३२ 
वानारसी कै या भव्य सुनो ५४ 


समयसार नाटकके--~~ 





(५.८ ` पीक पाक 
` बाकापन काट पुरुप ३२८ | मादी भूमि स्फी सो संपदा २९२ 
वेदपारी नह्य मानि निष्चै सुरूप ३३०७ | माया छाया एक दै ४३४ 
चौध छिनकवादी करै ३०७ | मासकी गवि कुच कंचन-कंटस ५३२ 
वदी हिव अवगाहन १२ | भिध्यामति गचि-भेदअगी ९० 
यध द्वार पूरौ मयौ २७० | भिभ्यावंतं कु-रुवि जे प्रानी ३३ 
वध दृव अंधपति २२७ | भिश्च दसा पूरन मरह ४७९ 
यध कमस मृट्‌ जयौ ००० | भुकतिके साधनक ्ाधक १३२ 
बरह्मग्यान कासं ५२८ | मृदु करमरफौ करता हो १९१ 
व्रह्मग्यान-नमभ अंत न धै ५२८ | मृदु मरम जानं नही ३४७ 
भ सुनि मर्त तापस तपी २८ 

भयौ भथ संपूरन भाग्या ०>४ | मूरखकै घट दुरमति मासी ३५५ 
भये सुद्ध जंहर गयौ ३०८ | पा मोटकी परनति फैटी ३७१ 
भाचकरम करतय्यता ३२४ | म करता मैं कीन्दी कैसी २४० 
भाच पदारथ समय धन २४ | भंकीनामयौ करीं ३६१ 
भेद्ग्यान आरासे दुफारा फर २७० | भं चरिकाटः करनीसे न्यारा ३७२ 
सेदग्यान तलै भटी १६० | मोख चल्थिकी सोन करमको १६ 
मेद्म्यान संवर जिन्ह पायौ १६१ | भोय सरूप सदा चविनमूरति १२९ 
भेदग्यान सान मयौ १६९ | मोट सद्‌ पाद जिनि संसारी २१८ 
भेदग्यान संवर-निदान निरदोप १५९ | मोद मष्टातम मर १९४ 


भदविज्ञान जग्यौ जिन्हे धट ७ ठ 
मेदि मिथ्यात सु येदि सष्टारस्र १५८ 
सैपधरि सव ययैसो ३८० | यथा जीव करता न कष्टावै ३१५ 


भेष न श्यान नहि स्यान गुर ३०९ | भ ९ 
[9 क ह अनी करक 
भ॑या जगचासी त्‌ उदासी ७१ 

ह सी देक यह एकन्त भिथ्यात परख ३२८ 
सनवचकायए करमफटः ३६९ | यह निचोर र या भन्यको १४९ 
-महा धीठ दुखके वस्ीड ९५ | यह पंचम गुनयानकीं ५५०२ 


मिमां सम्यकक्ानकी १६६ यह सयोरगुनथानकी ५२० 





प्योकी वणायुक्रमणिका । ५८७, 
पुर्घाक पृष्ठकः 
या घरमे अमरूप अनादि ८१ | चरतै अथ जगत हित काजा ३९४ 
याही नर-पिडमें विराजे २५८ | वरनादिक पुदगर-दसा ७द्‌ 
याहो वर्वमानसमै मब्यनिकौ ५५६ | वरनादिक रागादि यह ७५. 
र वरनी संचरकी दसा १६५५. 
रमा संख विप धनु सुरा ४४७ | वस्तु विचारत यावत ¶१७. 
रवि उदोत अस्त होत दिन दिन २४१ | वस्तु स्वरूप रुख नहीं ५३३ 
राग विरोध उदै जवल तबल्मै ३४९ | चह ऊबिजा वह राधिका ३६० 
राग विरोध विमोह मरु १४५ | चानी जहां निरच्छरी ५१९. 
राणाकौसौ वाना रीन जपा साधै२७४ | वानी रीन भयौ जग डोकै ५३१ 
राम-रसिक अरं राम-रस २९७ | विनसि अनादि असुद्धता ४५१. 
रूपकी न श्चाक दीय करमकौ २४७४ | विभाव सकति परनतिसं विकर ४६१ 
रूपकी रसीली अम कुरुफकी ३५८ विवहार-दष्टिसों विरेकत १०८ 
रूपचंद पंडित प्रथम ५३७ | विसम भाव जाम नदीं ४७६. 
रूप-रसवंत मूरतीक एक पुद्गर ७८ चेदनवारौ जीव २०८. 
रेतकीसी गदी किधौ मदी है २५२ ॥ भि 
भू > शिष्य कहै प्रसु तम कल्यौ ३२३ 
रे सचिर्वत पचारि कै गुर ५९ 
४ + ठ णड +° | शिष्य कै स्वामी जीव ४०१, 
छयद्धनय निहतै अकेली आपु ३७ 
रकष्मी सुद्धि अनुरति करस्ठुम ०४६ | द्रोभित निज अनुभूति ज्ञत ३१. 
उनावंत द्या्वत भसं १1 नते (तवति ६, 
रहिये ओर न य उद्धिका ५२५ छ 
क ( 
यं दविद्‌ पेच फि्‌ खोटन २४३ | पट प्रतिमा तांई जघन ५५०१ 
रीन भय निवार ध १८३ | पट्‌ साति आर नवे ४ 
रोकनिसीं कषु नातौ न तेरौ ४३४ सं 
रोक हास भय भोग रुचि ४८४ | सकल-करम-खरु-दरून ३ 
रोकारोक मान एक सत्ता है २८७ | सकर वस्तु जगमै असहा ३४३ 
व सतरज खेङे राधिका "३६२ 
वचन प्रवांन करे सुक्वि ५३४ । सत्तर खाख किरोर मित्त यन्द. 


समयसार नाटकके- 





ध्ष्टीक 

“ "स्तीति भवस्था जाकी ४८० 
सदगुर कहै भव्यजीवनिरसी = ४३ 
सदा करमता भिन्न २४६ 
सवदमांहि सतगुरु कटै ४३८ 
सथरसगर्भित मृड रस ३९४ 
समकित उतपति चिष्टन गुन ४८० 
समता-रमता उरधता २१ 
समता चंदन धुति करन ५५०५ 
समयतसारं आतम टदरय ५४ 
समयसार नुटक अकथ ५२५ 


समुर न ग्यान कटं करम फियिसी १३४ 


समैसार नाटकं सुखदानी ५३५ 
सम्यकवैत कटै जपने गुन ३७२ 
सस्यकर्वत सदा उर अंतर १६९६ 
सम्यक सव्य अमोध सत २८ 
सरवविसुद्धी दवारं ३९५ 
सरलकौं सड करै २३९ 
सर्चचिसुद्धी द्वार यह ३९० 
सहै जद्रसन दुरदसा ५०९ 
सात प्रकृति उपसमटि ४८६ 
साधी दधि अथं भराधी २८९ 
साध्य सुद्ध केवर द्वा ४३० 
खामायिक्कीसी दसा ४९७ 
सासादन गुनथान यष ४७७ 
सिद्ध समान रूप निज जानै ३६६ 
सिद्धक्षे ध्रिञ्ुवनसुङ्कट २७ 
,सिप्य करै स्वामी तुम करनी १२७ 
सीरु तप संजम विरति दान १२६ 
नुख निधान सक वेध नर ५४० 
सयर कष्टे जगम रहै ३५३ 


पृष्ठकं 
सुद्ध भ्यानकै देष नदि ३७८ 
सुद्ध द्रव भयुभी यर ३४८ 
सुद्धनयातम आतसमकी ४५ 
सुद्ध घुद्ध अचिस्द २११ 
सुद्धमाव चेतन असुद्धभाव चेतन ९६ 
सुद्ध सुरद अभेद अवाधित १५५ 
सुदातम अनुभव जां २९८ 
सुद्धातम अनुमी कया ३८६ 
सुद्धातम अनुभौ क्रिया ३८८ 
सुन ध्रानी सदयुर्‌ कटै २५२ 
सो वुध करम टसा रहित ३७४ 
सोरष्टसंप तिरानयै वीते ५४० 
सोम सिंगार वसै ३९२ 
संकटे परिनामनिर्सी १२४ 
संकठेदा भावनि चेय २२ 
संजम अंस जग्यी जष्टं ४९५ 
संतत जाके उद्रमे २० 
स्याद्वाद्‌ मधिकारं अव ०१ 
स्याद्वाद अधिकार यह ४२९ 
स्याद्‌वाद्‌ भातसदशां ४२४ 


स्वपरं प्रकासक सकति हमारी ४५८ 


स्वारथके साचे परमारथके सचि ८ 
ह 

हासीमैँ चिपाद वसे ४३५ 

हिरदै हमारे मष्टा मोहकी ३६७ 

हिसा खपा अदत्त धनं ५५०४ 

हैनादी नांहीसुहै ४०४ 

हो निहचै तिहुकार ३४ 
क्ष 

शयाकार ग्यानकी परण्ति ३४५ 

केयाकार धद्य मर मानै ३४७ 


 ओमदश्रतचन्दरसरिविरवित नाटकसमयसार ` 
` कृररोकी बणोचुकमणिका । 
ह 1 ॥ 


अ 
अकन्त जीवोऽयं 
अखण्डितमनाकुरं 


अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव 
अच्छाच्छा स्वयसुच्छरन्ति 
अतो हताः प्रमादिनो 
'अतःशचुदधनयायत्ं 

अदयन्तं भावयित्वाविरति 
अत्र स्याद्रादछष्यर्थ 

अथ महामदनिदवीरमन्थरं 
अंहविताऽपि हि चेतना 
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इन पच अस्तिकार्योका वर्णन है । सजि्दका मूल्य २) 

२ प॑चास्तिकायदपेण--जयसेनाचार्यक्चत॒तातप्यद्तिके अनुसार 
० शीतल्प्रसादजीकृत सरल भापाटीका है । मूल्य प्रथम भागका २) 
दवितीय भागका १।-) 

९ प्रचनसार--श्रीभमृतचन्द्रसूरिङेत तच्दीपिका जयसेनाचार्यज्ृत 
ताव्पर्यदृत्ति ये दो संख्छेत टीकर, ओर स्व० पण्डे हेमराजजीकृत वाख्वोध 
भापाटीका सहित । मूल्य सजिस्दका ३) 

५ प्रबचनसाररीका-जयसेनाचार्यङ्रत तात्पर्यद्चिके अयुसार ब्र 

सीतय्प्रसादजीकृत विस्तृत भापाटीका सहित । मूल्य प्रथमलंडका १॥) 
दितीयखंडका १।) तृतीयख॑डका १॥) 


म्‌ 


..६-समयसार--अग्रतचन्द्रसूरिकन आसल्याति ओर जयतेनाचाय- 
तति " तापयति ये दो सषछतत टीका्ये र घ्र ० पै० जयचन््रजीङ्ृत 
पत्मल्याति भापावचनिका } इमं युद्ध नयका कयन हं । जेनघ्रमक अस्तटी 
स्वरूपका दिग्दर्शन इसीते होता दै। सुन्दर जि्द वी हई दं। 
मूल्य सिर्फ ॥) 

७ समयसाररीका--नयसेनाचार्यकृत तातप्दत्तिके अनुसार त° 
कीतट्प्रादजीकृत विष्वृत भाषाटीका सदित । मूल्य सजिटटका २॥) 

८ अ्पाहड- मढ गाधर्थे ओर स्र ° प॑० जयचेनदरओीछृत विह्तृत 
भापावचनिका सहित । इमे दर्खन, सूर, चासि, योय, भाव, मोक्ष, खि 
शीर ये आठ पाहुड़ हं । पृष्ठसंहया ४६० मू्य खगतमात्र १1) क्प- 
डेकी जिद ्वैषी दई है । 

९ पटूमराभृतादिसंग्रह-( संत ) श्रीधरुतसागरसूरछित संखछत- 
टीकासदहित । मूल्य लगतमात्र २) 

१० समयप्राभृतं--अगृतचन््रसृरि ओर जयसेनाचार्यकृत तछ्छत- 
टीकासदित । मूल्य २॥) 





आत्मानुश्ासन--मगवनिनसेनाचा्ेके रिष्य श्रीगुणभद्राचायजृत 
मूढ शोक, ओर न्यायतीर्थं प० वडीधरजी श्ाल्ीकृत विस्वृत सरल भा- 
पाटीकासदित । वड़ा ही उत्तम ओर उपदेशूर्ण प्रथ रै । इसके उपदेशका 
हृदयपर वड़ा प्रभाव पडता है । आत्मानुशासन, आत्माका शासन करनेके 
िए--उसको वशीभूत करके ठिए न्यायी-शासकके समान है | अध्या- 
त्मके प्रेमी इसके सखााध्यायसे अगर शान्ति-म करते है । दूरी बार 
वड सुन्दरता ओर श॒द्तपू्वक छपा है । मूल्य २) 

ज्ञानार्णव-राजीपि यभचन््राचार्य्ृत मूढ ओर ख० पेऽ जयच- 
जीत भापावचनिका । इसमे वैराग्य, योग, ध्यान, त्रहमचर्थका विस्वृत 
वर्णन है } मूल्य सजिर्दका ४} 


३ 


, परमात्मप्रकाश्च--श्रीयोगीनरदेवकृत मू गाथाये, श्रीत्रहदेवसूरिकत 
संछछतटीका, ओर घर प॑० दौरतरामजीकृत भापावचनिका सहित | यह 
अष्यालाग्रय निश्चय सोक्षमार्गका साधन होने सुयुष्षुननेकि स्यि बहत 
उपयोगी है । मूल्य सनिस्दका ३) 

समाथिष्तक- श्रीपूल्यपादस्वामीक्त मूल शोक ओर व्रहचारी 
शोतरप्रसादजीक्रत विस्तृत भापादीका सहित । इस प्रथमे परमानंदकी 
प्रातिका उपाय अच्छी तरह बताया है । मूल्य १॥) 

आराधनासार--श्रीदेवसेनाचार्यकृत मूर गाथाये प॑० गजाधरखार्जी- 
कृत माषाटीका ] सम्यग्दर्दीन, ज्ञान, चारित्र ओर तप इन चार आराधना- 
ओका वर्णन है। मूल्य १।) 

हृष्टोपदेश्च- श्रषूव्यपादस्वामीकृत पूर ओर ब्रह्मचारी शीतल- 
प्रसादजीकृत । निज आत्मस्लभावकी प्राप्ति खयं-अपनेही स्वात्माुभवसे 
होती है । इसीके प्रा्तिके उपायोका वर्णन है । मूल्य १।) 

रथत्रयी - श्रीनागसेनङ्ृत तरेवानुशासन श्रीचन््रकत वैराग्यमणि- 
माला ओर प्रूज्यपादखवामीकृत इष्टोपदेशषका पं० लखरामजी शाबरी 
छत माषानुवाद । मूल्य १) 

योगसार--श्रीभमितगतिञचार्यकृत मू ओर पं० गजाधर- 
खठ्जी शा्रीकृत भापाटीका ¡ इस प्रधमं जीव, अर्जाव, आखव, नघ, 
संवर, निरा, मोक्ष ओर चासतरिका विस्तृत वर्णन है । मूल्य २॥) 

शान्िसोपान- परमानंदस्तोत्र, स्वरूपसंबोधन, सामायिकपाठ, 

स्युमहोत्सव समाधिशतक--इन छोटे छेटे पच प्रधोकी न° 

ज्ञानानंदजीकृत भाषाठीका है । मूल्य |) | 

^ नाटक ० कविवर वनारसीदासजीकृत सूमात्र । 
मूल्य 


---धविधर्नसारपरमागम- ० कथिवर इृन्दाव्रनजीकृत । इसमे 
जअध्यातमके गूढ तच्चोका वर्णन है। बड़ी सुन्द्र कविता है । मूल्य १) 

आत्मसिद्धि-रातावधानी महात्मा रायचन्द्रजीृत, वडा महच 
रणं प्रन्य है, इसमें प्रौढ युक्तियो दारा आसाकी सिद्धि की गर दै। 
रायचन्धजी महातमा गौधीजीके गु ईं प्रारंभे म्॑यकर्ताकी विस्तृत जीवनी 
है । मूल्य सजिद्दका १।) 

अचुभवा्चैद-्र० रीतख्प्रसादजीके आघ्यालिकं नितरध । मूल्न ॥) 

आत्मघर्म- ० शरीतट्प्रसादजीश्ृत अआमचिन्तवनके ल्ि शति 
उपयोगी ह ¡ मू९ 1) 


आत्मानैद-सोपान-- न °शीतव्य्रसादजीरत ~) 

आध्यासिक निवेदन- 99 ~) 

सुखशान्तिकी सची इजी-- » ~) 

स्वसमरार्नैद (चेतनकर्मयुद्ध )-- + द) 

मिथयधर्मका मनन- १॥) 

आत्मह्यद्धि ओर शीरभावना-ख० खय सुन्दीटाटजी एम० 
९० छत । मूल्य =) 


इनके सिवाय हमारे यदौ सव जगहके सव तरहके ख्ये हर तैतनप्र॑थ 
जीर स्वै साधारणोपयोगी हिन्दीके उपन्यास, नाटक, जीवनचरित, 
इतिहास, विन्नान, इपरि, अर्थशञाघ्न, संनेधी उत्तमोत्तम पुप्तके भी मिर्ती 
ह वडा सूचीपत्र सुप्त भैगाकर पदविये | 

मंगानेका पताः- 
छगनमलठ याकलीवाल 
मारिकि--जैनग्रथरत्नाकर कायीलय, 
ठि० दीरावाग पोऽ गिरगाव वम्बई | 





स्थे विरुद्धि दयार । २९१ 
` एनः। दोहा। 
प्रगटरूप संसारम, नव रस नाटक होई । 
नवरस गभित म्यानमय, पिरखा जाने कोई।१३२॥ 
अ्भ- संसारम प्रसिद्ध है कि नाटक नव रस सहित होता 
है, षर ज्ञानम नव ही रस गर्भित है, इस बातको कोद विरला 
ही ज्ञानी जानता है । 
'मावा्थै- नव रसोमें स्का नायक शान्त रस रै, ओर शान्त 
रस ज्ञानम हे ॥ १३२॥ 
नव रसोके नाम । कविन्त । 
प्रथम सिंगार वीर दूजो रस, 
तीजो रस करुना सुखदायक । 
हास्य चतुथं शुद्र रस पचम, 
छद्म रस बीभच्छ विभायक ॥ 
सप्तम भय अष्टम रस अदट्रतः 


नवमो रात्‌ रसनिको नायक । 
ए नवरस एद नव नाटक; 
जो जहं मगन सोई तिहि टयक ॥ १३६॥ 
अथे- पहला भगार, दूसरा वीर रस, तीसरा सुखदायक 
करुणा रस, चोथा हास्य, पोच रोद्र॒ रस, छटा विनावनां 
वीभत्स रस, सातर्बो भयानक, आटबं' अदूथुत ओर नवमा सब 
रसोका सरताज शान्त रस है ! ये नब रसं है ओर यी नाटक 


५५ 


सवै विञयुद्धि द्वार । २९१. 


[कण्व क व का 1 पिं १ 
^) 


। पुनः| दोहा | 
प्गटरूप संसारम, नव रस नाटक होर । 
मृवसर्स गभित ग्यानमय, विरठा जानै कोड । १३२॥ 
: अथ--संसारमे प्रपिद्ध है कि नाटक नव रस सहित होता 
ह, पर ज्ञानम नव ही रस गभित है, इस बातको कोद विररा 
ही ज्ञानी जानता है । 
भावार्थ नव रसोमिं सबका नायक शान्त रस है, ओर शान्त 
रस ज्ञानमें हे ॥ १२२॥ 
नव रसके नाम । कवित्त । 
प्रथम सिगार वीर दजो रस 
तीजोौ रस करुना युखदायकं । 
हास्य चतुथं शुद्र रस पचम, 
छम रस बीभच्छ विभायक ॥ 
सम्रम भय अहम रस अटतः 


नवमो शात्‌ रसनिको नायक । 
ए नव रस एड नव नाकः 
जो जहं मगन सोई तिहि सायक ॥ १३३ ॥ 
अथे- पहला भंगार, दूसरा वीर रस, तीसरा सुखदायक 
करणा रस, चोथा_ हास्य, पोच रौद्र रस, छटा भिनावना 
वीभत्स रस, सातर्बो भयानक, आटबं' अदभुत ओर नवमा सब 
रसोका सरताज शान्त रस है । थे नब रसं हँ ओर यही नाकः 


स्यादाद द्वार । ४२९५- 


अभाव (व्यय ) ओर देव परयायका सद्धाव (उत्पाद ) होता ह 
परन्तु जीव न उपजा है न मरा है, यह उसका ध्रुव धर्मं हे, यस ! 
इसीका नाम उत्पाद व्यय धोव्य हें | 


सो चेव जादि मरणं जादि ण ण्ण चेव उप्पण्णो । 
रप्पण्णो य विणो देवो पणुसुत्ति पञ्जाओ ॥१८॥ 
पंचास्िकाय प° ३८ 

अ्थ- वह ही जीव उपजता है, ओ फिं मरण भावको प्राप्न 

होता है, स्वभावसे बह जव न विनस्चा है ओर न निशयसे उपजा 

है, सदा एकरूप है तब कोन उपजा ओर चिना हे १ पयोय ही 

उपनी ओर पयीय दी विनशी है, जैसे कि देव पयाय उत्पन्न 


हई दे, मनुष्य पयोय न्ट हुई है यह पयौयका उत्यादव्यय है । 
जीवको धोव्य जानना । 


एवं भावमभावं भावाभावं अभावभावं च । 
शणपञ्जयहिं सद्िदो संसरमाणो कुणदि जीषो॥२१ 
पैचास्तिकाय प° ४५ 


अर्थ--पयोयार्थिक नयकी विवक्षासे पंचपरावत्तनरूप संसारम 
भ्रमण करता हुआ यह आत्मा देवादिक परययोको उत्पन्न करता 
है, मचुष्यादि पयायोफो नाज्ञ करता है, तथा विद्यमान देवादिक 

पयोयेकि नारका आरंभ करता है, ओरं जो विद्यमान नहीं है 
मलुष्यादि पयोय उनके उत्पादका आरभ करता है । 


